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"एसोहं, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि, धम्म॑ च, भिक्खुसडूं: च। 
उपासकं मं, भन्‍्ते, भगवा धारेतु, अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणडुतं'' ति॥ 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


“' अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं'' ति 
--विनयपिटके, भगवा बुद्धो । 


सन्‌ १९५८-१९६१.ई० में पालित्रिपिटकप्रकाशनसमिति, नालन्दा द्वारा सम्पूर्ण 
त्रिपिटक प्रकाशन में कार्य करते समय से ही हमारा यह सट्डूल्प था कि समस्त त्रिपिटक 
(बुद्धवचन) का हिन्दी-रूपान्तर ( अनुवाद) के साथ भी प्रकाशन होना चाहिये, जिससे वह 
अन्य भाषाओं के विद्वानों के लिये भी उपयोगी हो सके। परन्तु यह कार्य स्वयं में इतना 
विशाल, गुरुतर एवं बहुजनसाध्य था कि हमारे जैसा अल्पसाधन वाला एकाकी पुरुष इसके 
प्रकाशन का साहस नहीं कर पा रहा था। 


एतदर्थ, हमने विगत पन्द्रह वर्षों में अत्यधिक प्रयास किया; भारत के केन्द्रीय 
शिक्षामन्त्रालय से, उ०प्र० शासन के शिक्षाविभाग से, भारत के अनेक साधनसम्पन्न प्रकाशकों 
से तथा धनपतियों एवं बुद्धिजीवियों से इस कार्य के लिये आर्थिक साधन संगृहीत कराने हेतु 
निवेदन किया; परन्तु किसी ने भी, इस कार्यहेतु, हमारा उत्साहवर्धन नहीं किया। 


अन्त में, हमने विवश होकर, अपने अल्प साधनों के बल पर ही इस कार्य को आगे 
बढ़ाने का निश्चय किया तदनुसार, सर्वप्रथम सुत्तपिटक का मज्झिमनिकाय (सम्पूर्ण) हिन्दी 
अनुवाद के साथ पाँच भागों में प्रकाशित किया, जो कि पाँच वर्ष में पूर्ण हुआ। 


तदनन्तर, हमने सुत्तपिटक का दीघनिकाय (सम्पूर्ण) (हिन्दी अनुवाद के साथ) 
तीन भागों में प्रकाशित करने का सड्डूल्प किया। 


इस बार हमने पुनः केन्द्रीय शिक्षामन्त्रालय, नई दिल्ली से (सन्‌ १९९६ ई० में) इस 
ग्रन्थ के प्रकाशनहेतु आर्थिक अनुदान के लिये आवेदन किया। सौभाग्य से, इस बार हमारा 
यह आवेदन स्वीकृत हो गया और मुद्रण पर होने वाले समग्र व्यय में से ८० प्रतिशत अंश 
राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली से प्राप्त होने की स्वीकृति मिली। एतदर्थ हम उक्त मन्त्रालय 
के आभारी हैं। 


इसी क्रम में हमने समस्त संयुत्तनिकायपालि का हिन्दी अनुवाद के साथ चार 
भागों में प्रकाशन करने का सड्जूल्प किया। दो वर्ष के कठिन परिश्रम एवं प्रयास के बाद, यह 
ग्रन्थ (चार भागों में सम्पूर्ण) आप के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। यह ग्रन्थ २२५० पृष्ठों 
में पूर्ण हो पाया, अत: ग्रन्थ का कलेवर कुछ विशाल हो गया है। परन्तु हमें इस बात को 
प्रसन्नता है कि यह ग्रन्थ पालि एवं हिन्दी-दोनों भाषाओं में एक साथ सुलभ हो रहा है। इस 


८ संयुत्तनिकायपालि 


तरह, इस ग्रन्थमाला में त्रिपिटक के सुत्तनिकाय का बहुत अंश प्रकाशित हो चुका है। अब 
४... डे >त्तरनिकाय का अनुवाद कार्य हो रहा है। उसे भी यथासम्भव शीघ्र ही मुद्रित-प्रकाशित 
का हमारा प्रयास है। अस्तु। 


यह इस ग्रन्थ का ४. षडायतनवग्ग नामक तृतीय भाग है। इसमें ४४वें 
अव्याकृतसंयुक्त तक १० संयुक्त संगृहीत हैं। ' मज्झिमनिकाय ' एवं 'दीघनिकाय ' की तरह 
इसमें भी हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा में हुए छट्ट सड्रायन पर आधृत, और श्रीलंका, स्याम 
(थाईलैण्ड) तथा पालिटैक्स्ट सोसाइटी लन्दन के संस्करणों का सहयोग लेकर १९५९ में 
*पालि त्रिपिटक प्रकाशन बोर्ड' नालन्दा से प्रकाशित एवं आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप 
द्वारा सम्पादित देवनागरी-संस्करण को आदर्श रूप में रखा है । इसमें हमने बहुत कम परिवर्तन 
किया है। कहीं कहीं मुद्रणाशुद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त अधिक कुछ नहीं किया है। 


साथ ही हमने उक्त सभी बर्मा, नालन्दा एवं रोमन संस्करणों की पृष्ठ-संख्या भी 
रोमन अक्षरों में क्रमश: यथास्थान दे दी है। अनुसन्धाता इससे भी लाभान्वित होंगे। 


इसमें हमने आचार्य बुद्धघोष की अट्टकथा को प्रमाण मान कर अपना स्वततन्त्र 
हिन्दी अनुवाद सम्पन्न करते हुए, उसे पालि-पाठ के साथ नीचे दिया है। इससे पाठकों को 
पालि एवं उसकी हिन्दी-दोनों ही भाषाएँ अत्यन्त सरलता से हृदयड्रम हो सकेंगी--ऐसा 
हमारा विश्वास है। 


यहाँ हमें एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वैशद्य (बात को समझाने) के 
लिये त्रिपिटक में विषय का अनुकूल-प्रतिकूल, या आरोह-अवरोह दोनों क्रमों से विस्तृत 
(अक्षरश: ) वर्णन किया जाता है। इस शैली में भाषाच्छटा तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इस 
शब्द-समूह में फँस कर पाठक से मूल विषय दूर दूर सा होने लगता है। इसके लिये पालि- 
संग्रहकारों ने ऐसे विशेष स्थानों (जहाँ पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो) के लिये ' ...पे०...' की 
परम्परा रखी है।इस परम्परा का इससे पहले के संस्करणों में निर्भगता से उपयोग हुआ है इसे 
हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद में स्वीकार किया है। परन्तु '...पे6...' का अनुवाद हमने 
*...पूर्वव॒त्‌...' करके दिया है, या प्राय: ' ...' इस चिह्न का प्रयोग किया है, ताकि पाठक प्रसड़ 
के प्रधान विषय से दूर न हो जाय। 

यों हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-वचन (त्रिपिटक) का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया है। यदि विद्वानों को यह पद्धति रुचिकर व अनुकूल प्रतीत हुई तो हम आगामी काल 
में त्रिपिटक के समग्र ग्रन्थों का प्रकाशन इसी पद्धति से करेंगे। 

एक कार्य हमने इस प्रसड़ में और किया है। ग्रन्थ में वर्णित सूत्रों का संक्षेप हिन्दी, 
अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्रन्थ के प्रारम्भ में दे दिया है, जिससे पाठकों को सूत्रों का वर्ण्य विषय 
एक ही दृष्टि में हृदयड्रम हो जाय। 


प्रकाशकीय वक्तव्य ९ 


इस तरह, हम इस ग्रन्थमाला को पालि-हिन्दी-इंग्लिश तीनों ही भाषाओं के 
विद्वानों के लिये उपयोगी बना पाये हैं--ऐसा हमारा विश्वास है। 


अन्ते च, इस पवित्र ग्रन्थ का यह अनुवाद हमने स्वकीय ज्ञानवृद्धिहेतु लिखा था, 
लिखने के बाद यह ध्यान में आया कि यह हमारे समानधर्मा अन्य जिज्ञासुओं का भी 
अर्थसाधक हो सकता है। इसी उद्देश्य से यह प्रकाशित किया जा रहा है। 

इतने विस्तृत अनुवाद में, हो सकता है कहीं परम्परा का निर्वाह न हो पाया हो, 
एतदर्थ हमारा विज्ञ जनों से विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रमाद को क्षमा करते हुए हमें सूचित 
करने का कष्ट करें; जिससे आगामी संस्करण में उस का परिहार किया जा सके। 


वसन्तपञ्ञमी, २०५६ वि. ] विद्वद्वशंवद 
वाराणसी स्वामी द्वारिकादासशास्त्री 


चतुर्थ पडायतनवर्ग का सार-संक्षेप : 


संयुक्तनिकायपालि के 
घडायतनवर्ग का संक्षिप्त विवरण 


इस संयुक्तनिकायपालि का चतुर्थ वर्ग घडायतनवर्ग कहलाता है। यह १० 
संयुक्तों में विभक्त है। इन (संयुक्तों) के नाम इस प्रकार हैं--३५. षडायतनसंयुक्त, ३६ 
वेदनासंयुक्त, ३७. मातृग्रामसंयुक्त, ३८. जम्बुखादकसंयुक्त, ३९. सामण्डकसंयुक्त, ४० 
मोग्गल्लानसंयुक्त, ४१. चित्तसंयुक्त, ४२. ग्रामणिसंयुक्त, ४३. असंस्कृतसंयुक्त एवं ४४ 
अव्याकृतसंयुक्त। अब इन सभी संयुक्तों का विवरण क्रमश: दिया जा रहा है। 

३५. षडायतनसंयुक्त : इस संयुक्त में छह आयतनों का, अध्यात्म एवं बाह्य 
भेद से विविध विभाजन कर विशद वर्णन किया गया है। 

अध्यात्म आयतन के छह प्रकार ये हैं-- १. चक्षु, २. श्रोत्र, ३. प्राण, ४. जिह्ला, 
५. काय एवं ६. मन 

बाहा आयतन भी छह प्रकार के हैं-१. रूप, २. शब्द, ३. गन्ध, ४. रस, ५. 
सप्रष्टव्य एवं ६. प्रनोधर्म-4.. 

इन्हीं आयतनों को अतीत, अनागत एवं वर्तमान तथा दुःख, अनित्य, अनात्म एवं वर्तमान तथा दुःख, अनित्य, अनात्म 
बे आओ वियय मा 

इस संयुक्त में इन बारह आयततनों का वर्गपद्धति से भी विश्लेषण किया गया 
है-- १. अनित्यवग्ग, २. यमकवर्ग, ३. सर्ववर्ग, ४. जातिधर्मवर्ग एवं ५. सर्वअनित्यवर्ग | 

इस पषडायतनवर्ग के सूत्रों को संग्रहकारों ने, स्ठडुद्या में अधिक होने के कारण, 
पचास पचास के समूह में विभक्त कर विश्लेषण में सरलता ला दी है। इस तरह प्रथम 
पञ्चाशत्क में ५२ सूत्र व्याख्यात हुए हैं। 

द्वितीय पञ्माशत्क में १. अविद्यावर्ग, २. मृगजालवर्ग, ३. ग्लानवर्ग, ४. छन्नवर्ग, 
५. षड्वर्ग है। इन से द्वितीय पञ्चाशत्क एवं प्रथम शतक पूर्ण होता है। इस शतक में १०३ 
सूत्र हैं। 

तृतीय पञ्चाशत्क तथा द्वितीय शतक में १. योगक्षेमिवर्ग, २. लोककामगुणवर्ग, 
३. गृहपतिवर्ग, ४. देवदहवर्ग, ५. नवपुराणवर्ग--ये पाँच वर्ग व्याख्यात हैं । 

चतुर्थ पञ्चाशत्क में १. नन्दिक्षयवर्ग, २. षष्टिपेय्याल, ३. समुद्रवर्ग, ४. 
आशीविषवर्ग--ये चार वर्ग है। इस तरह चतुर्थ पञ्चाशत्क एवं द्वितीय शतक पूर्ण होता 
है। इस षडायतनसंयुक्त में आगत समस्त सूत्रों की सब्डुद्या २४८ है॥ 


संक्षिप्त विवरण १९ 


३६. बेदनासंयुक्त : इस संयुक्त में त्रिविध वेदनाओं का वर्णन है। तीन वेदनाएँ 
क्रमश: ये हैं--१. सुखा वेदना, २. दुःखा वेदना एवं ३. अदुःखाअसुखा वेदना। 

इन वेदनाओं का भी वर्गपद्धति से ही विशद विवेचन किया गया है; जैसे-- १. 
सगाथवर्ग प्रथम, २. रहोगतवर्ग द्वितीय, ३. अष्टशतपर्यायवर्ग तृतीय। इन तीन वर्गों के 
माध्यम से यह विवेचन हुआ है। इस संयुक्त में आगत सूत्रों की सह्डुद्या ३१ है ॥ 

३७. मातृग्रामसंयुक्त : यह संयुक्त नारियों को लक्ष्य कर संगृहीत किया गया 
है। इस में सुशील एवं दुःशील नारियों के लक्षण बताते हुए उनका कर्मफल भी बताया 
गया है। प्रसड्रवश उन दुःखों का भी वर्णन किया गया है जो नारियों को स्वयं ही सहन 
करने पड़ते हैं, उस क्रिया में दूसरा कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकता यहाँ 
नारी के वे दुर्गुण भी गिनाये गये हैं जिनके कारण नारी का, देहपात के बाद, अवश्य ही 
नरकपात होता है। इसमें धर्म के प्रति अश्रद्धालु, निर्लज्न, पापाचार में भय न मानने वाली 
एवं मूर्ख नारियों की निन्‍दा की गयी है। प्रसड्भवश यहाँ स्त्रियों की सुगति एवं दुर्गति का 
भी वर्णन है। पक्चतील का आचरण न करने वाली नारी की निन्दा की गयी है। यह भी 
बताया गया है कि कोई भी नारी किन पाँच गुणों के होने से समाज में बलवती होती है, 
तथा किन गुणों के न होने से वह दुर्बल कहलाती है । साथ ही यह भी अभिलक्षित किया 
गया है किन गुणों से वह परिवार में प्रतिष्ठा पाती है तथा किन दुर्गुणों के कारण परिवार 
से अपमानित कर निकाल दी जाती है। अन्त में वैसी आठ बाते बतायी गयी हैं जो किसी 
कृतपुण्य नारी को ही सुलभ होती है, अकृतपुण्य को नहीं | पञ्चशील धारण करने वाली 
नारी की सर्वथा प्रशंसा की गयी है। यह संयुक्त ३४ सूत्रों में वर्णित हुआ है ॥ 

३८. जम्बुखादकसंयुक्त : इस संयुक्त में १६ सूत्रों के माध्यम से आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र के साथ जम्बुखादक परिव्राजक के साथ आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विषयों पर 
संवाद वर्णित है। इस संवाद में--निर्वाण, अर्हन्त्त, धर्मवाचन, धर्मसाधना का उद्देश्य, 
धर्मसाधना से क्या सान्त्वना मिलती है, चित्तविकारों की परिहाणि का उपाय, अविद्दा 
का नाश, तृष्णाक्षय, भवसागर से पारगमन, अपरिग्रह, संसार का यथार्थ ज्ञान, दुःखप्रहाण 
का उपाय, सत्कायदृष्टि का परित्याग एवं धर्माराधन की दुष्करता आदि विषय गम्भीरता से 
वर्णित हैं। इस संयुक्त में १६ सूत्र व्याख्यात हैं ॥ 

३९. सामण्डकसंयुक्त : इस संयुक्त में भी पूर्ववर्णित जम्बुखादकसंयुक्त के 
समान ही, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का उक्कचेला ग्राम में सामण्डक नामक परिव्राजक के साथ 
निर्वाण आदि गम्भीर दार्शनिक विषयों पर संवाद वर्णित है। इस संयुक्त में भी १६ सूत्र 
व्याख्यात हैं ॥ 

४०. मोग्गल्लानसंयुक्त : इस संयुक्त में ध्यान एवं समाधिभावना तथा रत्त्रय में 
श्रद्धा आदि गम्भीर आध्यात्मिक विषयों पर आयुष्मान्‌ं महामोग्गल्लान द्वारा भिक्षुओं के 
साथ, तथा देवराज शक्र एवं त्रायस्रिंशवासी अन्य प्रमुख देवताओं के साथ हुई धार्मिक 
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चर्चा वर्णित है। आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने बताया है कि बुद्ध धर्म एवं सद्ड में दृढ़ 
श्रद्धालु देवताओं में अन्य साधारण देवताओं से क्‍या १० विशेष गुण होते हैं। इस संयुक्त 
में ११ सूत्रों का व्याख्यान है ॥ 

४१. चित्तसंयुक्त : इस संयुक्त में बौद्ध धर्म में अत्यधिक श्रद्धालु, मृगपथक 
ग्रामवासी चित्त नामक गृहपति का भिक्षुओं से बुद्धसम्मत दार्शनिक विषयों पर हुआ 
संवाद वर्णित है। जैसे--संयोजन, ६२ (बासठ) दृष्टियाँ, विशेषतः सत्कायदृष्टि, प्रमुख 
ऋद्धियाँ, भगवद्बबन की शास्त्रसड्भत व्याख्या, आनापान, वितर्कविचार, संज्ञा बेदना, 
ध्यानभावना, चेतोविमुक्ति, ज्ञान एवं श्रद्धा-दोनों में किसका श्रेष्ठत्व, अचेल काश्यप की 
प्रत्रज्या आदि। इस संयुक्त में १० सूत्रों का व्याख्यान है ॥ 

४२. ग्रामणिसंयुक्त : इस संयुक्त में भगवान्‌ के साथ चण्ड ग्रामणी का, किसी 
योद्धा का, किसी हस्त्यारोह का, किसी अश्वारोह का, किसी खड्गधारी का, असिबन्धकपुत्र 
ग्रामणी का,. मणिचूडक ग्रामणी का, भद्रक ग्रामणी का, राशिय ग्रामणी का, पाटलिय 
ग्रामणि का संवाद वर्णित है। इन सभी संवादों में भगवान्‌ ने उन सभी श्रोताओं को 
सामयिक विषयों पर अपना स्पष्ट मत अभिनिर्दिष्ट किया है। ये सभी विषय यथास्थान इस 
ग्रन्थ में देखे जा सकते हैं। इस संयुक्त में १३ (तेरह) सूत्रों का व्याख्यान हुआ है ॥ 

४३. असंस्कृतसंयुक्त : यह संयुक्त वर्गपद्धति से व्याख्यात हुआ है । इस में दो 
वर्ग हैं। प्रथम वर्ग में--निर्वाणगामी मार्ग, शमथ, विपश्यना, समाधि, स्पमृत्युपप्रस्थान, 
सम्यक्प्रहाण, ऋद्धिपाद, पाँच इन्द्रियाँ, पाँच बल, सात बोध्यड्र एवं असंस्कृतगामी मार्ग 
का वर्णन है। द्वितीय वर्ग में--असंस्कृत रागादि का क्षय, असंस्कृतगामी मार्ग, अमृत 
(निर्वाण), अनाश्रव एवं अनाश्रवगामी मार्ग, पारायण (रागादिक्षय) का वर्णन है। यह 
संयुक्त ३३ सूत्रों से व्याख्यात है॥ 

४४. अव्याकृतसंयुक्त : इस संयुक्त में--भगवान्‌ द्वारा राजा प्रसेनजित्‌ कौशल 
के अव्याकृतविषयक प्रश्न का समुचित उत्तर, आयुष्मान्‌ अनुरोध के अव्याकृतविषयक 
सन्देह का निवारण, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ कौष्टिक का संवाद, वत्सगोत्र 
परिव्राजक का आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान का संवाद, वत्सगोत्र का भगवान्‌ से 
अव्याकृतविषयक प्रश्न, कुतृहलशाला में एकत्र हुए गणाचार्यों के मत से भगवान्‌ के मत 
की विशेषता का वर्णन, एवं वत्सगोत्र परित्राजक का भगवान्‌ से अस्तिता, नास्तिता के 
विषय में प्रश्न का उत्तर वर्णित है। इस संयुक्त में दश (१०) सूत्र वर्णित हैं ॥ 

इस समस्त षडायतनवर्ग में १० संयुक्त एवं ४३८ सूत्र वर्णित हैं। 


घव्ठायतनवर्ग-संक्षेप सम्पन्न ॥ 
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संयुत्निकायपालि सुत्तपिटके 
संयुत्तनिकायपालि 


[ हिन्दी अनुवादसहिता ] 
( ४. सव्ठायतनवग्गो ) 


० नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स * 


सयुत्तनिकायप्रालि 
४ -सत्ठायलतननचग्गो 
३५. सव्ठायतनसंयुत्तं 
मूलपण्णासकं-- 
१. अनिच्चवग्गो पठमो 
२. अज्ज् त्तानिच्चसुत्तं 
१. एवं मे सुतं। एक समयं भगवा सावत्थियं |५. ॥, , 8.236, ९. ५०.७, । ] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा, भिक्‍्खू आमन्तेसि-- 
“भिक्खवो '' ति। “' भदन्ते'” ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
*चक्खुं, भिकखवे, अनिच्चं। यदनिच्च॑ तं दुक्खं; यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं 
“नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पज्ञाय दट्ुब्बं। सोत॑ 
अनिच्चं। यदनिच्च...पे०...। घानं अनिच्चं। यदनिच्चं...पे०...। जिव्हा अनिच्चा। 


० उन भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम ० 


संयुक्तनिकायपालि 
प्पड्ड॥ायततनवर्ण 
प्रथम पञ्ञाशत्क 


१. अनित्यवर्ग प्रथम 

१. अध्यात्म अनित्यसूत्र ४ ४ अध्यात्म आयतन अनित्य हैं 

१. ऐसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती में 
अनाथपिण्डिकश्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनविहार में साधनाहेतु विराजमान थे। उसी समय 
कभी भगवान्‌ ने भिक्षुओं को देशनाहेतु आमन्त्रित किया। भिक्षु आदेशानुसार उपस्थित 
हुए। तब भगवान्‌ ने उन को यों उपदेश किया-- 

“भिक्षुओ! चक्षु अनित्य है। जो अनित्य होता है वह दु:खप्रद होता है। जो 
दुःखमय होता है वह अनात्म तो होगा ही। उस अनात्मा के विषय में तुम्हें--' यह मेरा 
नहीं है, न यह मैं हूँ, न यह मेरी आत्मा है '--ऐसा यथार्थ प्रज्ञा से चिन्तन मनन करना 


१११२ संयुत्तनिकायपालि 


यदनिचंच॑ तं दुक्खं; यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय द्टुब्बं। कायो अनिच्चो। यदनिच्त...पे०... । मनो 
अनिच्चो। यदनिच तं॑ दुक्खं; यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न 
मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दट्ठब्बं। एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा 
९.2] अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, सोतस्मि पि निब्बिन्दति, घानस्मि पि 
[8.237] निब्बिन्दति, जिव्हाय पि निब्बिन्दति, कायस्मि पि निब्बिन्दति, मनस्मि पि 
निब्बन्दति | निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 
'*खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाती '' ति॥ ७ 
२. अज्जञ त्तदुक्खसुत्तं 

२. “चक्खुं, भिक्‍्खवे, दुक्‍्खं। यं दुक्खं तदनत्ता; यदनत्ता तं 'नेतं॑ मम, 
नेसोहमस्मि, न भेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं॑ सम्मप्पञ्ञाय दद्ठब्बं। सोत॑ 
[५.4] दुक्खं...पे०...घान॑ दुक्खं...जिव्हा दुक्खा...कायो दुक्खो...मनो दुक्खो। यं दुक्खं 
तदनत्ता; यदनत्ता तं 'नेतं॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पय्ञाय दट्ठब्बं। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ 


चाहिये। श्रोत्र अनित्य है, जो अनित्य...पूर्ववत्‌...प्राण अनित्य है...जिह्ा अनित्य है...काय 
अनित्य है...मन अनित्य है, जो अनित्य है वह दु:खमय एवं अनात्म होता है । इस अनात्म 
के त्रिषय में तुम्हें...पूर्ववत्‌...प्रज्ञा से चिन्तन मनन करना चाहिये। भिक्षुओ ! यों चिन्तन 
मनन करने से श्रुतवान्‌ (विद्वान) आर्यश्रावक को चक्षु में, श्रोत्र में, प्राण में, जिह्ला में, 
काय में...मन में ग्लानि (अरुचि) होने लगती है। इस अरुचि से उस को वैराग्य भावना 
बढती है । इस वैराग्य भावना से वह चित्तविकारों से विमुक्त हो जाता है । इस विमुक्ति से 
“मैं विमुक्त हो गया हूँ '--ऐसा उस को ज्ञान हो जाता है। तब वह समझ लेता है--'' मेरी 
जन्मपरम्परा अब क्षीण हो चुकी है, मेरी धर्मसाधना सफल हो गयी है, मेरा कर्तव्य समाप्त 
हो चुका $, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया है।' ऐसा वह जान लेता है ॥!! ७ 
२. अध्यात्म दुःखसूत्र ५ अध्यात्म आयतन दुःख है 

२. ...' भिक्षुओ! चक्षु दुःख है। जो दुःख होता है वह अनात्म ही होता है। उस 
अनात्मा के विषय में तुम्हं--' यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है '-- 
ऐसा यथार्थ बुद्धिपूर्वक चिन्तन मनन करना चाहिये । श्रोत्र...प्राण...जिह्ा...काय...मन-- 
ये सब दुःख हैं, दुख अनात्म होता है । इस अनात्म पदार्थ के विषय में...पूर्ववत्‌...अब मेरा 
कोई कर्तव्य शेष नहीं है--ऐसा जान लेता है ''॥ « 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं १११३ 


३. अज़्ज त्तानत्तसुत्तं 
३. 'चक्खुं, भिकखवे, अनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञज्ञाय दट्दुब्बं। सोत॑ अनत्ता...पे०...घानं॑ अनत्ता...जिव्हा 
अनत्ता...कायो अनत्ता...मनो अनत्ता। यदनता तं 'नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय ददुब्बं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति ॥ 
४. बाहिरानिच्चसुत्तं 
४. “रूपा, भिकखवे; अनिच्चा। यदनिच्चं तं दुक्खं; यं दुक्खं तदनना। [२.3] 
यदनत्ता तं 'नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय 
ददुब्बं। साद्दा...गन्धा...रसा...फोट्टव्बा...धम्मा अनिच्चा। यदनिचच तं दुक्खं; यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पज्ञाय दट्ुब्बं। एवं पस्सं, भिकखवे, सुतवा अरियसावको रूपेसु पि निब्बिन्दति, 
सहद्देसु पि निब्बिन्दति, गन्धेसु पि निब्बिन्दति, रसेसु पि निब्बिन्दति, फोट्टब्बेसु पि 
निब्बिन्दति, धम्मेसु पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ बह 


३. अध्यात्म अनात्मसृत्र : : अध्यात्म आयतन अनात्म होता है 

३. ...'भिक्षुओ! चक्षु अनात्म होता है, श्रोत्र...प्राण...जिह्ा...काण...मन अनात्म 
होता है । जो अनात्म है उसके विपय में तुम्हें -' यह मेरा नहीं है, यह में नहीं हूँ, यह मेरी 
आत्मा नहीं है '--ऐसा यथार्थ बुद्धिपूर्वक चिन्तन मनन करना चाहिये। ...पूर्ववत्‌...ऐसा 
जान लेता है ॥ ७ 
४. बाह्य अनात्मसूत्र ५ बाह्य आयतन अनात्म होता है 

४. ... 'भिक्षुओ! रूप अनित्य होते हैं, जो अनित्य हैं बे दुःख...पूर्वव्त्‌...ऐसा 
यथार्थ बुद्धिपूर्वक सोचना विचारना चाहिये। शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य...धर्म अनित्य 
हैं । जो अनित्य है वह दुःख है वह अनात्मा भी है ही। उस अनात्म पदार्थ के विषय में-- 
“यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है '--ऐसा बुद्धिपूर्वक यथार्थ 
चिन्तन मनन करना चाहिये। ऐसा चिन्तन करते 5९रते बुद्धिमान्‌ आर्य श्रावक को रूपों में, 
शब्दों में, गन्धों में, स्प्रष्टव्यों में अरूचि होने लगती है, अरुचि से बैराग्य की उत्पत्ति निश्चित 
है _तथा इस वैराग्य से उस को यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है-'मेरी जन्मपरम्परा 


क्षीण...पूर्ववत्‌...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं '। तब वह ऐसा वह जाग जाता है ॥! '७ 


११५१४ संयुत्तनिकायपालि 


५. बाहिरदुक्खसूुत्तं 
[8.238] ५. “रूपा, भिक्‍्खवे, दुक्खा। यं दुक्‍्खं तदनत्ता; यदनत्ता त _नंत मम 
नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दट्ठब्बं। सद्दा...गन्धा... 
[५.5] रसा...फोट्टब्बा...धम्मा दुक्खा। य॑ं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं॑ मम, 
नेसोहमस्मि, न मेस्रों अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पज्ञाय दट्टब्बं। एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ # 
६. बाहिरानत्तसुत्तं 
६. “रूपा, भिक्खवे, अनत्ता। यदनत्ता तं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मणत्र्ञाय द्ठुब्बं...पे०...सद्दा...गन्धा...रसा...फोट्टब्बा...धम्मा 
अनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पञज्ञाय दट्ठब्बं। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ छः 
७. अज्ज् त्तानिच्चातीतानागतसुत्तं 
0२.4] ७. ““चक्खुं, भिक्खवे, अनिच्चं अतीतानागतं; को पन वादो पच्चुप्पन्नस्स ! एवं 
पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतस्मि चक्खुस्मि अनपेक्खो होति; अनागतं 
चत्खुं नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नस्स चक्खुस्स निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो 


५. बाह्य दुःखसूत्र : बाह्य आयतन दु:ख है 
“भिक्षुओ! रूप अनित्य हैं, अनित्य ही 'दुःख ' हैं, जो दुःख हैं वे अनात्म 
तो हैं ही। इस अनात्म के विषय में...पूर्ववत्‌...ऐसा मनन.करना चाहिये | शब्द, गन्ध, रस, 
स्प्रष्टय एवं मनोधर्म भी अनित्य हैं...इन अनात्म पदार्थों के विषय में...ऐसा मनन... । 
विद्वान्‌ आर्यश्रावक को इन के विषय में अरुचि होने लगती है, अरुचि के कारण उसे इन 
से वैराग्य हो जाता है, तथा ज्ञान हो जाता है कि मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी...पूर्ववत्‌. 
६. बाह्मअनात्मसूत्र : : बाहा आयतन अनात्म हैं 
“'भिक्षुओ! रूप अनात्म हैं। जो अनात्म है उस के विषय में--'यह मेरा 
नहीं है... ऐसा बुद्धिपूर्वक मनन करना चाहिये । शब्द...गन्ध...रस... स्प्रष्टब्य... धर्म अनात्म 
हैं । जो अनात्म है उस के विषय में...पूर्ववत्‌...आगे मेरा कोई कर्तव्य नहीं है '--ऐसा जान 
लेता है ॥'! ७ 
७. अध्यात्म अनित्यअतीतानागतसूत्र : : अध्यात्म आयतन अनित्य हैं 
“भिक्षुओ! ' अतीत अनागत चश्षु ही अनित्य है, तब प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) 
चक्षु को तो बात ही क्या है !'--इस तरह जानता हुआ दिद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत चक्षु में 
निरपेक्ष हाता है, अनागत चक्षु का अभिनन्दन नहीं करता, तथा प्रत्युत्पन्न चक्षु में अरुचि 


३५. सब्ठायतनसंसयुत्तं १११५ 


होति। सोतं अनिच्च...घानं अनिच्च॑...जिव्हा अनिच्चा अतीतानागता; को पन वादों 
पच्चुप्पन्नाय ! एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको अतीताय जिव्हाय अनपेक्खो 
होति; अनागतं जिव्हं नाभिनन्दति; पत्नुप्पन्नाय जिव्हाय निब्बिदाय विरागाय निरोधाय 
पटिपन्नो होति। कायो अनिच्चो...पे०...मनो अनिच्चो अतीतानागतो; को पन वादों 
पच्चुप्पन्नस्स ! एवं पस्सं, भिकखवे, सुतवा अरियसावको अतीतस्मि मनस्मि अनपेक्खो 
होति; अनागतं मन॑ नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नस्स मनस्स निब्बिदाय विरागाय निरोधाय 
पटिपन्नो होती '' ति॥ & 
८. अज्ज् त्तदुक्खातीतानागतसुत्तं 

८. '' चक्खुं, भिक्खवे, दुक्खं अतीतानागतं; को पन वादो पन्नुप्पन्नस्स ! [8239] 
एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतस्मि चक्खुस्मि अनपेक्खो होति; 
अनागतं चक्खुं नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नस्स चक्खुस्स निब्बिदाय विरागाय [५.6] 
निरोधाय पटिपन्नो होति। सोतं दुक्खं...पे०...घान॑ दुक्खं...पे०.. .जिव्हा दुक्‍्खा 
अतीतानागता; को पन वादो पन्तुप्पन्नाय! एवं पस्सं, भिंक्खवे, सुतवा अरियसावको 
अतीताय जिव्हाय अनपेक्खो होति; अनागतं जिव्हं नाभिनन्दरति; पच्चुप्पन्नाय जिव्हाय 
निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नों होति। कायो दुक्खो...पे०...मनो दुक्खो 
अतीतानागतो; को पन वादो पच्चुप्पन्नस्स ! एवं पस्सं, भिक्रखबे, सुतवा अरियसावको 
अतीतस्मि मनस्मि अनपेक्खो होति; अनागतं मन॑ नाभिनन्दति; पच्चु भन्नस्स मनस्स 
निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होती'' ति॥ & 
किसान कक» तर नरक जनम नस पक पके. <++-<+3>>०+>- ४० 3७७४३ ३3 उप 
वैराग्य एवं निरोध से युक्त हो जाता है । अतीत, अनागत श्रोत्र अनित्य है, प्राण अनित्य है | 
जिह्ना अनित्य है, काय अनित्य है, मन अनित्य है... । ऐसा मानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक, 
भिक्षुओ ! अतीत मन के प्रति निरपेक्ष हो जाता है, अनागत मन का अभिनन्दन नहीं करता, 
तथा प्रत्युत्पन्न-मन के प्रति अरुचि, वैराग्य एवं निरोध से युक्त हो जाता है ॥”! ७ 
८. अध्यात्मदुःखअतीतानागतसूत्र.. : : अध्यात्म आयतन दुःख हैं 

८. ... ' भिक्षुओ ! ' अतीत अनागत चश्षु भी दुःख है, तब फिर  प्रत्युत्पन्न चक्षु की 
तो बात ही क्या है !'--ऐसा मानता हुआ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत चक्षु में निरपेक्ष 
(बेपरवाह ) होता है, अनागत चक्षु का अभिनन्दन नहीं करता। तथा प्रत्युत्पन्न चक्षु के प्रति 
अरुचि, वैराग्य एवं निरोध से युक्त हो जाता है श्रोत्र दुःख है, प्राण दु:ख है, जिह्ना दुःख 
है, काय दु:ख है, मन दु:ख है--ऐसा मानता हुआ विद्वान्‌-आर्य श्रावक अतीत मन के प्रति 
निरपेक्ष हो जाता है, अनागत मन का अभिनन्दन नहीं करता, तथा प्रत्युत्पन्न मन के प्रति 
अरुचि, वैराग्य एंवं निरोध से युक्त हो जाता है ॥'' ० 


१११६ संयुत्तनिकायपालि 


९. अज्ज त्तानत्तातीतानागतसुत्तं 

९. “चक्खुं, भिक्खवे, अनत्ता अतीतानागतं; को पन वादों पच्चुप्पन्नस्स ! एवं 
पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतस्मि चक्खुस्मि अनपेक्खो होति; अनागत॑ 
२.5] चक्खुं नाभिनन्दति; पन्चुप्पन्नस्स चक्खुस्स निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो 
होति। सोतं अनत्ता...पे०...घान॑ अनत्ता...पे०...जिव्हा अनत्ता अतीतानागता; को पन 
वादो पच्चुप्पन्नाय! एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको अतीताय जिव्हाय 
अनपेक्खो होति; अनागतं जिव्हं नाभिनन्दति; पन्नुप्पन्नाय जिव्हाय निब्बिदाय विरागाय 
निरोधाय पटिपन्नो होति | कायो अनत्ता...पे०...मनो अनत्ता अतीतानागतो; को पन वादों 
पच्चुप्पन्नस्स ! एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावकों अतीतस्मि मनस्मि अनपेक्खो 
होति; अनागतं मन॑ नाभिनन्दति; पन्चुप्पन्नस्स मनस्स निब्बिदाय विरागाय निरोधाय 
पटिपन्नों होती '” ति॥ छ 

१०. बाहिरानिच्चातीतानागतसुत्तं 

१०. “रूपा, भिक्‍्खवे, अनिच्चा अतीतानागता; को पन वादो पन्नुप्पन्नानं! एवं 
पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतेसु रूपेसु अनपेक्खो होति; अनागते रूपे 
[8.240] नाभिनन्दति; पन्चुप्पन्नानं रूपान॑ निव्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नों होति। 
सद्दा...गन्धा...रसा...फोट्ब्बा...धम्मा अनिच्चा अतोतानागता; को पन वादों 
पच्चुप्पन्नानं! एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावकों अतीतेसु धम्मेसु अनपेक्खो 
॥५.7] होति; अनागते धम्मे नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नानं धम्मानं निब्बिंदाय विरागाय 
निरोधाय पटिपन्नो होती '' ति॥ मा 


९. अध्यात्मअनात्मअतीतानागतसूत्र : : अध्यात्म आयतन अनात्म हैं 

९. ...'' भिक्षुओ ! ' अतीत अनागत चश्नु अनात्म हैं, तब फिर प्रत्युत्पन्न चश्षु की तो 
बात ही क्या है !'--ऐसा मानता हुआ, भिक्षुओ ! कोई विद्वान्‌ आरय॑श्रावक अतीत चश्नु के 
प्रति निरपेक्ष होता है, अनागत चक्षु का अभिनन्दन नहीं करता, तथा प्रत्युत्पन्न चक्षु के प्रति 
अरुचि रखता हुआ उस के प्रति वराग्य से युक्त हो जाता है । अतीत अनागत श्रोत्र, प्राण, 
जिह्बा, काय तथा मन अनात्म है '--ऐसा मांनता हुआ...पूर्ववत्‌...निरोधयुक्त हो जाता 
है॥'' | 
१०. बाह्य अनित्यअतीतानागतसूत्र. : : बाह्य आयतन अनित्य हैं 

१०. ...'' भिक्षुओ ! ' अतीत अनागत रूप भी अनित्य हैं, फिर वर्तमान रूप की तो 
लाए ही क्या !'--यों समझता हुआ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत रूपों के विषय ४ 
निरपेक्ष हो जाता है, अनागत रूपों का अभिनन्दन नहों करता, तथा वर्तमान रूपों के ०५ 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं ११५१७ 


११९. बाहिरदुक्खातीतानागतसुत्तं 
११. रूपा, भिक्‍्खवे, दुक्खा अतीतानागता; को पन वादो पच्चुण्न्नानं ! एवं पस्सं, 
भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतेसु रूपेसु अनपेक्खो होति; अनागते रूपे |२.6] 
नाभिनन्दति; पच्चु पन्नानं रूपानं निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति...पे०... ॥७ 
१२. बाहिरानत्तातीतानागतसुत्तं । 
१२. “रूपा, भिक्‍्खवे, अनत्ता अतीतानागता; को पन वादो पन्ुणन्नानं! एवं 
पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतेसु रूपेसु अनपेक्खो होति; अनागते रूपे 
नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नानं रूपानं निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति। 
सद्दा...गन्धा...रसा...फोट्डब्बा...धम्मा अनत्ता अतीतानागता; को पन वादो पच्चुणपन्नानं ! 
एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको अतीतेसु धम्मेसु अनपेक्खो होति; अनागते 
धम्मे नाभिनन्दति; पच्चुप्पन्नानं धम्मानं निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होती '' 
ति॥ न 


अनिच्चवग्गो पठमो॥ 


अरुचि, वैराग्य एवं निरोध युक्त हो जाता है । अतीत अनागत शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य... धर्म 
अनित्य हैं...पूर्ववत्‌...। ऐसा समझता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत धर्मों के 
प्रति...निरोधयुक्त हो जाता है ॥'' ७ 
११. बाह्य दुःखअतीतानागतसूत्र ; बाह्य आयतन दु:ख हैं 

११. ...भिक्षुओ | ' अतीत अनागत रूप ही जब दु:ख हैं तो वर्तमान रूपों की 
बात ही क्या !'--यों सोच विचार करता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत रूपों के विपय 
में, शब्दों के, गन्धों के, रसों के, स्प्रष्टव्यों के, धर्मों के विषय में निरपेक्ष हो जाता है 
अनागत रूपों का अभिनन्दन नहीं करता तथा वर्तमान धर्मों के प्रति अरुचि, वैराग्य एवं 
निरोधयुक्त हो जाता है... ॥'! के 
१२. बाह्य अनात्मअतीतानागतसूत्र. : : बाह्य आयतन अनात्म हैं 

१२. ...''भिक्षुओ! ' अतीत अनागत रूप ही जब अनात्म हैं तो वर्तमान रूपों के 
विषय में तो कहना ही क्‍या !'--यों समझता हुआ दिद्वान्‌ आर्यश्रावक अतीत रूपों के 
विषय में...शब्दों के...गन्धों के...रसों के...स्प्रष्टव्यों के...धर्मों के विषय में निरपेक्ष हो 
जाता है, अनागत धर्मों का अभिनन्दन नहीं करता, तथा वर्तमान धर्मों के विषय में वह 
अरुचि, वेराग्य एवं निरोधयुक्त हो जाता है ॥'' & 


अनित्यवर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ 


१११८ संयुत्तनिकायपालि 


तस्सुद्दानं 
अनिच दुक्खं अनत्ता च, तयो अज्झत्तबाहिरा। 
यदनिच्चेन तयो वुत्ता, ते ते अज्झत्तबाहिरा ति॥ ७ 


इस अनित्यवर्ग में ये १२ सूत्र व्याख्यात हैं -- १. अध्यात्म अनित्यसूत्र, २. अध्यात्म 
दुःखसूत्र, ३. अध्यात्म अनात्मसूत्र; ४. बाह्य अनित्यसूत्र, ५. बाह्य दुःखसूत्र, ६. बाह्य 
अनात्मसूत्र; ७. अध्यात्मअतीत अनागतसूत्र, ८. अध्यत्म दुःख अतीतअनागतसूत्र, 
९. अध्यात्म अनात्मअतीःअनागतसूत्र; १०. बाह्य अनित्य अतीत अनागतसूत्र, 
११. बाह्य दुःख अतीत अनागतसूत्र एवं १२. बाह्य अनात्म अतीत अनागतसूत्र॥ ० 


न की 
# ५६ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १११९ 


२. यमकववग्गो दुतियो 
१३. पठमपुब्बेसम्बोधसुत्तं 

१३. सावत्थिनिदानं | '' पुब्बेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स [8.244] 
बोधिसत्तस्सेव सतो एतदहोसि--' को नु खो चक्खुस्स अस्सादो, को आदीनवो, [२.7] 
कि निस्सरणं ? को सोतस्स...पे०...को घानस्स...को जिव्हाय...को कायस्स...को 
मनस्स अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं ति ? तस्स मय्हं, भिक्खवे, एतदहोसि-- 
'यं खो चक्खुं पटिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं, अयं चक्खुस्स अस्सादो। य॑ [५.8] 
चक्खुं अनिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, अयं चक्खुस्स आदीनवो। यो चक्खुस्मि 
छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं चक्खुस्स निस्सरणं। यं सोतं...प०...यं घान॑ 
.--पे०...यं जिव्हं पटिच्च उप्पजति सुखं सोमनस्सं, अय॑ जिव्हाय अस्सादो। यं जिव्हा 
अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा, अयं जिव्हाय आदीनवो | यो जिव्हाय छन्दरागविनयों 
छन्दरागप्पहानं, इदं जिव्हाय निस्सरणं। यं कायं...पे०...यं मन॑ पटिच्च उप्पज्जति सुखं 
सोमनस्सं, अयं मनस्स अस्सादो। यं मनो अनिच्चो दुक्खो विपरिणामधम्मो, अयं 
मनस्स आदीनवो। यो मनस्मि छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं मनस्स निस्सरणं' 
ति। 


“*यावकीवच्चाहं, भिक्खवे, इमेसं छन्न॑ अज्झत्तिकानं आयतनानं एवं अस्सादं च 


२. यमकवर्ग द्वितीय 

१३. प्रथम पूर्वसम्बोधसूत्र : : यथार्थ ज्ञानानन्तर ही बुद्धत्वप्राप्ति- 
घोषणा 
१३. श्रावस्ती में ही... । '' भिक्षुओ ! जब तक मैने सम्बोधि प्राप्त नहीं की थी, जब 
कि में बोधिसत्त्व ही था, उस से पूर्व ही मेरे ध्यान में यह जिज्ञासा उद्धृत हो गयी--' चक्षु 
का आस्वाद (रस), आदीनव (दोष) एवं नि:सरण (त्याग) क्या है? श्रोत्र का...प्राण 
का...जिह्ा का...काय का...मन का आस्वाद, आदीनव एवं नि:सरण क्या है ?' इस पर 
विचार करते करते अन्त में मुझे समझ में आ गया--'चक्षु की अपेक्षा कर जो सुख 
सौमनस्य उत्पन्न होता है-यह चक्षु का आस्वाद है; यह चक्षु अनित्य है, दुःखमय है 
विनाशी है--यह चक्षु का आदीनव है; चश्लु में छन्दराग का कम होना, उस का प्रहाण-- 
यह चक्षु का नि:सरण है | जो श्रोत्र की...जो प्राण की...जो रसना (जिह्मा) की...जो काय 
की...मन की अपेक्षा से सुख सौमनस्य की उत्पत्ति है वही मन का आस्वाद है। 

.--पूर्ववत्‌...छन्‍्दराग का वह प्रहाण ही मन का नि:सरण है। 
'' भिक्षुओं ! जब तक मेने इन छहों आध्यात्मिक आयतनों के आस्वाद को आस्वाद 


१९११० संयुत्तनिकायपालि 


अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभृतं नाब्भज्ञासिं, 
नेव तावाहं, भिक्‍्खवे, सदेवके लोके समारके सत्रह्मके सस्समणत्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय ' अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पत्चज्ञासिं। यतो च ख्वाहं, 
भिक्‍्खवे, इमेसं छन्न॑ अज्झत्तिकानं आयतनानं एवं अस्सादं च अस्सादतो, आदीनवं च 
आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अब्भज्ञासिं, अथाहं, भिक्खवे, सदेवके 
लोके समारके सब्रह्मके सस्समणगब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय ' अनुत्तरं सम्मा- 
२.8] सम्बोधिं अभिसम्बुद्धों' ति पच्चञ्ञासिं। जाणं च पन में दस्सनं उदपादि-- 
' अकुप्पा मे विमुत्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो ''' ति॥ ७ 
१४. दुतियपुब्बेसम्बोधसुत्तं 

[8.242] १४. “'पुब्बेव मे, भिक्‍्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो 
एतदहोसि--'को नु खो रूपानं अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं ? को 
सद्दानं...पे०...को गन्धानं...को रसानं...को फोर्ब्बानं...को धम्मानं अस्सादो, को 
आदीनवो, किं निस्सरणं ति? तस्स मय्हं, भिक्खवे, एतदहोसि--' यं खो रूपे पटिच्च 
उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं रूपानं अस्सादो। यं रूपा अनिच्चा दुक्खा विपरिणाम- 
[५.9] धम्मा, अयं रूपानं आदीनवो। यो रूपेसु छन्दरागविनयो छन्‍न्दरागप्पहानं, इदं 
रूपानं निस्सरणं। यं सह्दे...गन्धे...रसे...फोट्रब्बे...यं धम्मे पटिच्च उप्पज्जति सुखं 
सोमनस्सं, अयं धम्मानं अस्सादो। यं धम्मा अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा, अयं 
धम्मानं आदीनवो। यो धम्मेसु छन्‍्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं धम्मानं निस्सरणं' 
ति। 

“'*यावकीवच्चाहं, भिक्खवे, इमेसं छन्न॑ बाहिरानं आयतनानं एवं अस्सादं च 


के रूप में, आदीनव को आदीनव के रूप में तथा नि:सरण को नि:सरण के रूप में 
यथार्थत: नहीं जान लिया, तब तक मैने देवलोकसहित इस सम्पूर्ण देवमनुष्य प्रजा के 
सम्मुख अपने विषय में यह घोषित नहीं किया कि मैने सम्बोधि प्राप्त कर ली है | हाँ, जब 
मैने इन छहों आयतनों के विषय में...यथार्थत: जान लिया तब मैने...सम्मुख अपनी 
सम्बोधिप्राप्ति निःसल्लोच घोषित कर दी। तब मुझे यह ज्ञान-दर्शन हो चुका था--' मेरे 
चित्त की (दोषों से) विमुक्ति हो गयी, यह मेरा अन्तिम जन्म है, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं 
होगा॥'' | | 
१४. द्वितीय पूर्वसम्बोधसूत्र : : यथार्थ ज्ञानानन्तर बुद्धत्व की घोषणा 

१४. ...''भिक्षुओ! जब तक मैने सम्बोधि प्राप्त नहीं की थी.. पूर्ववत्‌... अब मेरा 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं ११२१ 


अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भज्ञासिं, 
नेव तावाहं, भिक्‍्खवे, सदेवके लोके समारके सत्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय * अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चण्ञासिं। यतो च ख्वाहं, 
भिक्‍्खवे, इमेसं छन्नं बाहिरांनं आयतनानं एवं अस्सादं च अस्सादतो, आदीनवं च 
आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो-यथाभूतं अब्भज्ञासिं, अथाहं, भिक्खवे, सदेवके 
लोके समारके सन्रह्मके सस्समणदब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय ' अनुत्तरं सम्मा- 
सम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ' ति पच्चज्ञासिं | जाणं च पन में दस्सनं उदपादि--' अकुप्पा मे 
विमुत्ति, अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो ''' ति॥ 
१५. पठमअस्सादपरियेसनसूुत्तं 

१५. 'चक्खुस्साहं, भिकखवे, अस्सादपरियेसनं अचरिं। यो चक्खुस्स अस्सादो 
तदज्झगमं । यावता चक्खुस्स अस्सादो पज्ञाय मे सो सुदिट्ठो । चक्खुस्साहं, भिक्‍्खवे, 
आदीनवपरियेसनं अचरिं। यो चक्खुस्स आदीनवो तदज्झगमं। यावता चक्खुस्स [२.9] 
आदीनवो पज्जाय मे सो सुदिट्ठो । चक्खुस्साहं, भिक्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचरिं। यं॑ 
चक्खुस्स निस्सरणं तदज्झगमं। यावता चक्खुस्स निस्सरणं पज्जाय मे तं सुदिटवं 

सोतस्साहं, भिक्‍्खवे...घानस्साहं, भिक्‍्खवे...जिव्हायाहं भिक्‍्खवे, [8.243] 
अस्सादपरियेसनं अचरिं। यो जिव्हाय अस्सादो तदज्झगमं। यावता जिव्हाय अस्सादो 
पञ्ञाय मे सो सुदिट्टो। जिव्हायाहं, भिकखवे, आदीनवपरियेसनं अचरिं। यो जिव्हाय 
आदीनवो तदज्झगमं। यावता जिव्हाय आदीनवो पज्ञाय मे सो सुदिट्ठों | जिव्हायाहं, 
५-3४ भ ४ सर + «न» +ननन नमक ५५५ «न+आ०+न++म+न+<+++अक+++मम«नन33................... >> 
पुनर्जन्म नहीं होगा॥'! (ऊपर के सूत्र में चक्ष आदि इद्धियों के स्थान पर उनके रूप आदि 
विषयों को क्रमश: रख कर इस सूत्र का विस्तार कर लें।) ७ 
१५. प्रथम आस्वादपर्येषणसूत्र ५ आस्वाद की खोज 

१५. ... ' भिक्षुओ! मैने चक्षु के आस्वाद को जानने का प्रयास किया। प्रयास कर 
मेने उस को जान लिया। जो कुछ भी इस चक्षु के आस्वाद के विषय में ज्ञातव्य था, वह 
सब मैने प्रज्ञापूर्वक देख लिया, समझ लिया। इसी तरह, भिक्षुओ ! मैने चक्षु का आदीनव 
खोजने का प्रयास किया। इस चक्षु के आदीनव के विषय में जो कुछ भी ज्ञातव्य था, मैने 
प्रज्ञापर्वक देख, समझ लिया। तथा इस चक्षु के नि:सरण के विषय में जो कुछ भी ज्ञातव्य 
(जानने योग्य) था, उसे खोजने का प्रयास किया, उसे प्रज्ञापर्वक देख लिया, समझ 
लिया। 


इसी तरह, भिक्षुओ। मैने श्रोत्र के...प्राण के...जिह्ा के...काय के...मन के आस्वाद... 
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भिक्‍्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचरिं। य॑ जिव्हाय निस्सरणं तदज्झगमं । यावता जिव्हाय 
निस्सरणं, पज्ञाय मे तं सुदिट्वृ...पे०...मनस्साहं, भिक्‍्खवे, अस्सादपरियेसन अचेरिं। 
[५.0] यो मनस्स अस्सादो तदज्झगमं | यावता मनस्स अस्सादी पञ्ञाय म सा सुदिट्टा । 
मनस्साहं, भिक्खवे, आदीनवप्ररियेसनं अचरिं। यो मनस्स आदीनवो तदज्झगम। 
यावता मनस्स आदीनवो पज्ञाय मे सो सुदिट्टों। मनस्साहं, भिक्‍्खवे, निस्सरण- 
परियेसनं अचरिं। यं मनस्स निस्सरणं तदज्झगमं | यावता मनस्स निस्सरणं, पञ्ञाय मे 
तं सुदिट्ट। 

“यावकीवलज्जाहं, भिक्‍्खवे, इमेसं छन्नं अज्झत्तिकानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भज्ञासिं 
...पे०...पच्चज्ञासिं। जाणं च पन में दस्सनं उदपादि--'अकुप्पा में विमुत्ति, 
अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो ''' ति॥ छः 

१६. दुतियअस्सादपरियेसनसुत्तं 

१६. “'रूपानाहं, भिक्खवे, अस्सादपरियेसनं अचरिं। यो रूपानं अस्सादो 
तदज्झगमं। यावता रूपानं अस्सादो पञ्ञाय में सो सुदिट्टों। रूपानाहं, भिक्खवे, 
॥२.0] आदीनवपरियेसनं अचरिं। यो रूपानं आदीनवो तदज्झगमं। यावता रूपान॑ 
आदीनवो पज्जाय मे सो सुदिट्ठो। रूपानाहं, भिक्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचररिं। य॑ 
रूपानं निस्सरणं तदज्झगमं। यावता रूपानं निस्सरणं पञ्ञाय मे त॑ सुदिट्ठं। सद्दानाहं, 
भिक्‍्खवे...गन्धानाहं, भिक्‍्खवे...रसानाहं, भिक्खव...फोड्रब्बानाहं, भिक्‍्खवे...धम्मा- 
नाहं, भिक्‍्खवे, अस्सादपरियेसनं अचरिं। यो धम्मानं अस्सादों तदज्झगमं। यावता 
धम्मानं अस्सादो पञ्ञाय मे सो सुदिट्ठों। धम्मानाहं, भिक्खव्रे, आदीनवपरियेसनं 


आदीनव...नि:सरण के विपय में खोज की | जितना भी उस के विपय में ज्ञातव्य था, वह 
सब प्रज्ञापूर्वक जान लिया, देख लिया। 

"परन्तु, भिक्षुओ ! जब तक इन छह आध्यात्मिक आयतनों का...प्रज्ञापर्वक यथार्थत: 
ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया...पूर्वसूत्रवत्‌...मैने अपनी बुद्धत्वप्राप्ति क विपय में कोई घोषणा 
नहीं की | तथा जब...तब घोषणा कर दी; क्‍यों कि तब मैं यह भी जान चुका था--' यह 
मेरा अन्तिम जन्म है, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा॥ छः 
१६. द्वितीय आस्वादपर्येषणसूत्र 5 आस्वाद की खोज 

६. ...'' भिक्षुओ ! इसी तरह मैने रूपों के आस्वाद के विषय में खोज की रूपों 
के आस्वाद की...आदीनव की...नि:सस्ण की खोज की। जितना भी उस के विषय में 
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अचरिं। यो धम्मानं आदीनवो तदज्झगमं। यावता धम्मानं आदीनवो पञ्ञाय मे सो 
सुदिट्टो। धम्मानाहं, भिक्खवे, निस्सरणपरियेसनं अचरिं। यं धम्मानं निस्सरणं 
तदज्झगमं। यावता धम्मानं निस्सरणं, पज्ञाय मे त॑ सुदिटवू । [8.244] 

“*यावकीवच्चाहं, भिक्‍खवे, इमेसं छन्नं बाहिरानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं नाब्भज्ञासिं 
-“पे०...पच्चज्ञासिं। जाणं च पन मे दस्सनं उदपादि--' अकुप्पा मे विमुत्ति, [५.4] 
अयमन्तिमा जाति, नत्थि दानि पुनब्भवो '”” ति॥ ७ 

१७. पठमनोचेअस्सादसुत्तं 

१७. “नो चेदं, भिक्‍्खवे, चक्खुस्स अस्सादो अभविस्स, न यिदं सत्ता 
चक्खुस्मि सारज्जेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि चक्खुस्स अस्सादो तस्मा सत्ता 
चक्खुस्मि सारज्जन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, चक्खुस्स आदीनवो अभविस्स, न यिदं सत्ता 
चक्खुस्मि निब्बिन्देय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि चक्खुस्स आदीनवो तस्मा सत्ता 
चक्खुस्मि निब्बिन्दन्ति । नो चेदं, भिक्खवे, चक्खुस्स निस्सरणं अभविस्स, न यिदं सत्ता 
चक्खुस्मा निस्सरेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि चक्खुस्स निस्सरणं तस्मा सत्ता 
चक्खुस्मा निस्सरन्ति। 

नो चेदं, भिक्खवे, सोतस्स अस्सादों अभविस्स...नो चेदं, भिक्खवे, घानस्स 


ज्ञातव्य था, उस सब को जाना, समझा। शब्दों के, गन्धों के, रसों के, स्प्रष्टव्यों के, धर्मों 
के विषय में खोज की...पूर्ववत्‌... । उस के विषय में प्रज्ञा से यथार्थ जान लिया। 

“परन्तु, भिक्षुओ ! जब तक इन छह बाह्य आयतनों का...प्रज्ञापूर्वक यथार्थत: ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर लिया...पूर्वसूत्रवत्‌...मैने अपनी बुद्धत्वप्राप्ति कौ घोषणा नहीं की। तथा 
जब...तब मैने घोषणा की; क्‍यों कि तब मैं यह भी जान चुका था--'यह मेरा अन्तिम 
जन्म है, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा॥'' ० 
१७. प्रथम न चेदास्वादसूत्र 5 आस्वाद के ही कारण आसक्ति 

१७. ...''भिक्षुओ ! यदि किसी का चक्षु के प्रति यह आस्वाद न होता तो उस की 
इस चक्षु में आसक्ति न होती। क्‍यों कि, भिक्षुओ ! चक्षु के प्रति उन का आस्वाद होता है 
अत: वे प्राणी चक्षु के प्रति आसक्त होते रहते हैं । उधर यह बात भी यथार्थ है कि यदि 
चक्षु में आदीनव न होता तो किसी की भी इस के प्रति अरुचि न होती । इसी तरह चक्षु 
में यदि नि:सरण न होता तो कोई भी इस चश्षु का त्याग न करता। क्यों कि, भिक्षुओ ! चक्षु 
के त्याग का उपाय है, अत: प्राणी चक्षु से त्याग कर देते हैं। 

“'भिक्षुओ! यदि श्रोत्र का आस्वाद...प्राण का आस्वाद...जिह्ला का आस्वाद...काय 
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२.।] अस्सादो अभविस्स...नो चेदं, भिक्‍्खवे, जिव्हाय अस्सादो अभविस्स, न यिदं 
सत्ता जिव्हाय सारज्जेय्युं। यस्मा च खो, भिक्‍्खवे, अत्थि जिव्हाय अस्सादो तस्मा सत्ता 
जिव्हाय सारज्जन्ति। नो चेदं, भिवखवे, जिव्हाय आदीनवो अभविस्स, न यिदं सत्ता 
जिव्हाय निब्बिन्देय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि जिव्हाय आदीनवो तस्मा सत्ता 
जिव्हाय निब्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, जिव्हाय निस्सरणं अभविस्स, न यिदं सत्ता 
जिव्हाय निस्सरेय्युं। यस्मा च खो, भिक्‍्खवे, अत्थि जिव्हाय निस्सरणं तस्मा सत्ता 
जिव्हाय निस्सरन्ति। नो चेदं, भिक्खवरे, कायस्स अस्सादों अभविस्स...नो चेदं, 
भिक्‍्खवे, मनस्स अस्सादो अभविस्स, न यिदं सत्ता मनस्मि सारजय्युं । यस्मा च खो, 
भिकक्‍्खवे, अत्थि मनस्स अस्सादो तस्मा सत्ता मनस्मि सारज्जन्ति। नो चेदं, भिक्‍्खवे, 
मनस्स आदीनवो अभविस्स, न यिदं सत्ता मनस्मि निब्बिन्देय्युं। यस्मा च खो, 
भिक्‍्खवे, अत्थि मनस्स आदीनवो तस्मा सत्ता मनस्मि निब्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्‍्खवे, 
मनस्स निस्सरणं अभविस्स, न यिदं सत्ता मनस्मा निस्सरेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, 
अत्थि मनस्स निस्सरणं तस्मा सत्ता मनस्मा निस्सरन्ति। 

[8.245] ''यावकीवच्च, भिक्खवे, सत्ता इमेसं छन्नं अज्झत्तिकानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूत॑ नाब्भज्जंसु, नेव 
॥५.42] ताव, भिकक्‍्खवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सत्रह्मका सस्समणत्राह्मणिया 
पजाय सदेवमनुस्साय निस्सटा विसज्जुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतेन चेतसा 
विहरिंसु | यतो च खो, भिक्खवे, सत्ता इमेसं छन्न॑ अज्झत्तिकानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अब्भज्जंसु, 
अथ, भिक्खवे, सत्ता [२.।2] सदेवका लोका समारका सत्रह्मका सस्समणग्राह्मणिया 
पजाय स्देवमनुस्साय निस्सटा विसज्जुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतन चेतसा 
विहरन्ती '' ति॥ 


का आस्वाद...मन का आस्वाद न होता...पूर्ववत्‌। क्‍यों कि, भिक्षुओ! मन से मोक्ष का 
उपाय है, अत: प्राणी मन का त्याग कर देते हैं। 

“'भिक्षुओ! जब तक प्राणियों ने इन छह आयतनों के आस्वाद को आस्वाद से 
नहीं जान लिया, तब तक देवमनुष्यों सहित सकल लोकधातुओं की श्रमणब्राह्मणों सहित 
प्रजाओं ने इन में आसक्त हो कर खुले हृदय से इन के आस्वाद में मन लगाया । तब जब 
उस... श्रमणब्राह्मणों ने इन छह आयतनों के आस्वाद को आस्वाद से जान लिया तब 
उन्होंने इन आयतनों का त्याग करने में अपना मन लगाया ॥'' ७ 
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१८. दुतियनोचेअस्सादसुत्तं 

१८. “नो चेदं, भिक्‍्खवे, रूपानं अस्सादो अभविस्स, न यिदं सत्ता रूपेसु 
सारज्जेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि रूपानं अस्सादो तस्मा सत्ता रूपेसु 
सारज्जन्ति। नो चेदं, भिक्खवे, रूपानं आदीनवो अभविस्स, न यिदं सत्ता रूपेसु 
निब्बिन्देय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि रूपानं आदीनवो तस्मा सत्ता रूपेसु 
निब्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्‍्खवे, रूपानं निस्सरणं अभविस्स, न यिदं सत्ता रूपेहि 
निस्सरेय्युं। यस्मा च खो, भिक्‍्खवे, अत्थि रूपानं निस्सरणं तस्मा सत्ता रूपेहि 
निस्सरन्ति। नो चेदं, भिक्‍्खवे, सद्दानं...गन्धानं...रसान॑...फोट्ब्बानं...भ्रम्मानं अस्सादो 
अभविस्स, न यिदं सत्ता धम्मेसु सारज्जेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि धम्मान॑ 
अस्सादो तस्मा सत्ता धम्मेसु सारज्जन्ति। नो चेदं, भिक्‍्खवे, धम्मानं आदीनवो 
अभविस्स, न यिदं सत्ता धम्मेसु निब्बिन्देय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि धम्मान॑ 
आदीनवो तस्मा सत्ता धम्मेसु निब्बिन्दन्ति। नो चेदं, भिक्‍्खवे, धम्मानं निस्सरणं 
अभविस्स, न यिदं सत्ता धम्मेहि निस्सरेय्युं। यस्मा च खो, भिक्खवे, अत्थि धम्मानं 
निस्सरणं तस्मा सत्ता धम्मेहि निस्सरन्ति। 

“यावकीवशज्च, भिक्‍्खवे, सत्ता इमेसं छन्नं बाहिरानं आयतनानं अस्सादं च 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूत॑ नाब्भज्जंसु, नेव 
ताव, भिक्खवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सब्रह्मका सस्समणत्राह्मणिया [२.3] 
पजाय सदेवमनुस्साय निस्सटा विसयज्जुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतेन चेतसा [8.246] 
विहरिंसु । यतो च खो, भिक्खवे, सत्ता इमेसं छन्न॑ बाहिरानं आयतनानं अस्सादं च|॥५.१3] 
अस्सादतो, आदीनवं च आदीनवतो, निस्सरणं च निस्सरणतो यथाभूतं अब्भज्जंसु, 
अथ, भिकक्‍खवे, सत्ता सदेवका लोका समारका सतब्रह्मका सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय निस्सटा विसउ्जुत्ता विप्पमुत्ता विमरियादीकतेन चेतसा विहरन्ती '' ति॥ 

१९. पठमाभिनन्दसुत्तं 
१९. यो, भिक्‍्खवे, चक्खुं अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति। यो दुक्खं 


१८. द्वितीय नचेदास्वादसूत्र ५ आयतनों के आस्वाद के ही 
कारण आसक्ति 

१८. “यदि, भिक्षुओ ! रूपों में आस्वाद न होता तो प्राणी इन रूपों में आसक्त न 
होते ...पूर्वसृत्रवत्‌...इन आयतनों का त्याग करने में अपंना मन लगाया।'” (पृव॑सूत्र में 
पठित इद्धियों के स्थान पर उन के रूप आदि विषय रख कर इस सूत्र का विस्तार कर लें।)७ 


११२६ संयुत्तनिकायपालि 


अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि। यो सोत॑...पे०...यो घान॑...पे०...यो 
जिव्ह॑ अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति। यो दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो 
दुक्खस्मा ति वदामि। यो कायं...पे०...यो मन॑ अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्द॒ति। यो 
दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि। 

“यो च खो, भिक्‍्खवे, चक्खुं नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति। यो दुक्खं 
नाभिनन्दति, परिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि। यो सोत॑...पे०...यो घानं...पे०...यो 
जिव्हं नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति। यो दुक्खं नाभिनन्दति, परिमुत्तो सो 
दुक्खस्मा ति वदामि। यो कायं...पे०...यो मन॑ नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति। यो 
दुक्‍्खं नाभिनन्दति, परिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि''॥ कट 

२०. दुतियाभिनन्दसुत्तं 

२०. “यो, भिक्खवे, रूपे अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति। यो दुक्खं 
अभिनन्दति, अपरिमुत्तो सो दुक्‍्खस्मा ति वदामि। यो सह्दे...पे०...गन्धे...रसे... 
फोट्टडब्बे...धम्मे अभिनन्दति, दुक्खं सो अभिनन्दति। यो दुक्खं अभिनन्दति, अपरिमुत्तो 
सो दुक्खस्मा ति वदामि। 

(२.44] “ “यो च खो, भिक्‍्खवे, रूपे नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति। यो दुक्‍्खं 


१९. प्रथम अभिनन्दनसूत्र ५ आयतनों के अभिनन्दी की 
दुःख से मुक्ति नहीं 

१९. ...''भिक्षुओ! जो चक्षु का अभिनन्दन करता है वह वस्तुत: दुःख का ही 
अभिनन्दन करता है। तथा जो इस दुःख का अभिनन्दन करता है वह इस दुःख से कभी 
मुक्ति नहीं पा सकता-ऐसा मेरा मानना है। जो श्रोत्र का...प्राण का...जिह्ला का...काय 
का...मन का अभिनन्दन करता है वह वस्तुत: दुःख का ही अभिनन्दन करता है। 'इस 
दुःख का अभिनन्दन करनेवाले की कभी मुक्ति नहीं हो सकती '--ऐसा मेरा मानना है। 
परन्तु जो चक्षु का...श्रोत्र का...प्राण का...जिह्ला का...काय का...मन का अभिनन्दन नहीं 
करता, वह मानो दु:ख का अभिनन्दन नहीं करता। ऐसे-दु:ख के अनभिनन्दी प्राणी की 


इस दु:ख से अवश्य मुक्ति हो जाती है--ऐसा मेरा मानना है ॥'! न्‍ 
२०. द्वितीय अभिनन्दनसूत्र ५ आयतनों के अभिनन्दी की 
दुःख से मुक्ति नहीं 


२०. ...'' भिक्षुओ ! जो रूप में अभिनन्दन ( राग) करता है...गन्ध में...रस में...स्प्रष्टव्य 
में...धर्मो में अभिनन्दन (राग) करता है, उस का दु:ख से मुक्त होना असम्भव है--एसी 
मेरी मान्यता है । 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११२७ 


नाभिनन्दति, परिमुत्तो सो दुक्खस्मा ति वदामि। यो सह्दे...पे०...गन्धे...रसे...फोडब्बे... 
धम्मे नाभिनन्दति, दुक्खं सो नाभिनन्दति। यो दुक्खं नाभिनन्दति, परिमुत्तो सो दुक्खस्मा 
ति वदामि | !॥ ७ 


२१. पठमदुक्खुप्पादसुत्तं 
२१. “यो, भिक्खवे, चक्खुस्स उप्पादों ठिति अभिनिब्बत्ति |५.44, 8.247] 
पातुभावो, दुक्‍्खस्सेसो उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो सोतस्स 
...पे०...यो घानस्स...यो जिव्हाय...यो कायस्स...यो मनस्स उप्पादो ठिति अभिनिब्बत्ति 
पातुभावो, दुक्खस्सेसो उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो 
''यो च खो भिक्खवे, चक्खुस्स निरोधो वृपसमो अत्थड्रमो, दुक्खस्सेसो 
निरोधो, रोगानं वृूपसमो, जरामरणस्स अत्थड्भरमो। यो सोतस्स...यो घानस्स...यो 
जिव्हाय...यो कायस्स...यो मनस्स निरोधो वृपसमो अत्थड्रमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, 
रोगानं वृपसमो, जरामरणस्स अत्थड्मो '' ति॥ ७ 
२२. दुतियदुक्खुप्पादसुत्तं 
२२. “यो, भिक्खवे, रूपानं उप्पादो ठिति अभिनिब्बत्ति पातुभावो, दुक्खस्सेसो 
उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो। यो सद्दानं...पे०...यो गन्धानं...यो 
रसानं...यो फोट्टब्बानं...यो धम्मानं उप्पादों ठिति अभिनिब्बत्ति पातुभावो, दुक्खस्सेसो 
उप्पादो, रोगानं ठिति, जरामरणस्स पातुभावो | 


“परन्तु, भिक्षुओ ! जो रूप में अभिनन्दन नहीं करता...गन्ध में...रस में...स्प्रष्टव्य 
में...धर्मों में अभिनन्दन नहीं करता वह निश्चय ही एक दिन दुःख से छुटकारा पा जाता 
_ है-ऐसा मेरा मानना है ॥'' ० 
२१. प्रथम दुःखोत्पादसूत्र ५ यह उत्पाद ही दुःख है 

“'भिक्षुओ! जो यह चक्षु का उत्पाद है, स्थिति है, अभिनिर्वृति (उद्धव) 
है, प्रादुर्भाव है यही (वस्तुत:) दुःख का उत्पाद है, रोगों की स्थिति (ठहराव) है तथा 
जरा एवं मरण का प्रादुर्भाव है। जो यह श्रोत्र का...प्राण का...जिह्ला का...काय का...मन 
का उत्पाद है...पूर्ववत्‌...मरण का प्रादुर्भाव है। 

“परन्तु, भिक्षुओ! चक्षु का जो निरोध है, व्युपशम (शमन) है, अस्त गमन 
(नाश) है वही वस्तुतः इस दुःख का निरोध है, रोगों का उपशमन है, तथा जरामरण का 
नाश है। जो श्रोत्र का...पूर्ववत्‌...मन का निरोध है...वह दुःख का ही निरोध है, रोगों का 
शमन तथा जरामरण का नाश है ॥”! ७ 


११२८ संयुत्तनिकायपालि 


“यो च खो भिक्खवे, रूपानं निरोधो वृपसमो अत्थड्भमो, दुक्खस्सेसो निरोधो, 
॥२.5] रोगान॑ वृूपसमो, जरामरणस्स अत्थज्भमो। यो सद्दानं.. .पे०...यो गन्धानं...यो 
रसान॑...यो फोट्टब्बानं...यो धम्मानं निरोधो वूपसमो अत्थड्भमो, दुक्ख़स्सेसो निरोधो, 
रोगानं वृपसमो, जरामरणस्स अत्थड्रमो '' ति॥ कट 
यमकववग्गो दुतियो ॥ 
५ तस्सुद्दानं 

सम्बोधेन दुवे व॒ुत्ता, अस्सादेन अपरे दुवे। 

नो चेतेन दुबे वुत्ता, अभिनन्देन अपरे दुवे। 
उप्पादेन दुवे वुत्ता, वग्गों तेन पवुच्चती ति॥ ७ 


२२. द्वितीय दुःखोत्पादसूत्र ; यह उत्पाद ही दुःख है 

२२. ...''भिक्षुओ ! रूपों का उत्पाद स्थिति, उद्धव एवं प्रादुर्भाव ही दुःख का 

उत्पाद, रोगों की स्थिति एवं जरामरण का प्रादुर्भाव है । शब्द...गन्ध...रस... स्प्रष्टव्य... धर्मो 
का निरोध ही दुःख का उत्पाद एवं प्रादुर्भाव है। 

“तथा भिक्षुओ ! रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य एवं धर्मों का निरोध ही दुःख का 

निरोध है, रोगों का शमन है, तथा जरामरण का अस्तगमन है '!॥ ल्‍ 

यमकवर्ग द्वितीय सम्पन्न ॥ 

.. इस वर्ममें व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. प्रथम पूर्वसम्बोध, २. द्वितीय पूर्वसम्बोध, 

३. प्रथम आस्वादपर्येषण, ४. द्वितीय आस्वादपर्येषणसूत्र, ५. प्रथम नचेदास्वादसूत्र, ६. 

द्वितीय नचेदास्वादसूत्र, ७. प्रथम अभिनन्दनसूत्र, ८. द्वितीय अभिनन्दनसूत्र, ९. प्रथम 

दुःखोत्पादसूत्र, एवं १०. द्वितीय दुःखोत्पादसूत्र ॥ | | 


३५. सबव्ठायतनसंयुत्तं ११९४९ 


२३. सब्ब्सुत्तं 
२३. सावत्थिनिदानं। ''सब्बं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि। तं |४.45, 8.248] 
सुणाथ। किद्च, भिक्‍्खवे, सब्बं ? चक्खुं चेव रूपा च, सोतं च सद्दा च, घान॑ च गन्धा 
च, जिव्हा च रसा च, कायो च फोट्डब्बा च, मनो च धम्मा च--इदं बुच्चति, भिक्खव, 
सब्बं। यो, भिक्खवे, एवं वदेय्य--' अहमेतं सब्बं पच्चक्खाय अज्जं सब्बं पञ्ञा- 
पेस्सामी ' ति, तस्स वाचावत्थुकमेवस्स; पुट्टो च न सम्पायेय्य, उत्तरिं च विघ्ात॑ 
आपज्य्य। तं॑ किस्स हेतु ? यथा तं, भिक्खवे, अविसयस्मि'” ति॥ छः 

२४. पहानसुत्तं 
२४. “'सब्बप्पहानाय वो, भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि। त॑ सुणाथ। कतमो च, 
भिक्‍्खवे, सब्बप्पहानाय धम्मो ? चक्खुं, भिक्खवे, पहातब्बं, रूपा पहातब्बा, चक्खु- 
विज्ञाणं पहातब्बं, चक्खुसम्फस्सो पहातब्बो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि पहातब्बं...पे०...जिव्हा [२.6] 
पहातब्बा, रसा पहातब्बा, जिव्हाविज्ञाणं पहातब्बं, जिव्हासभ्फस्सो पहातब्बो, यम्पिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
पहातव्बं | कायो पहातक्बो...मनो पहातव्बो, धम्मा पहातब्बा, मनोविज्ञाणं पहातब्बं, 


३. तृतीय सर्ववर्गसूत्र 
२३. सर्वसूत्र : सर्व' किसे कहते हैं ? 

२३. श्रावस्ती में ही | '' भिक्षुओ ! अब मेँ तुम्हें ' सर्व ' का उपदेश करूँगा, उसे तुम 
ध्यानपूर्वक सुनो । भिक्षुओ ! यह 'सर्व' क्‍या है ? चक्षु और (उस का विषय) रूप, श्रोत्र 
और शब्द, प्राण एवं गन्ध, जिह्मा एवं रस, काय एवं स्प्रष्टट्य तथा मन एवं (उस के 
विषय) धर्म--भिक्षुओ ! यह कहलाता है 'सर्व'। 

“जो, भिक्षुओ ! ऐसा कहे--' मैं इस सर्व का प्रत्याख्यान कर अन्य किसी सर्व का 
प्रज्ञापन करूँगा', वह उस का वाग्विलास मात्र (वाचावत्थुक-वाग्वस्तु-कथनमात्र ) है । 
पूछने पर वह इस विषय में कुछ बता न सकेगा। तथा आगे चल कर (संवाद में) वह 
स्वयं अपने वाग्जाल में फँस जायगा। वह क्‍यों ? क्‍यों कि, भिक्षुओ ! यह बात अनहोनी 
(अविषय) है॥'! ढ 
२४. प्रहाणसूत्र 5 सर्व त्याग के योग्य 

“भिक्षुओ।! में तुम्हें इस सर्वप्रहाण के लिये धर्मोपाय बताऊँगा। उसे तुम 
लोग ध्यानपूर्वक सुनो । भिक्षुओ ! इस सर्वप्रहाण के लिये कौन धर्म है ? भिक्षुओ! चक्षु 
का, रूप का, चश्षुर्विज्ञान का, चश्नु:संस्पर्श का, यहाँ तक कि इस चनश्षु:संस्पर्श से उत्पन्न 
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मनोसम्फस्सो पहातब्बो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं 
वा अदुक्खमसुखं वा तं पि पहातब्बं। अयं खो, भिक्खवे, सब्बप्पहानाय धम्मो '' ति॥७ 
२५. अभिज्ञापरिज्ञापहानसुत्तं 

२५. “सब्बं अभिज्ञा परिज्ञा पहानाय वो, भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि। त॑ 
सुणाथ। कतमो च, भिक्खवे, सब्ब॑ अभिज्ञा परिज्ञा पहानाय धम्मों? चकखुं, 
भिकक्‍्खवे, अभिज्जा परिज्ञा पहातब्बं, रूपा अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बा, चक्खु- 
[8.249] विज्ञाणं अभिज्ञा परिड्जु/पहातव्यं हातब्बं, चक्खुसम्फस्सो अभिज्ञा परिज्ञा 
पहातब्बो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सप॑न्चया उप्पज्तति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
(५.6] अदुक्खमसुखं वा तं पि अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बं...प०...जिव्हा अभिज्ञा 
परिज्ञा पहातब्बा, रसा अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बा, जिव्हाविज्ञाणं अभिज्ञा परिज्ञा 
पहातब्बं, जिव्हासम्फस्सो अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपत्चया 
उप्पज्ञति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं॑ं पि अभिज्ञा परिज्ञा 
पहातब्बं । कायो अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बो...मनो अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बो, धम्मा 
अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बा, मनोविज्ञाणं अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बं, मनोसम्फस्सो 
॥२.7] अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बो। यम्पिदं मनोसम्फस्सप्चया उप्पज्जति बेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अभिज्ञा परिज्ञा पहातब्बं। अयं॑ खो, 
भिक्‍खवे, सब्बं अभिज्ञा परिज्ञा पहानाय धम्मो'' ति॥ ७ 


होने वाला जो भी अनुभूत सुख दु:ख या अदु:ख असुख हैं--इन सब का प्रहाण करना 
चाहिये । श्रोत्र...प्राण...जिह्ा...काय...मन, मनोविज्ञान, मन:संस्पर्श तथा इस मन:संस्पर्श 
से उद्धृत होने वाला सुख दुःख या अदु:ख असुख-इन सब का प्रहाण करना चाहिये। 
भिक्षुओ ! यही सर्वप्रहाण के लिये धर्मोपाय है ॥'! ० 
२५. अभिनज्ञापरिज्ञाप्रहाणसूत्र : : जान बूझ कर सर्व त्यागयोग्य 

२५. ...'' भिक्षुओ ! मैं तुम्हें सभी प्रकार के विशिष्ट ज्ञान ( अभिज्ञा) एवं स्थिर ज्ञान 
(परिज्ञा) के प्रहाणहेतु धर्मोपाय की देशना करूँगा | उसे-सुनो । भिक्षुओ ! यह सब अभिज्ञा 
एवं परिज्ञा धर्म क्या होते हैं ? भिक्षुओ ! यह चक्षु, यह रूप, यह चक्षुर्विज्ञान, यह चक्षु:संस्पर्श 
तथा चक्षु:संस्पर्श के कारण उत्पन्न अनुभूत सुख दुःख या अदु:ख असुख--सभी कुछ 
अभिज्ञा-परिज्ञा धर्म हैं, इन का प्रहाण (त्याग) करो ।...पूर्वव॒त्‌...जिह्ना...काय... मन, 
मनोविज्ञान, मन:संस्पर्श तथा इस मनःसंस्पर्श से उत्पन्न अनुभूत सुख दुःख या अदु:ख 
असुख--ये सब अभिनज्ञा-परिज्ञा धर्म हैं, इन सब का प्रहाण करो। भिक्षुओ ! इसे कहते 
हैं--सर्व अभिज्ञापरिज्ञा धर्म, जिन का प्रहण आवश्यक है ॥'! रु 


३५. सव्ठायतनसंगयुत्तं ११३१ 


२६. पठमअपरिजाननसूुत्तं 
२६. “'सब्बं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो 
दुक्खक्खयाय। कि्च, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो 
दुक्खक्खयाय ? चक्खुं, भिकखवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो 
दुक्खक्खयाय। रूपे अनभिजानं अपरिजानं॑ अविराजयं अप्पजह॑ अभब्ब्ो 
दुक्खक्खयाय। चक्खुविज्ञाणं अनभिजानं अपरिजानं अविरजयं अप्पजहं अभब्बो 
दुक्खक्खयाय | चव्खुसम्फस्सं अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो 
दुक्खक्खयाय। यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं॑ पि अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं॑ अभब्बो 
दुक्खक्खयाय...पे०...जिव्ह॑ अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो 
दुक्खक्खयाय। रसे...पे०...जिव्हाविज्ञाणं...पे०...जिव्हासम्फस्सं...पे०...यम्पिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि 
अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो दुक्खक्खयाय। कायं...पे०...मन॑ 
अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो दुक्खक्खयाय। धम्मे...[५.47] 
पे०...मनोविज्ञाणं...पे० ...मनोसम्फस्सं...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि अनभिजानं अपरिजानं [8.250] 
अविराजयं अप्पजहं अभब्बो दुक्खक्खयाय। इदं खो, भिक्खवे, सब्बं अनभिजान॑ 

अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो दुक्खक्खयाय। 
“सब्ब॑ च खो, भिकखवे, अभिजानं परिजानं वबिराजयं पजहं भब्बो 


२६. प्रथम अपरिजाननसूत्र : : जाने समझे विना दुःखक्षय असम्भव 

२६. ...''भिक्षुओ! सभी धर्मों को जाने विना, उन से परिचित हुए विना, उन में 
अनासक्त हुए विना उन का त्याग किये विना कोई भी प्राणी अपने दु:खों का क्षय करने 
में समर्थ नहीं हो सकता | भिक्षुओ ! किन धर्मों को जाने विना...पूर्ववत्‌...प्राणी स्वदु:खश्षय 
में समर्थ नहीं हो सकता ? भिक्षुओ ! चक्षु को, रूप को, चश्षुर्विज्ञान को, चश्लु:संस्पर्श को, 
या उस संस्पर्श से उत्पन्न अनुभृत सुख दुःख या अदु:ःख असुख को...जिह्ना को...रसों को 
...पूर्ववत्‌...काय को...मन को, मनोधर्मों को, मनोविज्ञान को, मन:संस्पर्श तथा तज्जन्य 
सुख दुःख या अदु:ख असुख को जाने विना, उन से परिचित हुए विना, उन में अनासक्त 
हुए विना, उन का त्याग किये विना, कोई भी प्राणी अपने दु:खों का क्षय करने में समर्थ 
नहीं हो सकता। 
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२.8] दुक्खक्खयाय | किद्च, भिक्खवे, सब्बं अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो 
दुक्खक्खयाय ? चक्खुं, भिक्खवे, अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो 
दुक्खक्खयाय | रूपे अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाय। चकक्‍्खु- 
विज्ञाणं अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाय। चक्खुसम्फस्सं 
अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बों दुक्खक्खयाय | यम्पिदं चकक्‍्खुसम्फस्सपक्चया 
उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि अभिजानं परिजान॑ 
विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाय...पे०...जिव्ह॑ं अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं 
भब्बो दुक्खक्खयाय। रसे...पे०...जिव्हाविज्ञाणं...पे०...जिव्हासम्फस्सं...पे०... 
यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ 
पि अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाय | कायं...पे०...मन॑ अभिजानं 
परिजानं विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाय। धम्मे...पे०...मनोविज्ञाणं...पे०... 
मनोसम्फस्सं...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाय। इदं 
खो, भिक्खवे, सब्बं अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाया '' ति॥ ७ 
२७. दुतियअपरिजाननसूत्तं 

२७. “सब्बं, भिकक्‍्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो 
दुक्खक्खयाय। किश्ल, भिक्‍्खवे, सब्बं अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं 
अभब्बो दुक्खक्खयाय ? यं च, भिक्‍्खवे, चक्खु, ये च रूपा, यं च चक्खुविज्ञाणं, ये 


. “भिक्षुओ! कोई प्राणी, इस के विपरीत, इन सभी धर्मों को जान कर, इन से 
परिचित हो कर, इन में अनासक्त होता हुआ, उन का त्याग कर, स्वदुःखक्षय में समर्थ हो 
सकता है | भिक्षुओ ! यह सभी धर्मों को जानना...पूर्ववत्‌...क्या है ? भिक्षुओ ! चक्षु, रूप, 
चक्षुविज्ञान, चक्षु:संस्पर्श..., जिव्हा, रस, जिह्नाविज्ञान, जिह्नासंस्पर्श..., काय...मन, मनोधर्म, 
मनोविज्ञान, मैन:संस्पर्श, तथा उस संस्पर्श के कारण उत्पन्न हुए अनुभूयमान सुख, दुःख 
एवं अदुःख असुख को जान कर, उन से परिचित हो कर अनासक्त रहता हुआ पुरुष 
अपने समस्त दुः:खों का क्षय करने में समर्थ होता है ॥'' 
२७. द्वितीय अपरिजाननसूत्र : : जाने समझे विना दुःखक्षय असम्भव 

२७. ...'' भिक्षुओ ! सभी धर्मों को जाने समझे बिना, उन में अनासक्त रहते हुए, 
उन के त्याग के विना समस्त दु:खक्षय असम्भव है| भिक्षुओ ! यह सभी धर्मों को जानना 
समझना...क्या है? भिक्षुओ! चक्षु, रूप, चश्चुर्विज्ञान...पूर्ववत्‌...मनोविज्ञान से ज्ञातव्य 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं ११३३ 


च चक्खुविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा...पे०...या च जिव्हा, ये च रसा, यं [५.8, /२.9] 
* च जिव्हाविज्ञाणं, ये च जिव्हाविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा; यो च कायो, ये च 
फोट्डब्बा, यं च कायविज्ञाणं, ये च कायविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा; यो च मनो, ये च 
धम्मा, यं च मनोविज्ञाणं, ये च मनोविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा--इदं खो, भिक्खवे, 
सब्ब॑ अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो दुक्खकखयाय। 

““सब्बं, भिक्‍खवे, अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो [8.254] 
दुक्खक्खयाय। किद्चञ, भिक्खवे, सब्बं अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो 
दुक्खक्खयाय ? यं च, भिक्खवे, चक्खु, ये च रूपा, यं च चक्खुविज्ञाणं, ये च 
चक्खुविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा...पे०...या च जिव्हा, ये च रसा, यं च जिव्हा- 
विज्ञाणं, ये च जिव्हाविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा; यो च कायो, ये च फोट्टब्बा, यं च 
कायविज्ञाणं, ये च कायविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा; यो च मनो, ये च धम्मा, यं च 
मनोविज्ञाणं, ये च मनोविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा-इदं खो, भिक्खवे, सब्बं 
अभिजानं परिजानं विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाया'' ति॥ हा 

२८. आवदित्तसुत्त' 

२८. एक समयं भगवा गयायं विहरति गयासीसे सद्धिं भिक्खुसहस्सेन | तत्र खो 
भगवा भिक्खू आमन्तेसि--“'सब्बं, भिक्खवे, आदित्तं। कि्च, भिक्खवे, सब्बं 
बेर अनन नानक 5 ०» सन उमर न हनन न का केक तक सनम न++२+५> ५००६५» ४ आफ अर 
धर्मों को न जानना, पहचानना ही 'सभी धर्मों को जाने समझे विना, उन में अनासक्त हुए 
विना, उन के त्याग के विना सर्वदुःखक्षय असम्भव है '--कहलाता है। 

“भिक्षुओ! सभी धर्मों को जान कर, उन से परिचित हो कर, उन में अनासक्त हो 
कर उन का त्याग कर के ही प्राणी का सर्वदु:खक्षय सम्भव है । भिक्षुओ ! यह सभी धर्मों 
को जानना, उन से परिचित होना क्‍या है ? भिक्षुओ ! चक्षु, रूप, चक्षुर्विज्ञांन, चक्षुविज्ञान 
से ज्ञातव्य धर्म; जिव्हा, रस, जिह्लाविज्ञान, जिह्लाविज्ञान से ज्ञातव्य धर्म.. .पूर्ववत्‌...मनोविज्ञान 
से ज्ञातव्य धर्मों से परिचित होना ही 'सभी धर्मों को जान कर, समझ कर...पूर्ववत्‌... 
सर्वदुः:खक्षय सम्भव है ॥'' ह > 
२८. आदीसप्तसूत्र' : ५ सब कुछ जल रहा है 

२८. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) गया नगरी स्थित गयाशीर्ष (ब्रह्मययोनि) पर्वत पर 
एक हजार पुराणजटिलों के भिक्षुसह्लु के साथ साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय 


१. यह सूत्र विनयपिटक के महावग्गग्रन्थ (पृ० ५३) में भी ' आदित्तपरियाय' नाम से अविकल 
उद्धृत है। वहाँ भी इसे देख लें। (बौ० भा० सं० ) -सं०। 
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आदित्त ? चक्खु, भिक्खवे, आदित्तं, रूपा आदित्ता, चक्खुविज्ञाणं आदित्ते, 
चक्खुसम्फस्सो आदित्तो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपक्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा 
दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि आदित्तं। केन आदित्तं ? 'रागग्गिना दोसग्गिना 
मोहग्गिना आदित्तं, जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि 
उपायासेहि आदित्तं' ति वदामि...पे०...जिव्हा आदित्ता, रसा आदित्ता, जिव्हाविज्ञाणं 
॥२.20] आदित्तं, जिव्हासम्फस्सो आदित्तो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ं पि आदित्तं। केन आदित्तं ? ' रागग्गिना 
दोसग्गिना मोहग्गिना आदित्तं, जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि आदित्त' ति वदामि...पे०...मनो आदित्तो, धम्मा आदित्ता, 
(५.१9] मनोविज्ञाणं आदित्तं, मनोसम्फस्सो आदित्तो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि आदित्तं। केन आदित्तं ? 
*रागग्गिना दोसग्गिना मोहग्गिना आदित्तं, जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि 
दुकखेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि आदित्तं' ति वदामि। 

“एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 
निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति, यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि 
[8.252] निब्बिन्दति...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा 


भगवान्‌ ने सम्मुख उपस्थित भिक्षुओं को यह देशना की--'' भिश्षुओ ! (संसार में) सब 
कुछ प्रदीप्त हो (जल) रहा है। (नष्ट हो रहा है) | भिक्षुओ ! क्या सब कुछ जल रहा हैं ? 
चक्षु जल रहा है, रूप (चक्षुरविषय) जल रहा है, चश्षुरविज्ञान जल रहा है, चक्षु:संस्पर्श 
जल रहा है, तथा चक्षु:संस्पर्श से प्रत्यय के कारण जो सुख, दुःख या अदुःख असुख 
वेदनाएँ होती हैँ, वे भी जल रही हैं । किस से जल रही हैं ? रागाग्नि से, द्वेषाग्रि से, मोहाग्रि 
से जल रही हैं, जन्म जरामरण से, शोक, परिदेव, दु:ख, दोर्मनस्य या पश्चात्ताप की अग्नि 
से जल रही हैं। श्रोत्र...घ्राण...जिह्ा...काय...मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान...पश्चात्ताप- अग्नि 
से जल रहा है-ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। 

“भिक्षुओ! ऐसा देखते हुए, ऐसा समझते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक चक्षु में भी 
अनासक्त हो जाता है, रूप में भी, चश्षुर्विज्ञान में भी, चक्षु:संस्पर्श में भी, चश्षु:संस्पर्श- 
प्रत्ययोत्पन्न वेदनाओं (सुख दुःखादि) में भी अनासक्त हो जाता है । श्रोत्र में भी, शब्दों में 


भी..., प्राण में भी, गन्ध में भी...जिह्ना में भी, रस में भी...पूर्वव्त्‌...मन:संस्पर्शप्रत्ययोत्पन्न 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं ११३५ 


विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति। 

२९. इृदमवोच भगवा। अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्दुं। इमस्मि 
च पन वेय्याकरणस्मि भज्ञमाने तस्स भिक्खुसहस्सस्स अनुपादाय आसवेहि चित्तानि 
विमुच्चिसू ति॥ € 
२९. अद्धघभूतसुत्तं 

३०. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेन्गुवने कलन्दकनिवापे। 
तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--' ' सब्बं, भिक्खवे, अद्भभूतं। किश्ल, भिक्‍्खवे, सब्बं 
अद्भभूतं ? चक्खु, भिक्‍्खवे, अद्भभूतं, रूपा अद्धभूता, चक्खुविज्ञाणं अद्धभूतं, [२.24] 
चक्खुसम्फस्सो अद्धभूतो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपत्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा 
दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अद्धभूतं। केन अद्धभूतं ? 'जातिया जराय मरणेन 
सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि अद्धभूतं' ति वदामि ।...पे०...जिव्हा 


बेदनाओं में भी अनासक्त हो जाता है। इस अनासक्ति के कारण उसे वैराग्य उद्धृत हो 
जाता है, वैराग्य होने से वह सुख दु:ख से विमुक्त हो जाता है | विमुक्त होने पर उसे ' मैं 
विमुक्त हूँ'--यह ज्ञान हो जाता है। तथा वह यह भी समझ जाता है कि मेरा संसार में 
आना जाना समाप्त हो चुका है, मेरी धर्मसाधना पूर्ण (सफल) हो चुकी है, मैं कृतकार्य 
हो चुका हूँ। अब मेरा यहाँ कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रह गया है।'' 

२९. भगवान्‌ ने यों उपदेश किया। इस उपदेश के प्रभाव से वे प्रसन्नमन भिक्षु 
भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन करने लगे। इस देशना के प्रभाव से उन एक हजार 
भिक्षुओं को संसार में अनासक्ति एवं विरक्ति के कारण, समस्त आश्रवों (चित्तविकारों ) 
से मुक्ति मिल गयी ॥ के 
२९. अध्वभूतसूत्र 5 संसार में सब कुछ आने जाने 

वाला ( विनाशी ) है 

३०. ऐसा मैने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के कलन्दकनिवाप 
में साधनाहेतु विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को धर्मोपदेशहेतु अपने सम्मुख 
आमन्त्रित किया तथा यों उपदेश किया--'' भिक्षुओ.! (संसार में) सब कुछ विसरणशील 
(यहाँ से वहाँ आने जाने वाला>अनित्य, विनाशी) है। भिक्षुओ !सब कुछ विसरणशील 
क्या है? भिक्षुओ! चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान, चक्षु:संस्पर्श एवं चक्षु:संस्पर्शजन्य सभी 
सुखदु:खादि वेदनाएँ विसरणशील है । ये सब किस कारण विसरणशील हैं ? ये सब जाति, 
जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं पश्चात्ताप के कारण विसरणशील हैं। मैं 
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अद्धभूता, रसा अद्धभूता, जिव्हाविज्ञाणं अद्धभूतं, जिव्हासम्फस्सो अद्धभूतो, यम्पिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
अद्धभूतं। केन अद्भभूतं? 'जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
॥५.20] दोमनस्सेहि उपायासेहि अद्धभूतं' ति वदामि। कायो अद्भभूतो...पे०...मनो 
अद्धभूतो, धम्मा अद्धभूता, मनोबिज्ञाणं अद्भभूतं, मनोसम्फस्सो अद्धभूतो, यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
अद्धभूतं। केन अद्भभूतं ? 'जातिया जराय मरणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि 
दोमनस्सेहि उपायासेहि अद्भभूतं' ति वदामि। 

“एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 
निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति...पे०... 
यम्पिदं मनोसम्फस्सपक्षया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
[8.253] तस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति आणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ 

३०. समुग्घातसारुप्पसुत्तं 
[२.22] ३१. “'सब्बमज्जितसमुग्घातसारुप्पं वो, भिक्‍्खवे, पटिपदं देसेस्सामि। त॑ 
सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ति। 

“कतमा च सा, भिक्खवे, सब्बमज्जितसमुग्घातसारुप्पा पटिपदा? इध, 


ऐसा मानता हूँ। भिक्षुओ ! जिह्ा, रस, जिह्विज्ञान, जिह्नासंस्पर्श, जिह्नासंस्पर्शज सुखदु:खादि 
वेदनाएँ...काय, स्प्रष्टव्य, ...मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान, मन:संस्पर्श, मन:संस्पर्शज वेदनाएँ-- 
ये सब विसरणशील हैं। किस कारण से विसरणशील है ? क्‍यों कि इन में जाति, जरा, 
मरण, शोक, परिदेव, दु:ख, दौर्मनस्य एवं पश्चात्ताप सम्पृक्त है। ऐसा मैं मानता हूँ। 
ऐसा जानते समझते किसी दिद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु, रूप...मनसंस्पर्शज सुख 
दुःखादि बेदनाओं में अरुचि उत्पन्न हो जाती हैं। इस अरुचि के कारण उसे वबैराग्य तथा 
यह ज्ञान कि मैं विमुक्त हो गया हँ--उत्पन्न हो जाता है। तब वह समझ लेता है कि मेरी 
जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी है, मेरी धर्मसाधना सफल हो चुकी है, मेरे सभी कर्तव्य पूर्ण 
हो चुके हैं, अब मेरा कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं है ॥ 
३०. समुद्वातसारूप्यसूत्र : : सभी धारणाओं के पूर्णतः नाश का मार्ग 
१. ... भिक्षुओ! मैं तुम्हें अब सभी मान्यताओं के पूर्णत: विनाश का उचित 
मार्ग बताऊँगा। उसे सुनो तथा भली भाँति मन में बैठा लो। 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११३७ 


भिक्‍खवे, भिक्खु चक्खुं न मञ्जति, चक्खुस्मि न मज्जति, चक्खुतो न मज्जति, चक्खुं 
मे ति न मज्जति। रूपे न मज्जति, रूपेसु न मञ्जति, रूपतो न मज्जति, रूपा मे ति न 
मज्जति। चक्खुविज्ञाणं न मज्जति, चक्खुविज्ञाणस्मि न मज्जति, चक्खुविज्ञाणतो 
न मज्जति, चक्खुविज्ञाणं मे ति न. मज्जति। चक्खुसम्फस्सं न मज्जति, चक्खु- 
सम्फस्सस्मि न मज्जति, चक्खुसम्फस्सतो न मज्जति, चक्खुसम्फस्सो मे ति न 
मज्जति। यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जति, तस्मि पि न मज्जति, ततो पि न मज्जति, तं मे ति 
न मज्जति...पे०...जिव्हें न मज्जति, जिव्हाय न मज्जति, जिव्हातो न मञ्ञजति, जिव्हा मे 
ति न मज्जति। रसे न मज्जति, रसेसु न मज्जति, रसतो न मज्जति, रसा मे ति न 
मज्ञति | जिव्हाविज्ञाणं न मज्ञजति, जिव्हाविज्ञाणस्मि न मज्जति, जिव्हाविज्ञाणतो 
न मज्जति, जिव्हाविज्ञाणं मे ति न मज्ञजति। जिव्हासम्फस्सं न मज्जति, |४.2] 
जिव्हासम्फस्सस्मि न मज्जति, जिव्हासम्फस्सतो न मज्ञजति, जिव्हासम्फस्सो मे ति न 
मज्ञजति। यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्ञति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जति, तस्मि पि न मज्जति, ततो पि न मज्ञति, तं मे ति 
न मज्जति...पे०...मनं न मज्जति, मनस्मि न मज्जति, मनतो न मज्जति, मनो मे ति न 
मज्जति। धम्मे न मज्जति, धम्मेसु न मज्जति, धम्मतो न मज्ञजति, धम्मा मे ति न 
मज्ञति। मनोविज्ञाणं न मज्जति, मनोविज्ञाणस्मि न मज्जति, मनोविज्ञाणतो न 
मज्ञति, मनोविज्ञाणं मे ति न मज्जति | मनोसम्फस्सं न मज्जति, मनोसम्फस्सस्मि न 
मज्जति, मनोसम्फस्सतो न मज्जति, मनोसम्फस्सो मे ति न मज्जति। यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं [२.23] 


“'भिक्षुओ !इन सभी मान्यताओं के पूर्णत: विनाश का उचित मार्ग (उपाय) क्‍या 
है ? भिक्षुओ !भिक्षु चक्षु को, चक्षु में, चक्षु से या 'चक्षु मेरा है '--ऐसा नहीं मानता रूपों 
को, रूपों में, रूप से या 'ये रूप मेरे हैं '--ऐसा नहीं मानता चक्षुर्विज्ञान... चक्षु:संस्पर्श... 
चक्षु:संस्पर्श से जन्य सुख दुःखादि वेदनाओं को...या 'वे मेरी हैं --ऐसा नहीं मानता। 
जिह्ा...रस...जिह्वाविज्ञान...जिह्ासंस्पर्श...जिह्नासंस्पर्शजन्य वेदनाओं को...या ' ये वेदनाएँ 
मेरी हैं '--ऐसा नहीं मानता। ...पूर्ववत्‌...मन को, मन में, मन से या ' यह मन मेरा है '-- 
ऐजा नहीं मानता । मनोधर्मों को...मन:संस्पर्शजन्य सुख दुःखादि बंदनाओं को अपना नहीं 
मानता । सब को, सब में, सब से या 'यह सब मेरा है '--ऐसा नहीं मानता । वह ऐसा न 
मानता हुआ लोक में किसी का उपादान (ग्रहण) नहीं करता, न मिले हुए में किसी प्रकार 
की चिन्ता या उद्देग (परितर्षणा) ही करता है । इस तरह निश्चिन्त एवं अनुद्ठिग्न रहते हुए 


११३८ संयुत्तनिकायपालि 


पिन मज्ञजति, तस्मि पि न मज्ञजति, ततो पि न मज्ञजति, तं मे ति न मज्जति। सब्बं न 
मज्जति, सब्बस्मि न मजञ्ञजति, सब्बतो न मज्जति, सब्बं मे ति न मज्जति। सो एवं 
अमज्ञमानो न च किश्चि लोके उपादियति, अनुपादियं न परितस्सति, अपरितस्सं 
[8.254] पच्चत्तज्जेव परिनिब्बायति। 'खीणा जाति, वुसितं तब्रह्मचरियं, कत करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अयं खो सा, भिक्खवे, सब्बमज्ञितसमुग्घातसारुप्पा 
पटिपदा'' ति॥ | 
३१. पठमसमुग्घातसप्पायसुत्तं 

३२. ''सब्ब्रमज्जितसमुग्घातसप्पायं वो, भिक्खवे, पटिपदं देसेस्सामि। त॑ 
सुणाथ। कतमा च सा, भिक्खवे, सब्ब्रमज्जितसमुग्घातसप्पाया पटिपदा ? इध, 
भिक्‍्खवे, भिक्खु चक्खुं न मञ्जति, चक्खुस्मि न मञ्जति, चक्खुतो न मज्जति, चक्खुं 
मे ति न मज्जति | रूपे न मज्जति...पे०...चक्खुविज्ञाणं न मञ्जति, चक्खुसम्फस्सं न 
मज्ञजति, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जति, तस्मि पि न मज्जति, ततो पि न मज्जति, त॑ मेति 
न मज्जति। यं हि, भिक्खवे, मञ्जति, यस्मि मज्जति, यतो मज्ञति, य॑ मे ति मज्ञति, 
ततो तं होति अज्जथा। अज्ञथाभावी भवसत्तो लोको भवमेवाभिनन्दति...पे०...जिव्हं 
[५.22] न मज्जति, जिव्हाय न मज्ञजति, जिव्हातो न मज्ञति, जिव्हा मे ति न मज्जति। 
रसे न मज्जति...पे०...जिव्हाविज्ञाणं न मज्जति, जिव्हासम्फस्सं न मज्जति, यम्पिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 


उस का परिनिर्वाण होता है । तथा उस को यह समझ में आ जाता है--' मेरी जन्मपरम्परा 


क्षीण हो गयी...पूर्ववत्‌...मेरा अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है ॥'' & 
३१. प्रथम समुद्वातसत्प्रायसूत्र ३५ सभी मान्यताओं के नाश का 
अनुकूल मार्ग 


३२. ...'' भिक्षुओ ! मैं तुम्हें सभी मान्यताओं के पूर्णतः: विनाश का अनुकूल मार्ग 
बताऊँगा। उसे तुम सुनो। भिक्षुओ ! यह सभी मान्यताओं के पूर्णत: विनाश का अनुकूल 
मार्ग कौन सा है? यहाँ, भिक्षुओ !कोई साधक चश्नु को, चनश्षु में, चक्षु से...या चश्नु के 
विषय में 'यह मेरा है '--ऐसा नहीं मानता। रूपों को...चश्षु्विज्ञान को, चश्नु:संस्पर्श को 
एवं चक्षु:संस्पर्शज प्रत्ययों से उत्पन्न सुख दु:ःखादि वेदनाओं तथा उस को भी नहीं मानता, 
उस में भी नहीं मानता, उस से भी नहीं मानता, उस को ' मेरा है '--ऐसा नहीं मानता। 
भिक्षुओ !साधक भिक्षु जिस को मानता है, जिस में मानता है, जिस से मानता है, जिस को 
'मेरा है '--यह मानता है, उस से उस को अन्यथा हो (बदल) जाता है। ऐसा साधक 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं ११३९ 


तंपिन मज्जति, तस्मि पि न मज्जति, ततो पि न मज्जति, त॑ मे ति न मज्ञजति | [२.24] 
यं हि, भिक्‍्खवे, मज्ञजति, यस्मि मज्जति, यतो मज्ञजति, यं मे ति मज्जति, ततो तं होति 
अज्ञथा। अज्ञजथाभावी भवसत्तो लोकों भवमेवाभिनन्दति...पे०...मन॑ न मज्जति, 
मनस्मि न मज्जति, मनतो न मज्जति, मनो मे ति न मज्ञति। धम्मे न मज्जति 
..-पे०...मनोविज्ञाणं न मज्जति, मनोसम्फस्सं न मज्ञति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जति, तस्मि पिन 
मज्जति, ततो पि न मज्जत्ति, त॑ मे ति न मज्जति। यं हि, भिक्‍्खवे, मज्ञजति, यस्मि 
मज्ञति, यतो मञ्ञजति, यं॑ मे ति मञ्जति, ततो त॑ं होति अञज्ञजथा | अज्ञजथाभावी भवसत्तो 
लोको भवमेवाभिनन्दति। 

यावता, भिक्‍्खवे, खन्धधातुआयतनं तं पि न मञ्जति, तस्मि पि न मज्जति, ततो 
पिन मज्जति, तं मे तिन मज्जति। सो एवं अमज्जमानो न च किद्चि लोके उपादियति। 
अनुपादियं न परितस्सति। अपरितस्सं पच्चत्तज्ञेव परिनिब्बायति। 'खीणा [8.255] 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अयं खो सा, 
भिक्‍्खवे, सब्बमज्जितसमुग्घातसप्पाया पटिपदा'' ति॥ ७ 

३२. दुतियसमुग्घातसप्पायसुत्तं 

३३. “सब्बमज्जितसमुग्घातसप्पायं वो, भिक्खवे, पटिपदं देसेस्सामि। त॑ 
सुणाथ। कतमा च सा, भिक्खवे, सब्बमज्जितसमुग्घातसप्पाया पटिपदा? तं कि 
मज्ञजथ, भिक्खवे, चक्खुं निच्चं वा अनिच्च॑ वा'' ति? 


अन्यथा हो जाने वाले संसार के बीच संसार का ही अभिनन्दन करते हैं। ...पूर्ववत्‌... 
श्रोत्र...मन, धर्म, मनोविज्ञान...पूर्ववत्‌... | 

“भिक्षुओ! जो स्कन्ध, धातु, आयतनों को भी नहीं मानता, उस में भी नहीं 
मानता, उस से भी नहीं मानता, 'वह मेरा है '--यह भी नहीं मानता। इस प्रकार न मानते 
हुए, संसार में वह कहीं उपादान नहीं करता। उपादान न करने से वह कहीं कोई त्रास 
(भय) भी अनुभव नहीं करता। ऐसा परित्रास अनुभव न करने से वह अध्यात्म में ही 
निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तथा अन्त में, यह जान लेता है--' मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो 
गयी...मेरा अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा ' | भिक्षुओ! यह कहलाता है--सभी मान्यताओं 
के नाश का उचित (अनुकूल) मार्ग॥'! के 
३२. द्वितीय समुद्वातसत्प्रायसूत्र : : सभी मान्यताओं के नाश का उपाय 

३३. ...''भिक्षुओ ! अब मैं तुम्हें सभी मान्यताओं के सरलतम नाश का उपाय 
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“' अनिच्च, भन्‍ते  '। 
[२.25] '“यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“*दुक्‍्खं, भन्‍्ते  '। 
[५.23] “'यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कह्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं-- एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

““रूपा...पे०...चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सो निच्चो वा अनिच्चो वा! ति? 
“ अनिच्चो, भन्‍्ते''...पे०...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच्चं वा ति? 

“' अनिच्ं, भन्‍्ते'!। 

“'यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा ति? 

“*दुक्‍्खं, भन्ते'!। 

“'यं पनानिच्च॑ दुकक्‍्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“'नो हेत॑, भन्‍्ते ''...पे०... । 

जिव्हा निच्चा वा अनिच्चा वा ति? 


दूसरी विधि से बताऊँगा। उसे तुम ध्यान से सुनो। भिक्षुओ! वह सभी मान्यताओं के 
सरलतम नाश का उपाय मार्ग क्‍या है ? 
“तो क्‍या मानते हो, भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ?!! 
. “'अनित्य है, भन्‍्ते !!' 
. “फिर जो अनित्य है उसे तुम दुःख मानते हो या सुख ?”! 
“दुःख, भन्‍्ते !”' 
“फिर, जो अनित्य, दुःख एवं विनशनशील है उस को क्या ऐसा मानना उचित 
है--'यह मेरा है ', या 'यह मैं हूँ” या 'यह मेरी आत्मा है '?'' 
“नहीं, भन्ते !'' 
““रूप...चक्षुविज्ञान...चक्षु:संस्पर्श नित्य है या अनित्य ?'! 
“अनित्य है, भन्‍्ते !'' 
--पूर्ववत्‌...यह चक्षु:संस्पर्शजन्य सुख दुःखादि वेदनाएँ नित्य हैं या अनित्य ?'! 
“अनित्य हैं, भन्ते |' 
*!जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ?!! 
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“' अनिच्चा, भन्‍ते ''...पे०...रसा...जिव्हाविज्ञाणं...जिव्हासम्फस्सो...पे०... 
यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं 
पि निच्चं वा अनिच्चं वा ति? 

“अनिच्चं, भन्ते/'...पे०...धम्मा...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सो निच्चो वा 
अनिच्चो वा ति? 

“' अनिच्चो, भन्‍्ते'!। 

“यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच्च॑ वा ति? 

“' अनिच्, भन्‍्ते'!। 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“'दुक्खं, भन्‍्ते ' '। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते ''। 

“*एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, [२.26] 
रूपेसु पि निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति, 
यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
तस्मि पि निब्बिन्दति...पे०...जिव्हाय पि निब्बिन्दति, रसेसु पि...पे०...यम्पिदं [५.24] 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि 
निब्बिन्दति। मनस्मि पि निब्बिन्दति, धम्मेसु पि निब्बिन्दति, मनोविज्ञाणे पि 
निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि निब्बिन्दति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निब्बिन्दति | निब्बिन्दं विरज्जति; 


“दुःख है, भन्ते !!! 
“फिर जो अनित्य, दुःख एवं विनाशी है...पूर्ववत्‌... ।'! 
“नहीं, भन्ते है! 


* श्रोत्र...घ्राण...जिह्ला...काय...मन...मनोधर्म...मनोविज्ञान...मन:संस्पर्श...मन:- 
संस्पर्शजन्य वेदनाएँ नित्य हैं या अनित्य ? ...पूर्ववत्‌...। 
“ऐसा जानता हुआ वह श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक चक्षु...पूर्ववत्‌...मन:संस्पर्शजन्य 


सुख दुःखादि वेदनाओं में अरृचि, अरुचि से वैग़ग्य तथा वैराग्य से विमुक्त हो कर ज्ञान 
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विरागा विमुच्च॒ति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति आणं होति।' खीणा जाति, बुसित॑ ब्रह्मचरियं, 
[8.256] कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अय॑ खो सा, भिक्‍्खवे, सब्ब- 
मज्जितसमुग्घातसप्पाया पटिपदा'' ति॥ ७ 
सब्बवग्गो ततियो॥ 
तस्सुद्दानं 

सब्बं च द्वे पि पहाना, परिजानापरे दुवे। 

आदित्तं अद्धभूतं च, सारुप्पा द्वे च सप्पाया। 
वग्गो तेन पवुच्चती ति॥ छ 


की ओर बढ़ जाता है। तथ्य उस के यह समझ में आ जाता है कि उस को जन्मपरम्परा 
क्षीण हो गयी...कर्तव्य शेष नहीं रह गया॥'' ल्‍ 
सर्ववर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 


इस सर्ववर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. सर्वसूत्र, २. प्रहाणसूत्र, ३. अभिज्ञा- 
परिज्ञाप्रहाणसूत्र, ४. प्रथम अपरिजाननसूत्र, ५. द्वितीय अपरिजाननसूत्र, ६. आदीप्तसृत्र, 
७. अध्वभूतसूत्र, ८. समुद्धातसारूप्यसूत्र, ९. प्रथम समुद्वातसत्प्रायसूत्र, एवं १०. द्वितीय 
समुद्वातसत्प्रायसूत्र ॥ क 


ज् 
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४. जातिधम्मवग्गो चतुत्थो 
३३-४२. जातिधम्मादिसुत्तदसकं 

३४. सावत्थिनिदानं। तत्र खो...पे०...' सब्बं, भिक्खवे, जातिधम्मं। किद्ञ, 
भिक्खवे, सब्बं जातिधम्मं ? चक्खु, भिकक्‍्खवे, जातिधम्मं। रूपा...चक्खुविज्ञाणं 
...-चक्खुसम्फस्सो जातिधम्मो | यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति बेदयितं [२.27] 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि जातिधम्मं.. .पे०...जिव्हा...रसा... 
जिव्हाविज्ञाणं...जिव्हासम्फस्सो जातिधम्मो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि जातिधम्मं। कायो...पे०...मनो 
जातिधम्मो, धम्मा जातिधम्मा, मनोविज्ञाणं जातिधम्मं, मनोसम्फस्सो जातिधम्मो, 
यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ 
पि जातिधम्मं। 

एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु 
पि...चक्खुविज्ञाणे पि...चक्खुसम्फस्से पि...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' 
ति॥ छः 

३५. सब्बं, भिक्खवे, जराधम्मं...पे०... । [५.25] 

३६. सब्बं, भिक्‍्खवे, ब्याधिधम्मं...पे०... । 


४. जातिधर्मवर्ग चतुर्थ 
३३-४२. जातिधर्मादिसूत्र (दशक ) : : सभी जन्म स्वभाव वाले हैं 

३४. श्रावस्ती में ही... | वहाँ...पूर्ववत्‌...'' भिक्षुओ ! यह समस्त संसार जातिधर्म 
वाला (उत्पन्न होने के स्वभाव वाला) है | भिक्षुओं ! यह जातिधर्म क्‍या है ? 

''भिक्षुओ ! चक्षु जातिधर्मा है, रूप, चक्षुविज्ञान, चक्षु:संस्पर्श एवं चक्षु:संस्पर्शजन्य 
सुख दुःखादि वेदनाएँ जातिधर्मा हैं । 

“* श्रोत्र...प्राण...जिह्ा...काय...मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान, मन:संस्पर्श, एवं 
मन:संस्पर्शजन्य सुख दुःखादि वेदनाएँ जातिधर्मा हैं । 

''भिक्षुओ ! यों जानते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु में भी अरुचि हो जाती है, 
रूप में भी, चश्षुविज्ञान में भी, चक्षु:संस्पर्श में भी एवं चश्ु:संस्पर्शजन्य सुख दुःखादि 
बेदनाओं में भी ...पूर्ववत्‌...आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है ॥'' ० 

३५. भिक्षुओ !यह समस्त संसार जरा (बुढापा) के स्वभाव वाला है...पूर्वबत्‌ ॥ 

३६. भिक्षुओ ! यह समस्त संसार व्याधि स्वभाव वाला है...पूर्ववत्‌ ॥ न 
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३७. सब्बं, भिक्खवे, मरणधम्मं...पे०... | 

३८. सब्बं, भिक्‍्खवे, सोकधम्मं...पे०... । 

३९. सब्बं, भिक्‍्खवे, सड्डिलेसिकधम्मं...पे०... । 
[8.257, २.28] ४०. सब्बं, भिक्‍्खवे, खयधम्मं...पे०... । 

४१. सब्बं, भिकखवे, वयधम्मं...पे०... | 

४२. सब्बं, भिक्खवे, समुदयधम्मं...पे०... । 


४३. सब्बं, भिक्‍्खवे, निरोधधम्मं...पे०... । छः 
जातिधम्मवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सुद्दानं 

जातिजराब्याधिमरणं, सोको च सड्डिलेसिकं। 

खयवयसमुदयं, निरोधधम्मेन ते दसा ति॥ ७ 
ब्ह्लक्डेतत ५ 23.33 

३७. भिक्षुओ !यह समस्त संसार मरण स्वभाव वाला है...पूर्ववत्‌॥ मा 
३८. भिक्षुओ !यह समस्त संसार शोक स्वभाव वाला है...पूर्ववत्‌ ॥ न्‍] 


३९. भिक्षुओ !यह समस्त संसार सांक्लेशिक (दुःखद) स्वभाव वाला है...पूर्ववत्‌ ॥ 

४०. भिक्षुओ !यह समस्त संसार क्षय (शने: शनै: नाश) स्वभाव वाला है...पूर्ववत्‌ ॥ 

४१. भिक्षुओ !यह समस्त संसार व्यय ( तत्काल नाश) स्वभाव वाला है...पूर्ववत्‌ ॥ 

४२. भिक्षुओ !यह समस्त संसार समुदय (उत्पाद) स्वभाव वाला है...पूर्ववत्‌ ॥ ७ 

४३. भिक्षुओ ! यह समस्त संसार निरोध (पुनर्जन्म का रुकना) स्वभाव वाला 

है...॥ ० 

जातिधर्मवर्ग चतुर्थ सम्पन्न ॥ 

इस जातिधर्मवर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. जाति, २. जरा, ३. व्याधि, 

४. मरण, ५. शोक, ६. सांक्लेशिक, ७. क्षय, ८. व्यय, ९. समुदय एवं १०. निरोधसूत्र ॥० 


श्र 
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५. सब्बअनिच्चवग्गो पश्ञमो 
४३-५१. अनिच्चादिसुत्तनवकं 

४ढ॑. सावत्थिनिदानं। तत्र खो...पे०...''सब्बं, भिक्खवे, अनिच्चं। किद्ज, 
भिक्खवे, सब्बं अनिच्च ? चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं, रूपा अनिच्चा, चक्खुविज्ञाणं 
अनिच्चं, चक्खुसम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपक्चया उप्पज्जति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चं...पे०...जिव्हा अनिच्चा, रसा 
अनिच्चा, जिव्हाविज्ञाणं अनिच्चं, जिव्हासम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्स- 
पच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चं। कायो 
अनिच्चो...पे०...मनो अनिच्चो, धम्मा अनिच्चा, मनोविज्ञाणं अनिच्चं, मनोसम्फस्सो 
अनिच्चो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपत्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑। 

एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 
निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति, यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपक्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा [५.26] 
तपस्मि पि निब्बिन्दति...पे०...मनस्मि पि निब्बिन्दति, धम्मेसु पि निब्बिन्दति, 
मनोविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि निब्बिन्दति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निब्बिन्दति। [8.2 58] 
निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति ञाणं होति। 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मवरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती”' ति॥.._ ७ 

४५. सब्बं, भिक्‍्खवे, दुक्खं...पे०... । 
७०७ सनम कक; 5८ कक न «रे 5>+5न कान + कस नकबबन9क++++++........ 

५. सर्वअनित्यवर्ग 

४३-५१. अनित्यादिसूत्र (नवक ) : : सब कुछ अनित्य है 

४४. ... श्रावस्ती में ही... | वहाँ...पूर्ववत्‌...'' भिक्षुओ !सब कुछ अनित्य है। क्या, 
भिश्ुओ !सब कुछ अनित्य है ? भिक्षुओ ! चक्षु, रूप, च्षुर्विज्ञान, चश्षु:संस्पर्श, चक्षु:संस्पर्शज 
वेदनाएँ--सब कुछ अनित्य हैं... । जिह्ला...काय...मन, मनोधर्म, ग़नोविज्ञान, मन:संस्पर्श, 
मन:संस्पर्शज वेदनाएँ--ये सभी कुछ अनित्य हैं। 

“ऐसा समझते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु में भी...अरुचि हो जाती है...मन 
में भी अरुचि हो जाती है...। अरुचि के कारण उसको -उसमें बैराग्य हो जाता है 
..-पृर्ववत्‌...जान जाता है ॥ न 


११४६ संयुत्तनिकायपालि 


४६. सब्बं, भिक्‍्खवे, अनत्ता...पे०... | 
॥२.29] ४७. सब्बं, भिकखवे, अभिज्जेय्यं...पे०... | 

४८. सब्बं, भिक्‍्खवे, परिज्जेय्यं...पे०... | 

४९. सब्बं, भिक्‍्खवे, पहातब्बं...पे०... | ५ 

५०. सब्बं, भिक्खवे, सच्छिकातब्बं...पे०... । 

५१. सब्बं, भिक्खवे, अभिज्ञापरिज्येय्यं...पे०... । 

५२. सब्बं, भिक्‍्खवे, उपहुत॑...पे०... | ख् 

५२. उपस्सटूसुत्तं 

५३. “सब्बं, भिक्‍्खवे, उपस्सट्टं। किज्ल, भिक्‍्खवे, सब्बं उपस्सट्टं ? चक्खु, 
भिक्‍्खवे, उपस्सट्टगं, रूपा उपस्सट्टा, चक्खुविज्ञाणं उपस्सट्टं, चक्खुसम्फस्सो उपस्सट्टो, 
यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ 
पि उपस्सट्ूं...पे०...जिव्हा उपस्सट्टा, रसा उपस्सट्टा, जिव्हाविज्ञाणं उपस्सट्टं, जिव्हा- 
सम्फस्सो उपस्सट्टो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्‍्खमसुखं वा तं पि उपस्सट्टं। कायो उपस्सट्टो, मनो उपस्सट्टो, धम्मा उपस्सट्टा, 
मनोविज्ञाणं उपस्सट्टं, मनोसम्फस्सो उपस्सट्टो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
[२.30] वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं॑ पि उपस्सटूं। 

एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 


४५. “सब कुछ दु:ख है...पूर्ववत्‌... ॥ 

४६. ''सब कुछ अनात्म है...पूर्ववत्‌... ॥ 

४७. “सब कुछ अभिनज्ञेय है...पूर्ववत्‌... ॥ 

४८. “सब कुछ परिज्ञेय है...पूर्ववत्‌...॥ 

४९. “सब कुछ प्रहातव्य है...पूर्वव्त्‌... ॥ 

५०. “सब कुछ साक्षात्कर्तव्य है...पूर्वव्त्‌... ॥ 

५१. “सब कुछ अभिज्ञापरिज्ञेय है...पूर्वव्त्‌... ॥ 

५२. “सब कुछ उपद्रुत (कष्ट का भागी) है...पूर्ववत्‌... ॥ छ 
५२. उपसूष्टसूत्र....... : ५ सब कुछ दमित है 

“'भिक्षुओ !यहाँ सब कुछ उपसृष्ट (दमित-दबा हुआ) है। भिक्षुओ ! क्या 

सब कुछ उपसृष्ट है ? चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान, चक्षु:संस्पर्श, चक्षु:संस्पर्शज बेदना...जिह्ा 
रस, जिह्वाविज्ञान, जिह्ासंस्पर्श, जिह्ासंस्पर्शज वेदना...काय...मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान, 
मन:संस्पर्श एवं मन:संस्पर्शज वेदना सभी कुछ उपसूृष्ट है। 


३५. सवब्ठायतनसंयुत्तं ११४७ 


निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्द्रति, यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि 
निब्बिन्दति...पे०...मनस्मिं पि निब्बिन्दति, धम्मेसु पि निब्बिन्दति, मनोविज्ञाणे पि 
निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि निब्बिन्दति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं [५.27] 
विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाण॑ होति | ' खीणा जाति, [8.259] 
वुसित॑ ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ ७ 
सुब्बअनिच्चवग्गो पञ्ञमो ॥ 
तस्सुद्दानं 

अनिच्च॑ दुक्खं अनत्ता, अभिज्जेय्यं परिज्जेय्यं। 

पहातब्बं॑ सच्छिकातब्बं, अभिज्जेय्यपरिज्जेय्यं। 

उपददुतं उपस्सट्टं, वग्गों तेन पवुच्चती ति॥ 
सब्ठायतनवग्गे पठमपण्णासको समत्तो ॥ 

तस्स वग्गुद्दानं 

अनिच्चवग्गं यमकं, सब्बं वग्गं जातिधम्मं। 

अनिच्चवग्गेन पञ्ञासं, पञ्ममो तेन पवुच्चती ति॥ ७ 


ऐसा जानते समझते हुए आर्यश्रावक की चक्षु...मन:संस्पर्शज वेदनाओं में अरुचि 

होने लगती है...पूर्ववत्‌...जान जाता है ॥ € 
सर्व अनित्यवर्ग पञ्ञम सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची--१. अनित्य, २. दुःख, ३. अनात्म, 

४. अभिज्ञेय, ५. परिज्ञेय, ६. प्रहातव्य, ७. साक्षात्कर्तव्य, ८. अभिज्ञापरिज्ञेय, ९. उपद्र॒ुत 
एवं १०. उपसृष्टसूत्र ॥ कह 


--४-- 


११४८ संयुत्तनिकायपालि 


दुतियपण्णासक॑ -- 


रॉ 
नमी 


१, अविजावग्गो पठमो 
५३. अविज्ञापहानसूत्तं 

५४. सावत्थिनिदानं। अथ खो अज्ञतरों भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्डृमि; 
उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो 
भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--''कथं नु खो, भन्‍्ते, जानतो कथं पस्सतो अविज्ञा 
[२.३।] पहीयति, विज्जा उप्पजती '' ति? 

“'चक्खुं खो, भिक्खु, अनिच्चतो जानतो पस्सतो अविज्ञा पहीयति, विज्ञा 
उप्पजति। रूपे अनिच्चतो जानतो पस्सतो अविज्जा पहीयति, विज्जा उप्पजति। 
चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो अविज्ञा पहीयति, 
विज्ञा उप्पजति। सोत॑...घान॑...जिव्हं...कायं...मनं अनिच्चतो जानतो पस्सतो अविज्ञा 
पहीयति, विज्जा उप्पजति। धम्मे...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सं...यम्पिदं मनो- 
[8.260] सम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
[५.28] अनिच्चतो जानतो पस्सतो अविज्ञा पहीयति, विज्ञा उप्पजति। 

एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो अविज्जा पहीयति, विज्ञा उप्पजती '' ति॥ 


द्वितीय पञ्चाशत्क -- 


१. प्रथम अविद्यावर्ग 


५३. अविद्य्याप्रहाणसूत्र 5 किस के ज्ञान से अविदया 
का प्रहाण होता है ? 

५४. श्रावस्ती में ही... । तब कोई भिक्षु जहाँ, भगवान्‌ थे”वहाँ पहुँचा। ...यह 
जिज्ञासा प्रकट की--'' भन्ते [क्या जान और समझ लेने से अविद्या प्रहीण होती है ? तथा 
विद्या उत्पन्न होती है ?'' 

“भिक्षु!चक्षु को अनित्य जान लेने से अविद्या प्रहीण होती है तथा विदा उत्पन्न 
होती है। रूप को, चक्षुर्विज्ञान को, चक्षु:संस्पर्श को, चक्षु:संस्पर्शज वेदनाओं को अनित्य 
जान लेने से अविदया प्रहीण होती है तथा विदया उत्पन्न होती है। ...पूर्ववत्‌... । 

“ऐसा जानते हुए समझते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की अविद्धा प्रहीण होती है, 
तथा विद्धद्या उत्पन्न होती है ॥ छ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११४९ 


५४. संयोजनपहानसुत्तं 
५५. ““कथं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो संयोजना पहीयन्ती '' ति ? 

“चक्खुं खो, भिक्खु, अनिच्चतो जानतो पस्सतो संयोजना पहीयन्ति। 
रूपे...चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो संयोजना 
पहीयन्ति। सोत॑...घान॑...जिव्हं...काय॑...मन॑... धम्मे...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सं... 
यम्पिदं मनोसम्फस्सपक्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ 
पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो संयोजना पहीयन्ति। एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं 
पस्सतो संयोजना पहीयन्ती '' ति॥ छ 

५५. संयोजनसमुग्घातसुत्तं 

६. '“कथ॑ं नु खो, भन्ते, जानतो कथं पस्सतो संयोजना समुग्घातं गच्छन्ती '' 
ति? 

“'चक्खुं खो, भिक्खु, अनत्ततो जानतो पस्सतो संयोजना समुग्घातं २.३2] 
गच्छन्ति। रूपे अनत्ततो...चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खुसम्फस्स- 
पच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनत्ततो जानतो 
पस्सतो संयोजना समुग्घातं गच्छन्ति। सोतं...घानं...जिव्हं...कायं...मन॑... धम्मे...मनो- 


५४. संयोजनप्रहाणसूत्र : किस के ज्ञान से संयोजनों का प्रहाण ? 

५५. ...'' भन्ते ! कैसा जानते हुए कैसा देखते हुए साधक के संयोजन ( भवबन्धन) 
प्रहीण होते हैं ?'' 

“* चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान, चक्षु:संस्पर्श एवं चक्षु:संस्पर्शज वेदनाओं को अनित्य 
जानने समझने से साधक के संयोजन क्षीण हो जाते हैं...पूर्ववत्‌... । ऐसा जानते समझते 
हुए साधक के सभी भवसंयोजन क्षीण हो जाते हैं ॥ ७ 
५५. संयोजनसमुद्धातसूत्र 6५६ संयोजनों का नाश 

५६. ...'' भन्ते ! कैसा जानते हुए कैसा समझते हुए साधक के संयोजनों का नाश 
हो जाता है ?'! 

“भिक्षु!चक्षु को अनात्मरूप से जान लेने पर, समझ लेने पर साधक के सभी 
संयोजन नष्ट हो जाते हैं | इसी तरह, रूप, चक्षुर्विज्ञान, चक्षु:संस्पर्श, चक्षु:संस्पर्शज वेदनाओं 
का अनात्मत्व जान लेने पर... । श्रोत्र...प्राण...जिह्ना...काय... मन... मनोधर्म...मनोविज्ञान 


.मन:संस्पर्श...मन:संस्पर्शज वेदनाओं का अनात्मत्व जान लेने पर साधक के संयोजन 
क्षीण हो जाते हैं ॥ न 


१९५७० संयुत्तनिकायपालि 


विज्ञाणं... मनोसम्फस्सं...यम्पिदं मनोसम्फस्सपत्चया उप्पज्ति बेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनत्ततो जानतो पस्सतो संयोजना समुग्घातं गच्छन्ति । 
एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो संयोजना समुग्धातं गच्छन्ती '' ति॥ क् 
५६. आसवपहानसुत्तं 
॥५.29] ५७. “'कथ्थ॑ नु खो, भन्‍्ते, जानतो कथं पस्सतो आसवा पहीयन्ती '' ति.. .पे०...॥ 
५७. आसवसमुग्घातसुत्तं 
[8.264] ५८. ““कथं नु खो, भन्ते, जानतो क्थं पस्सतो आसवा समुग्घातं गच्छन्ती 
ति...पे०... ॥ क्र 
५८. अनुसयपहानसुत्तं 
५९, “कथं नु खो...पे०...अनुसया पहीयन्ती '' ति...पे०... ॥'' & 
५९. अनुसयसमुग्घातसुत्तं 
६०. ''कथं नु खो...पे०...अनुसया समुग्घातं गच्छन्ती '' ति ? 
“चक्खुं खो, भिक्खु, अनत्ततो जानतो पस्सतो अनुसया समुग्घातं गच्छन्ति 
...पे०...सोत॑...घान॑...जिव्हं...कायं...मन॑... धम्मे...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सं...यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपत्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि 


५६. आश्रवप्रहाणसूत्र आश्रवों का प्रहाण 
... ' भन्ते ! कैसे जानते हुए, कैसे देखते हुए साधक के आश्रव क्षोण हांते 

हैं ?'' 
पूर्वसूत्रवत्‌, ढ 
५७. आश्रवसमुद्दातसूत्र आश्रवों का नाश 
५८. ...'' भनन्‍्ते ! कैसे जान लेने पर कैसे देख लेने पर साधक के आश्रव नष्ट हात 

हैं ?'' 
...पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ ढ 
५८. अनुशयप्रहाणसूत्र : : अनुशय ( चित्तप्रवृत्तियों ) का प्रहाण 
५९. ...'' भन्‍ते ! कैसे जान लेने से कैसे समझ लेने से साधक की चित्तप्रवृत्तियाँ 
(अनुशय) क्षीण होती हैं ?'' ...पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ ० 
५९. अनुशयसमुद्वातसूत्र 5 अनुशयों का पूर्णतः: नाश 


। 
| 


६०. ...'' भन्ते ! कैसे...अनुशयों का समुद्धात (पूर्णतः नाश) होता है ?''''भिक्षुओ! 


चक्षु को अनात्मरूप से जान लेने पर...। श्रोत्र...प्राण...जिह्ना...काय...मन, मनोधर्म, 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११५१ 


अनत्ततो जानतो पस्सतो अनुसया समुग्घातं गच्छन्ति। एवं खो, भिक्‍्खु, जानतो एवं 
पस्सतो अनुसया समुग्घातं गच्छन्ती '' ति॥ हट 
६०. सब्बुपादानपरिज्ञासुत्तं 
१. “'सब्बुपादानपरिज्ञाय वो, भिक्‍्खवे, धम्मं देसेस्सामि। त॑ सुणाथ। कतमो 
च, भिक्‍खवे, सब्बुपादानपरिज्ञाय धम्मो? '“चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति 
चक्खुविज्ञाणं। तिण्णं सड़ति फस्सो।-फस्सपच्चया वेदना। एवं पस्सं, [२.33] 
भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि निब्बिन्दति, 
चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति, वेदनाय पि निब्बिन्दति। 
निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमोक्‍्खा 'परिज्ञातं मे उपादानं ' ति पजानाति। 
सोतं च पटिच्च सद्दे च उप्पज्जति...घानं च पटिच्च गन्धे च...जिव्हं च पटिच्च रसे 
च...कायं च पटिच्च फोट्टब्बे च...मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनो-[५.३0] 
' विज्ञाणं। तिण्णं सड्रति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना। 
एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको मनस्मि पि निब्बिन्दति, धम्मेसु पि 
निब्बिन्दति, मनोविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि निब्बिन्दति, वेदनाय पि 
निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमोक्‍्खा 'परिज्ञातं मे उपादानं' 
ति पजानाति। अयं खो, भिक्खवे, सब्बुपादानपरिज्ञाय धम्मो'' ति॥ ._ [8.262] ० 


मनोविज्ञान, मन:संस्पर्श तथा मन:संस्पर्शज सुखदु:खादि वेदनाओं को अनात्मरूप से जान 
लेने पर साधक के अनुशय पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं ॥'' ७ 
६०. सर्वोपादानपरिज्ञासूत्र १ ५ उपादानपरिज्ञा 
“भिक्षुओ! अब में तुम्हें सभी उपादानों के परिज्ञाधर्म का उपदेश करूँगा। 
उसे सुनो । भिक्षुओ !यह सर्वोपादानपरिज्ञा धर्म कौन सा है ?'' चश्षु की अपेक्षा ( प्रत्यय ) 
कर रूपों में चकश्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है। इन तीनों की सड्भति (मिलना) ही 'स्पर्श' 
कहलाता है। इस स्पर्श की अपेक्षा से सुखदुःखादि की वेदना होती है। भिक्षुओ ! ऐसा 
जानता हुआ कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक चक्षु में भी, रूपों में भी तथा चक्षुर्विज्ञान में भी 
अपनी अरुचि पैदा कर लेता है, इस अरुचि के कारण उस को उन के प्रति वैशग्य न 
लगता है । इस वराग्य के कारण वह उपादानों से भिमुक्त हो जाता है । तथा विमुक्त हो जाने 
के कारण वह 'मैने उपादानों को जान लिया'--ऐसा समझ लेता है। श्रोत्र की अपेक्षा 
से...प्राण...जिह्ा...काय... | मन...मनोधर्म एवं मनोविज्ञान--इन तीनों की सड्भति ' स्पर्श' 
कहलाती है। इस स्पर्श की अपेक्षा से सुखदुःखादि वेदनाएँ अनुभृत होती हैं । 
एसा जानता हुआ दिद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌... ।भिक्षुओ !यह कहलाता है -- 


मसर्वोपादानपरिज्ञा धर्म ॥ न 


११५२ संयुत्तनिकायपालि 


६९. पठमसब्ब्रुपादानपरियादानसुत्तं 

६२. “'सब्बुपादानपरियादानाय वो, भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि। त॑ सुणाथ। 
कतमो च, भिक्‍्खवे, सब्बुपादानपरियादानाय धम्मो? चक्खुं च पटिच्च रूपे च 
उप्पज्जति चक्खुविज्ञाणं। तिण्णं सड्ति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना। 

“एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 
निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति, वेदनाय पि 
निब्बिन्दति | निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमोक्‍्खा ' परियादिन्न॑ मे उपादान॑ ' 
ति पजानाति...पे०...जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञाणं...पे०...मन॑ च 
पटिच्च धम्मे च उप्पजति मनोविज्ञाणं। तिण्णं सड्गति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना। 

“एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको मनस्मि पि निब्बिन्दति, धम्मेसु पि 
निब्बिन्दति, मनोविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि निब्बिन्दति, वेदनाय पि 
[२.34] निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमोक्खा ' परियादिन्नं में 
उपादानं ' ति पजानाति। अय॑ खो, भिक्खवे, सब्बुपादानपरियादानाय धम्मो '' ति॥ ७ 

६२. दुतियसब्बुपादानपरियादानसूुत्तं 
६३. ““सब्बुपादानपरियादानाय वो, भिक्खवे, धम्मं देसेस्सामि। त॑ सुणाथ। 


कतमो च, भिक्खवे, सब्बुपादानपरियादानाय धम्मो ? तं कि मज्जथ, भिक्खवे, चक्खु + 
9 । 


निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 


६१. प्रथम सर्वोपादानपर्यादानसूत्र : : सभी उपादानों का पर्यादान ( रेचन ) 

६२. ...''भिक्षुओ! में तुम्हें सभी उपादानों से रिक्त करने वाले धर्म की देशना 
करूँगा। उसे सुनो । भिक्षुओ ! यह सभी उपादानों से रिक्त (खाली) करनेवाला धर्म कौन 
सा है ? चक्षु एवं रूपों की अपेक्षा से चश्षुविज्ञान उत्पन्न होता है । तीनों की यह सड्डति 
'स्पर्श” कहलाती है। इस स्पर्श के प्रत्यय (अपेक्षा) से चक्षु:संस्पर्शज सुखदु:खादि 
बेदनाएँ उत्पन्न होती हैं । यों जानता हुआ विद्वान्‌ आर्य श्रावक...पूर्ववत्‌। जिह्ना...काय...मन... | 

यों, जानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक...' मेरा चित्त सभी उपादानों से रिक्त हो गया 
है '--ऐसा जान जाता है। भिक्षुओ ! इसे कहते हैं--सभी उपादानों से रिक्त करनेवाला 
धर्म ॥! | 
६२. द्वितीय सर्वोपादानपर्यादानसूत्र : : सभी उपादानों का पर्यादान 

६३. ...''भिक्षुओ! में अब तुम्हें (दूसरी विधि से) सभी उपादानों से रिक्त करने 
वाले धर्म का उपदेश करूँगा। उसे सुनो । भिक्षुओ ! यह धर्म कौन सा है ? तो क्‍या मानते 
हो, भिक्षुओ ! यह चश्षु नित्य है या अनित्य ?!' 


(3 


सम 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११५३ 


“' अनिच्चं, भन्ते '!। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं॑ सुखं वा ति? 

“'दुक्खं, भन्‍्ते ''। ह [५.3] 

“यं पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो में अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

“'रूपा...पे०...चक्खुविज्ञाणं निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

“ अनिच्, भन्‍्ते'!। 

“चक्खुसम्फस्सो निच्चो वा अनिच्चो वा'' ति? 

“ अनिच्चो, भन्‍्ते''...पे०...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं 
वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्च॑ वा अनिच्चं वा ति? 

, “अनिचच, भन्ते !। 

. “सोत॑...घान॑...जिव्हा...कायो...मनो...धम्मा...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सो...यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्च 
वा अनिच्च॑ वा ति? 

“अनिच्, भन्‍्ते ' '। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? [8.263] 

“*दुक्‍्खं, भन्ते'!। 

““यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  '। 

“*एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, [२.35] 
रूपेसु पि निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति, 


“' अनित्य है, भन्‍्ते !!! 

“जो अनित्य है वह दुःख होता है या सुख ?'! 

“दुःख, भन्ते !!' 

*'जो अनित्य, दुःख एवं विनाशी है, उस के विषय में क्या यह मानना उचित 
होगा--' यह मेरा है ', ' यह में हूँ ' या ' यह मेरी आत्मा है '? रूप, चक्षु:संस्पर्श...पूर्ववत्‌... । 
श्रोत्र...प्राण...जिह्ना... काय...मन...' यह मेरी आत्मा है '! ? “नहीं, भन्‍्ते !!' 


११५४ संयुत्तनिकायपालि 


यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
तस्मि पि निब्बिन्दति...पे०...जिव्हाय पि निब्बिन्दति, रसेसु पि निब्बिन्दति, जिव्हा- 
विज्ञाणे पि निब्बिन्दति, जिव्हासम्फस्से पि निब्बिन्दति, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपत्चया 
उप्पज्जति...पे०...मनस्मिं पि निब्बिन्दति, धम्मेसु पि निब्बिन्दति, मनोविज्ञाणे पि 
निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि निब्बिन्दति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपत्या उप्पजति 
[५.३2] वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निब्बिन्दति। निब्दिन्दं 
विरज्जति; विरागा विमुच्च॒ति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। ' खीणा जाति, बुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। अय॑ खो, भिकक्‍्खवे, 
सब्बुपादानपरियादानाय धम्मो'' ति॥ ] 
अविज्ावग्गो पठमो॥ 
तस्सुद्दानं 

अविज्ञा संयोजना द्वे, आसवेन द्वे वुत्ता। 

अनुसया अपरे द्वे, परिज्या द्वे परियादिन्नं। 
वग्गो तेन पवुच्चती ति॥ छ 


ऐसा जानता समझता हुआ दिद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌... । ' मेरी जन्मपरम्परा 

क्षीण हो चुकी है! ...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया'--ऐसा जान जाता है ॥'' ७० 
अविदयधावर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ 

इस अविद्धावर्ग में १० सूत्र व्याख्यात हैं--१. अविद्दय्ाप्रहाणसूत्र, २. संयोजन- 
प्रहाणसूत्र, ३. संयोजनसमुद्वातसूत्र, ४. आश्रवप्रहाणसूत्र, ५. आश्रवसमुद्वातसूत्र, ६. अनुशय- 
प्रहाणसूत्र, ७. अनुशयसमुद्वातसूत्र, ८. सर्वोपादानपरिज्ञासूत्र, ९. प्रथम संर्वोपादानपर्यादानसूत्र 
एवं १०. द्वितीय सर्वोपादानपर्यादानसूत्र ॥ 


लक मकर रु न न-+ कम 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११५५ 


२. मिगजालवग्गो दुतियो 


६३. पठममिगजालसूुत्तं 

६४. सावत्थिनिदानं। अथ खो आयस्मा मिगजालो येन भगवा...पे०...एकमन्त॑ 
निसिन्नो खो आयस्मा मिगजालों भगवन्तं एतदवोच--''' एकविहारी, [२.36] 
एकविहारी ' ति, भन्‍्ते, बुच्चति; कित्तावंता नु खो, भन्‍्ते, एकविहारी होति, कित्तावता च 
पन सदुतियविहारी होती ''.ति? 

'सन्ति खो, मिगजाल, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टरा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्‍्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्ञोसाय [8.264] 
तिट्ठति, तस्स त॑ं अभिनन्दतो अभिवदतो अज्झोसाय तिट्ठतो उप्पज्जति नन्‍्दी। नन्दिया 
सति सारागो होति; सारागे सति संयोगो होति। नन्दिसंयोजनसंयुत्तो खो, मिगजाल, 
भिक्खु सदुतियविहारी ति वुच्चति...पे०...सन्ति खो, मिगजाल, जिव्हाविज्जेय्या रसा 
इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया । त॑ चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति 
अज्झोसाय तिट्ठति, तस्स त॑ अभिनन्दतो अभिवदतो अज्झोसाय तिट्ठतो उप्पज्जति नन्‍्दी | 
नन्दिया सति सारागो होति; सारागे सति संयोगो होति। नन्दिसंयोजनसंयुत्तो खो, 
मिगजाल, भिक्खु सदुतियविहारी ति वुच्चति | एवंविहारी च मिगजाल, भिक्खु किद्ञा 
पि अरज्जवनपत्थानि पन्‍्तानि सेनासनानि पटिसेवति अप्पसद्दानि अप्पनिग्घोसानि 
विजनवातानि मनुस्सराहस्सेय्यकानि पटिसल्लानसारुप्पानि; अथ खो सदुतियविहारी ति 
थक «नमन मल 5नन ७ >« «कम थक कस + न कन+» पक ३ नन«-«न+नबकन+ + रन नन4+3................ 

२. मृगजालवर्ग 
१. मृगजालसूत्र : : एकाकी विचरण करनेवाला साधक 

६४. श्रावस्ती में... । ...तब आयुष्मान्‌ मृगजाल भगवान्‌ के सम्मुख गया। ...यह 
जिज्ञासा प्रकट की--“' भन्ते ! अनेक विचारक 'एकविहारी ', 'एकविहारी ' ऐसा कहते 
रहते हैं। भन्ते |कोई साधक कैसे ' एकविहारी ' (एकाकी विचरण करनेवाला) कहलाता 
है ? तथा कोई क्‍यों 'सद्ठवितीयविहारी ' (दूसरे के साथ विचरण करनेवाला) कहलाता 
है ?'' 

“'मृगजाल ऐसे भी चक्षुविज्ेय रूप हैं जो मनुष्य के लिये अभीष्ट, सुन्दर, मनोमोहक, 
प्रिय, स्पृह्ठा तथा आसक्ति पैदा करने वाले होते हैं । उन रूपों का वह साधक अभिनन्दन 
कर उन को महत्त्व दे, उन में आसक्त हो कर रहे | इस तरह उस को उन में तृष्णा उत्पन्न 
होती है । तृष्णा होने से उन में राग उत्पन्न होता है । राग होने से उन से संयोग होता है । इस 
अभिनन्दन एवं संयोजन से युक्त साधक ही 'सद्ठवितीयविहारी ' कहलाता है। .. .पूर्ववत्‌...। 


११५६ संयुत्तनिकायपालि 


वुच्चति। त॑ किस्स हेतु ? तण्हा हिस्स दुतिया, सास्स अप्पहीना। तस्मा सदुतियविहारी 
ति वुच्चति। 

“सन्ति च खो, मिगजाल, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
[५.33] कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्टति, 
तस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्झोसाय तिट्ठृतो नन्‍दी निरुज्ञति। नन्दिया 
असति सारागो न होति; सारागे असति संयोगो न होति। नन्दिसंयोजनविसंयुत्तो खो, 
[२.३7] मिगजाल, भिक्खु एकविहारी ति बुच्चति...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, 
जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति 
नाज्ञोसाय तिट्ठगति, तैस्स त॑ अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्ञोसाय तिट्ठुतो नन्‍्दी 
निरुज्मति। नन्दिया असति सारागो न होति; सारागे असति संयोगो न होति। 
नन्दिसंयोजनविप्पयुत्तो खो, मिगजाल, भिक्खु एकविहारी ति वुच्चति | एवंविहारी च, 
मिगजाल, भिक्खु किश्जा पि गामन्ते विहरति आकिण्णो भिक्खूहि भिक्खुनीहि 
उपासकेहि उपासिकाहि राजूहि राजमहामत्तेहि तित्थियेहि तित्थियसावकेहि, अथ खो 
एकविहारी ति वुच्चति। तं किस्स हेतु ? तण्हा हिस्स दुतिया, सास्स पहीना। तस्मा 
*एकविहारी ' ति वुच्चती '' ति॥ ७ 


.-श्रोत्रविज्ञेय शब्द... घ्राणविज्ञेय गन्ध...जिह्नाविज्ञेय रस...कायविज्ञेय स्प्रष्टव्य...मनोविज्ञेय 
धर्म इष्ट, कान्त, मनोमोहक ...पूर्ववत्‌...से 'सद्ठवितीयविहारी ' कहलाता है। 

“'मृगजाल | इस तरह विहरण करने वाला साधक भले ही ग्राम या नगर से दूर 
एकान्त में ध्यानाभ्यासयोग्य अरण्य आदि स्थानों में रहे, परन्तु वह ' सद्वितीयविहारी ' ही 
कहलायगा। (क) 

“मृगजाल! इस के विपरीत-ऐसे भी कुछ चक्षुर्विज्ेय रूप हैं जो इष्ट, कान्त 
मनोमोहक, प्रिय...होते हैं; परन्तु विवेकी साधक उन का न अभिनन्दन करता है न उनको 
महत्त्व देता है। ऐसा न करने से उस को न उन में आ्सक्ति होती है, न उन के साथ कोई 
संयोग ही । श्रोत्रविज्ञेय शब्द...प्राणविज्ञेय गन्ध...जिह्नाविज्ञेय रस...कायविज्ञेय... मनोविज्ञेय 
धर्म...संयोग नहीं होता । इस तरह, मृगजाल !वह साधक तृष्णा एवं संयोजन (संयोग) से 
मुक्त होकर 'एकविहारी ' के रूप में विहरण करता है। 

“'मृगजाल ! इस प्रकार साधना (विहरण) करने वाला साधक भिश्षु भले ही फिर 
वह ग्राम या नगर में भिक्षुओं से, भिक्षुणियों से, उपासकों से, उपासिकाओं से, राजाओं 
से, उनके महामात्यों से, अन्य सम्प्रदायों के तीर्थिकों से या उन के शिप्यों से ही क्‍यों न 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११९५७ 


६४. दुतियमिगजालसुत्तं 

६५. अथ खो आयस्मा मिगजालो येन भगवा तेनुपसड्डमि...पे०...एकमन्त॑ 
निसिन्नो खो आयस्मा मिगजालो भगवन्तं एतदवोच--'' साधु मे, भन्‍्ते, भगवा [8.265] 
सब्धित्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृपकट्टो अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरेय्यं'' ति। 

“*सन्ति खो, मिगजाल, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामृपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिद्गुति, तस्स 
त॑ अभिनन्दतो अभिवदतो अज्ञोसाय तिट्ठुतो उप्पजति नन्‍्दी। नन्दिसमुदया दुक्ख- 
समुदयो, मिगजाला, ति वदामि...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, जिव्हाविज्जेय्या 
रसा...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टरा कन्‍ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं॑ चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिद्दुति, [५.३4] 
तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो अज्ञोसाय तिद्गुतो उप्पज्जति नन्‍्दी। नन्दिसमुदया 
दुक्खसमुदयो, मिगजाला, ति वदामि। [२.३8] 

“'सन्ति च खो, मिगजाल, चक्खुविग्जेय्या रूपा इट्ट्ठा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्टति, तस्स 
त॑ अनभिनन्दतों अनभिवदतो अनज्ोसाय तिट्ठुतो नन्‍्दी निरुज्मति। नन्दिनिरोधा 
दुक्खनिरोधो, मिगजाला, ति वदामि...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, जिव्हाविज्जेय्या 
रसा इट्टा कन्ता...पे०...सन्ति च खो, मिगजाल, मनोविज्जेय्या भम्मा इट्ट्ा कन्‍ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्‍्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञझोसाय 
तिट्टति, तस्स त॑ अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्झोसाय तिट्टृतो नन्‍्दी निरुज्ञति। 
नन्दिनिरोधा दुक्खसमुदयो, मिगजाला, ति वदामि”” ति॥ 


घिरा रहे; वह ' एकान्तविहारी ' ही कहलाता है । वह किस लिये ? क्‍यों कि अब तक उस 
के साथ 'तृष्णा' ही 'द्वितीय' के रूप में थी जो अब प्रहीण हो चुकी है, अत: वह 
*एकविहारी ' कहलाता है ॥ (ख) छ 
६४. द्वितीय मृगजालसूत्र : ५ तृष्णानिरोध से दुःख का अन्त 

६५. ...तब आयुष्मान्‌ मृगजाल भगवान्‌ के सम्मुख पहुँचे | ...पूर्ववत्‌...यह जिज्ञासा 
प्रकट कौ--'' भन्ते ! अच्छा होता कि आप मुझे संक्षेप में किसी ऐसे धर्म का उपदेश करते, 
जिस के आधार पर मैं एकान्त में सावधानी के साथ संयमंशील रहते हुए उत्साहपूर्वक 
साधना कर सकेँ।"! 


११५८ संयुत्तनिकायपालि 


अथ खो आयस्मा मिगजालों भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उट्टायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि। अथ खो आयस्मा 
मिगजालो एको वृपकट्टो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरतो नचिरस्सेव--यस्सत्थाय 
[8.266] कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं--ब्रह्मचरिय- 
परियोसान दिट्ेव धम्मे सयं अभिज्ञजा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि | ' ' खीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया'' ति अब्भज्ञासि। अज्ञजतरो च 
पनायस्मा मिगजालो अरहतं अहोसी ति॥ ७ 

६५. पठमसमिद्ध््धिमारपज्हासुत्तं 

६६. एक समयं भगवा राजगहे विहरति वेछ्ुवने कलन्दकनिवाप। अथ खो 
आयस्मा समिद्धि येन भगवा...पे०...भगवन्तं एतदवोच--''' मारो, मारो' ति, भन्‍्ते, 
वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, मारो वा अस्स मारप्ञत्ति वा'' ति? 
[२.३9] ''यत्थ खो, समिद्धि, अत्थि चक्खु, अत्थि रूपा, अत्थि चक्खुविज्ञाणं, अत्थि 
चक्खुविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा, अत्थि तत्थ मारो वा मारपज्ञत्ति वा। अत्थि सोत॑, 


“'मृगजाल ! ऐसे भी चक्षुर्विज्ञेय रूप हैं, जो इष्ट...पृर्वसृत्रवत्‌...। अभिनन्दन आदि 
के निरोध से, मृगजाल, दु:खनिरोध हो जाता है--ऐसा मेरा मानना है ।'! 

तब आयुष्मान्‌ मृगजाल भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन अनुमोदन कर, आसन 
से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर (साधनाहेतु) चल दिये। तब वे आयुष्मान्‌ 
मृगजाल एकान्त में, एकाकी (किसी को साथ लिये विना) सावधानीपूर्वक संयम्शील 
रहते हुए उत्साहपूर्वक साधना करने लगे। कुछ समय बाद वे शीघ्र ही उस उत्तम 
धर्मसाधना की सिद्धि को देखते ही देखते जान और समझ कर प्राम कर चुके, जिस के 
लिये श्रेष्ठ कुलपुत्र घर से भली भाँति बेघर हो प्रत्रजित हुआ करते हैं.। अन्त में उन्हें यह 
भी समझ में आ गया--' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो चुकी, मेरी धर्मसाधेना सफल हो गयी, 
मैं कृतकृत्य हो चुका, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है ।' यों उस आयुष्मान्‌ मृगजाल की 
पहुँचे हुए अर्हतों (ज्ञानियों) में गणना होने लगी ॥ न 
६५. प्रथम समृद्ध्िमारप्रश्नसूत्र 5 मार कैसा होता है ? 

६६. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप महाविहार 
में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समथ आयुष्मान्‌ समृद्धि ने भगवान्‌...यों, जिज्ञासा प्रकट 
की--'' भन्‍्ते ! लोग 'मार', 'मार '--ऐसा बहुत बोलते रहते हैं, भन्‍्ते | यह 'मार' कैसा 
होता है ? या यह मार कैसे जाना जाता है ?'' 

“' समृद्धि ! जहाँ चक्षु है, रूप है, चक्षुविज्ञान है, चक्षुर्विज्ञानविज्ञेय धर्म हैं वहीं यह 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११५९ 


अत्थि सद्दा, अत्थि सोतविज्ञाणं, अत्थि सोतविज्ञाणविग्ञातब्बा धम्मा, अत्थि [५.३5] 
तत्थ मारो वा मारपज्जत्ति वा। अत्थि घानं, अत्थि गन्धा, अत्थि घानविज्ञाणं, अत्थि 
घानविज्ञाणविग्ञातब्बा धम्मा, अत्थि तत्थ मारो वा मारपज्जत्ति वा। अत्थि जिव्हा, 
अत्थि रसा, अत्थि जिव्हाविज्ञाणं, अत्थि जिव्हाविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा, अत्थि 
तत्थ मारो वा मारपज्जत्ति वा। अत्थि कायो, अत्थि फोड्डब्बा, अत्थि कायविज्ञाणं, 
अत्थि कायविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा, अत्थि तत्थ मारो वा मारपज्जत्ति वा। अत्थि 
मनो, अत्थि धम्मा, अत्थि मनोविज्ञाणं, अत्थि मनोविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा, अत्थि 
तत्थ मारो वा मारपज्जत्ति वा। 

“यत्थ च खो, समिद्धि, नत्थि चक्खु, नत्थि रूपा, नत्थि चक्खुविज्ञाणं, नत्थि 
चक्खुविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा, नत्थि तत्थ मारो वा मारपज्ञत्ति वा। नत्थि 
सोत॑...पे०...नत्थि घानं...पे०...नत्थि जिव्हा, नत्थि रसा, नत्थि जिव्हाविज्ञाणं, नत्थि 
जिव्हाविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा, नत्थि तत्थ मारो वा मारपज्जत्ति वा। नत्थि कायो 
...पे०...नत्थि मनो, नत्थि धम्मा, नत्थि मनोविज्ञाणं, नत्थि मनोविज्ञाणविज्ञातब्बा 
धम्मा, नत्थि तत्थ मारो वा मारपज्जत्ति वा'' ति॥ क् 

६६. समिद्ध्धिसत्तपज्हासुत्तं 

६७. “' सत्तो, सत्तो ' ति, भन्‍्ते, वुच्चति | कित्तावता नु खो, भन्‍ते, सत्तो वा अस्स 

सत्तपण्जत्ति वा” ति...पे०... | ७ 
६७. समिद्धिदुक्खपज्हासुत्तं 

६८. ““'दुक्‍्खं, दुक्खं' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, दुक्खं वा 

अस्स दुक्खपज्जत्ति वा”! ति...पे०... | [8.267] ० 


'मार' रहता है, तथा उसे ही लोग 'मार' ऐसा कहते हैं। समृद्धि ! जहाँ श्रोत्र, शब्द, 
श्रोत्रविज्ञान...प्राण...जिह्ना...काय...मन, मनोधर्म एवं मनोविज्ञानविज्ञेय धर्म हैं वहीं मार 
रहता है तथा उस को ही लोग 'मार' कहते हैं। 

“परन्तु जहाँ, समृद्धि !न चक्षु है, न रूप है, न चक्षुविज्ञान; न श्रोत्र है, न शब्द है, 
न शब्दविज्ञान; न प्राण है, न गन्ध है, न पघ्राणविज्ञान; न जिह्ना है, न रस है, न जिह्ाविज्ञान; 
न काय है, न स्प्रष्टव्यधर्म हैं, न कायविज्ञान; न मन है, न मनोधर्म है, न मनोविज्ञान है 


वहाँ न मार की सत्ता होती है, न कोई 'मार' का नाम लेने वाला ही ॥'! ७ 
६६. समृद्ध्िसत्त्वप्र श्नसूत्र : सत्त्व ' कैसा होता है ? 
६७. ...'' भन्‍्ते ! लोग ' सत्त्व', 'सत्त्व'--ऐसा कहते हैं ? (पूर्वयूत्रवत्‌ विस्तार कर 


लें)॥ र् 


११६० संयुत्तनिकायपालि 


| ६८. समिद्धिलोकपउ्हासुनं 

६९. ““'लोको, लोको ' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, लोको वा 
अस्स लोकपज्जत्ति वा'' ति? 

“यत्थ खो, समिद्धि, अत्थि चक्खु, अत्थि रूपा, अत्थि चक्खुविज्ञाणं, अत्थि 
चक्खुविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा, अत्थि तत्थ लोको वा लोकपज्जत्ति वा ति 
--पे०...अत्थि जिव्हा...पे०...अत्थि मनो, अत्थि धम्मा, अत्थि मनोविज्ञाणं, अत्थि 
५.36, २.40] मनोविज्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा, अत्थि तत्थ लोको वा लोकपज्जत्ति वा। 

“यत्थ च खो, समिद्धि, नत्थि चक्खु, नत्थि रूपा, नत्थि चक्खुविज्ञाणं, नत्थि 
चक्खुविञ्ञाणविज्ञातब्बा धम्मा, नत्थि तत्थ लोको वा लोकपज्जत्ति वा...पे०...नत्थि 
जिव्हा...पे०...नत्थि मनो, नत्थि धम्मा, नत्थि मनोविज्ञाणं, नत्थि मनोविज्ञाण- 
विज्ञातब्बा धम्मा, नत्थि तत्थ लोको वा लोकपज्जत्ति वा”' ति॥ झट 

६९. उपसेनआसीविससूुत्तं 

७०. एक समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च उपसेनो राजगहे विहरन्ति 
सीतवने सप्पसोण्डिकपब्भारे। तेन खो पन समयेन आयस्मतों उपसेनस्स काये 
आसीविसो पतितो होति। अथ खो आयस्मा उपसेनो भिक्खु आमन्तेसि--''एथ मे, 


६७. समृद्धिदुःखप्र भ्रसूत्र ५ 'दुःख' कैसा होता है ? 

६८. ...'' भन्ते! लोग 'दुःख', ' दुःख '--ऐसा कहते हैं ? ( पूर्वसृक्रचत्‌ बिस्तार कर 
लें)॥ के 
६८. समृद्धिलोक प्र श्रसूत्र ५ “लोक ' कैसा होता है ? 


- ६९. ...'' भन्‍्ते | लोग 'लोक ', 'लोक '--ऐसा कहते हैं, भन्‍्ते | यह 'लोक ' कैसा 
होता है ? या यह ' लोक ' कैसे जाना जाता है ?'! 

“समृद्धि! जहाँ चक्षु है, रूप हैं, चक्षुर्विज्ञान है तथा चक्षुर्विज्ञानविज्ञेय धर्म 
हैं...श्रोत्र...प्राण...जिह्ा...काय...मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान एवं मनोविज्ञानविज्ञेय धर्म रहते 
हैं वही लोगों द्वारा 'लोक ' कहा जाता है। 

“समृद्धि ! जहाँ न चक्षु है, न रूप, न-चक्षु्विज्ञान, न चक्षुरविज्ञानविज्ञेय धर्म वहाँ 
“लोक '-ऐसा व्यवहार नहीं हो पाता। न श्रोत्र...न घ्राण...न जिह्ा...न मन...वहाँ ' लोक ' 
ऐसा व्यवहार नहीं हो पाता ॥'' ७ 


६९. उपसेनआशीविषयसूत्र 5 आयुष्मान्‌ उपसेन को सर्पदंश 
७०. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ उपसेन राजगृह के सर्पशौण्डिक 
प्राग्भार के शीतवन में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। उस समय आयुष्मान्‌ उपसेन के शरीर के 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं | ११६१ 


आवुसो, इमं कायं मझ्जक॑ आरोपेत्वा बहिद्धा नीहरथ; पुरायं कायो इधेव विकिरति, 
सेय्यथापि भुसमुट्ठी '' ति। 

एवं वुत्ते, आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं उपसेनं एतदवोच--''न खो पन मय 
पस्साम आयस्मतो उपसेनस्स कायस्स वा अज्ञथत्तं इन्द्रियानं वा विपरिणामं। अथ च 
पनायस्मा उपसेनो एवमाह--'एथ मे, आवुसो, इमं काय॑ मझ्कं॑ आरोपेत्वा बहिद्धा 
नीहरथ। पुरायं कायो इधेव विकिरति; सेय्यथापि भुसमुट्ठी ''” ति। 

“यस्स नून, आवुसो सारिपुत्त, एवमस्स--' अहं चक्खू ति वा मम चक्खू ति 
वा...पे०...अहं जिव्हा ति वा मम जिव्हा ति वा...अहं मनो ति वा मम मनो ति वा!। 
तस्स, आवुसो सारिपुत्त, सिया कायस्स वा अज्जथ त्तं इन्द्रियानं वा विपरिणामो । [8.268] 
मय्हं च खो, आवुसो सारिपुत्त, न एवं होति--' अहं चक्खू ति वा मम चक्खू ति 
वा...पे०...अहं जिव्हा ति वा मम जिव्हा ति वा अहं मनो ति वा मम मनो ति [२.4] 
वा'। तस्स मयहं च खो, आवुसो सारिपुत्त, कि कायस्स वा अज्ञथत्तं भविस्सति 
इन्द्रियानं वा विपरिणामो '' ति। 

तथा हि पनायस्मतो उपसेनस्स दीघरत्तं अहड्डारममड्डारमानानुसयो सुसमूहतो । 
तस्मा आयस्मतो उपसेनस्स न एवं होति--'अहं चक्खू ति वा मम चक्खू ति 
वा...पे०...अहं जिव्हा ति-वा मम जिव्हा ति वा अहं मनो ति वा मम मनो ति [५.३7] 
वा! ति। 


किसी अज्ग को किसी सर्प ने डँस लिया था। तब आयुष्मान्‌ उपसेन ने भिक्षुओं को बुला 
कर कहा--'' आयुष्मानो | आप लोग मेरे इस शरीर को खाट पर डाल कर बाहर ले चलें; 
इस से पहले कि कहीं यह शरीर भूसे की राशि की तरह यहीं न विखर जाय ।”' 

आयुष्मान्‌ उपसेन द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस से आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने पूछा- 
“हम लोग आयुष्मान्‌ उपसेन के शरीर की किसी भी इन्द्रिय में किसी प्रकार का विकार 
नहीं देख रहे हैं (तब कैसे मान लें कि आप का शरीर भूसे की तरह बिखर जायगा ?'!) 

परन्तु आयुष्मान्‌ उपसेन ने भिक्षुओं से अपना पूर्व कथन ही पुन: कहा, तथा 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को यों उत्तर दिया--'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र /जिस को अपनी इन्द्रियों के 
विषय में यह ध्यान (ममत्व) हो--' मैं चश्षु हूँ, या 'मेरा चक्षु है '...' में जिह्ा हूँ'...' मैं 
मन हूँ' या “मेरा मन है ', आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !उसी की इन्द्रियों में यह बाह्य भौतिक विकार 
आता है; परन्तु आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !मुझे अपनी इन्द्रियों के विषय में ऐसा कोई ममत्व नहीं 
है अतः मेरे शरीर में या इन्द्रियों में कोई विकार कैसे आयगा !”' 

क्यों कि आयुष्मान्‌ उपसेन के चित्त में बहुत समय पूर्व ही अपने शरीर तथा 
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अथ खो ते भिक्खू आयस्मतो -उपसेनस्स कायं मश्जक॑ आरोपेत्वा बहिद्धा 
नीहरिंसु। अथ खो आयस्मतो उपसेनस्स कायो तत्थेव विकिरि; सेय्यथापि भुसमुद्री 
ति॥ छ 

७०. उपवाणसन्दिट्टिकसुत्तं 

७१. अथ खो आयस्मा उपवाणो येन भगवा तेनुपसड्डमि...पे०...एकमन्त॑ 
निसिन्नो खो आयस्मा उपवाणो भगवन्तं एतदवोच--''' सन्दिट्टिको धम्मो, सन्दिट्टिको 
धम्मो' ति, भन्‍्ते, वुच्चति; कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, सन्दिट्टिको धम्मो होति अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेस्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्यूही'' ति? 

““इध पन, उपवाण, भिक्खु चक्खुना रूप॑ दिस्वा रूपप्पटिसंवेदी च होति 
रूपरागप्पटिसंवेदी च। सन्‍्तं च अज्जत्तं रूपेसु रागं ' अत्थि मे अज्ज्त्तं रूपेसु रागो' ति 
पजानाति। यं तं, उपवाण, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा रूपप्पटिसंवेदी च होति 
रूपरागप्पटिसंवेदी च। सन्त च अज्ज्त्तं रूपेसु रागं ' अत्थि मे अज्झत्तं रूपेसु रागो' ति 
पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिट्टिकों धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पक्तत्तं वेदितब्बो विज्यूहि...पे०... । 

[२.42] “पुन च परं, उपवाण, भिक्खु जिव्हाय रसं सायित्वा रसप्पटिसंवेदी च होति 


इन्द्रियों में अहन्त्व या ममत्व, एवं मान तथा अनुशय पूर्णतः विनष्ट हो चुके थे, अतः 
आयुष्मान्‌ को ऐसा नहीं होता था कि यह मेरी चक्षु है...यह मेरी जिह्ना है...आदि। 

तदनन्तर, वे भिक्षु आयुष्मान्‌ उपसेन के शरीर को खाट पर रख कर प्रकोष्ट से 
बाहर ले गये | वहाँ आयुष्मान्‌ का वह शरीर कुछ ही क्षणों भूसे की तरह विखर गया ॥ ७ 
७०. उपवाणसान्दृष्टिकसूत्र ४ सान्दृष्टिक धर्म 

७१. ...तब आयुष्मान्‌ उपवाण भगवान्‌ के सम्मुख पहुँचे। ...एक ओर बेटे 
आयुष्मान्‌ उपंवाण ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट कौ--'' भन्ते !।उपदेशक जन ' सान्दृष्टिक 
धर्म', ' सान्दृष्टिक धर्म '--ऐसा कहते रहते हैं, भन्‍्ते |यह सान्दृष्टिक धर्म क्या है ? तथा यह 
कैसे अकालिक (विलम्ब के विना, तत्काल प्राप्त होने वाला), एहिपस्सिक (जो लोगों 
का आह्वान कर दिखाने योग्य है कि आओ, इसे देखो ), औपनयिक (निर्वाण की ओर ले 
जाने वाला) तथा विज्ञों, विवेकियों द्वारा अध्यात्म रूप से अनुमित किया जा सकने वाला 
है?! 

“'उपवाण! चक्षु से रूप को देखकर, भिक्षु को उस रूप तथा उस के राग का 
अनुभव होता है। यदि उसे अध्यात्म रूपों में राग है तो वह जानता है कि उसे अध्यात्म 
रूपों में राग है। अत: उपवाण ! यह धर्म सान्दृष्टिक एहिपश्यिक...कहलाता है । ...पूर्वव्॒त्‌...। 
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रसरागयटिसंवेदी च। सन्‍्तं च अज्जत्तं रसेसु रागं 'अत्थि मे अज्ज्त्तं रसेसु रागो' ति 
पजानाति। यं तं, उपवाण, भिक्खु जिव्हाय रसं सायित्वा रसप्पटिसंवेदी च होति 
रसरागप्पटिसंवेदी च। सन्त च अज्ज्त्तं रसेसु रागं 'अत्थि मे अज्ज्त्तं रसेसु [8.269] 
रागो' ति पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिद्ठिकों धम्मों होति अकालिको 
एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पक्तत्तं वेदितब्बो विज्यूहि...पे०... | 

“पुन च परं, उपवाण, भिक्खु मनसा धम्मं विज्ञाय धम्मप्पटिसंवेदी च होति 
धम्मरागप्पटिसंवेदी च। सन्‍्तं च अज्ज्वत्तं धम्मेसु रागं ' अत्थि मे अज्ज्त्तं धम्मेसु [५.३8] 
रागो' ति पजानाति। यं तं, उपवाण, भिक्खु मनसा धम्मं विज्ञाय धम्मप्पटिसंवेदी च 
होति धम्मरागप्पटिसंवेदी च। सन्‍्तं च अज्ज्त्तं धम्मेसु रागं 'अत्थि मे अज््त्तं धम्मेसु 
रागो' ति पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिट्टिको धम्मो होति...पे०...पच्चत्तं 
बेदितब्बो विज्यूहि...पे०... । 

“*इध पन, उपवाण, भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा रूपप्पटिसंवेदी च होति नो च 
रूपरागप्पटिसंवेदी। असन्तं च अज्जत्तं रूपेसु रागं 'नत्थि मे अज्ज्त्तं रूपेसु रागो' ति 
पजानाति। यं तं, उपवाण, भिक्खु चक्खुना रूप॑ दिस्वा रूपप्पटिसंवेदी हि खो होति नो 
च रूपरागप्पटिसंवेदी । असन्तं च अज्ज्त्तं रूपेसु रागं ' नत्थि मे अज्जत्तं रूपेसु रागो ' ति 
पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिद्विको धम्मो होति अकालिको एहिपस्सिको 
ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्यूहि...पे०... । 

“पुन च परं, उपवाण, जिव्हाय रसं सायित्वा रसप्पटिसंवेदी हि खो होति नो च 
रसरागप्पटिसंवेदी। असन्तं च अज्ज्त्तं रसेसु रागं 'नत्थि मे अज्ज्त्तं रसेसु रागो' ति 
पजानाति...पे०... 

“पुन च पर, उपवाण, भिक्खु मनसा धम्मं विज्ञाय धम्मप्पटिसंवेदी हि २.43] 
खो होति नो च धम्मरागप्पटिसंवेदी। असन्तं च अज्ज्नत्तं धम्मेसु रागं 'नत्थि मे अज्ज्त्तं 


“फिर, उपवाण !भिक्षु जिहा से रस को चख कर उस के रस का...पूर्ववत्‌... । मन 
से धर्मों को जान कर उन के प्रति... । अत:, उपवाण !यह धर्म सान्दृष्टिक... । ...पूर्वव्‌... । 

(इसके विपरीत) ''उपवाण ! यहाँ कोई भिक्षु चक्षु से रूप को देख कर रूप का 
संवेदन तो करता है, किन्तु रूपराग का अनुभव नहीं करता। तथा जब उस को उन रूपों 
में राग नहीं है तो वह यह भी जानता है कि उसे इन रूपों में राग नहीं है । ऐसा ज्ञान होने 
के कारण भी इस धर्म को सान्दृष्टिक, एहिपश्यिक...कहते हैं । ... 

*' इसी तरह, जिह्ा...काय...मन से धर्म को जान कर... । यदि उसे अपने अध्यात्म 
धर्मों के प्रति राग नहीं है तो वह जानता है कि उसे आन्तरिक धर्मों के प्रति राग नहीं है । 
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धम्मेसु रागो' ति पजानाति। यं तं, उपवाण, भिक्खु मनसा धम्मं विज्ञाय धम्मप्पटि- 
संवेदी हि खो होति नो च धम्मरागप्पटिसंवेदी । असन्तं च अज्ज्त्तं धम्मेसु रागं 'नत्थि 
मे अज्ज्त्तं धम्मेसु रागो' ति पजानाति। एवं पि खो, उपवाण, सन्दिट्टिको धम्मो होति 
अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्यूही '' ति॥ ७ 
७१. पठमछफस्सायतनसूुत्तं 

७२. “यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्‍्खु छन्न॑ं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड्म॑ 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। अवुसितं तेन ब्रह्मचरियं, 
[8.270] आरका सो इमस्मा धम्मविनया'' ति। 

एवं वुत्ते, अञ्ञतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'' एत्थाहं, भन्‍्ते, अनस्ससं। 
[५.39] अहं हि, भन्‍्ते, छन्न॑ फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड्भमं च अस्सादं च आदीनवं 
च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानामी '' ति। 

“'तं कि मजञ्जसि, भिक्खु, चक्खुं 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति 
समनुपस्ससी '' ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते'!। 

“साधु, भिक्खु, एत्थ च ते, भिक्खु, चक्खुं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 


ऐसा ज्ञान होने के कारण भी इस धर्म को अकालिक, एहिपश्यिक, औपनयिक तथा विज्ञ 
विवेकियों द्वारा अध्यात्म रूप से अनुमित किया जाने योग्य कहते हैं ॥'' | 
७१. प्रथम षट्स्पर्शायतनसूत्र ५ उस की धर्मसाधना निष्फल है 

७२. ...''भिक्षुओ ! जो भिक्षु साधक छह स्पर्शायतनों के उत्पाद, नाश, आस्वाद, 
दोष; नि:सरण को यथार्थत: नहीं जानता, उस की समस्त धर्मसाधना निष्फल है । उस के 
विषय में यह समझना चाहिये कि वह वास्तविक धर्मसाधना से बहुत दूर है।'' 

भगवान्‌ द्वारा ऐसी देशना किये जाने पर, एक भिक्षु ने भगवान्‌ से यों निवेदन 
किया--'' भन्ते ! मैं आप के उपदेश का मर्म नहीं समझ पाया; क्‍यों कि मैं इन छह 
स्पर्शायतनों के उत्पाद, नाश, आस्वाद, आदीनव एवं निस्सरण के विषय में यथार्थत: नहीं 
जानता ?! 

“तो, भिक्षु !तुम इस चक्षु के विषय में क्या यह मानते हो--' यह मेरा है ', ' यह मैं 
हूँ" या 'यह मेरी आत्मा है ?'' 

“नहीं, भन्ते !!! 


“'ठीक है, भिक्षु !यहाँ तुम्हारा, चक्षु के विपय में यही जानना सुदृष्ट ( सम्यग्दर्शन) 
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अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पज्ञाय सुदिट्ठु भविस्सति। एसेवन्तो दुक्खस्स 
...पे०... | 

जिव्हं 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्ससी '' ति ? “नो हेत॑, 
भन्‍्ते!!। 

“साधु, भिक्‍्खु, एत्थ च ते, भिक्खु, जिव्हा 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय सुदिद्ु भविस्सति। एसेवन्तो दुक्खस्स 
..-पे०...मन॑ 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते' '। 

साधु, भिक्खु, एत्थ च ते, भिक्‍्खु, मनो 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय सुदिट्ठु भविस्सति। एसेवन्तो दुक्खस्सा'' ति। ७ 

७२. दुतियछफस्सायतनसुत्तं 

७३. यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड़मं 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। अवुसितं तेन ॥२.44] 
ब्रह्मचरियं, आरका सो इमस्मा धम्मविनया '' ति। 

एवं वुत्ते, अज्जतरों भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--''एत्थाहं, भन्‍्ते, अनस्ससं 
पनस्ससं। अहं हि, भन्‍्ते, छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड़मं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानामी '” ति। 
रमन मे के मनन मास पक कक ननमेन ० नम» क++ कम न्‍जाल्‍ कान पउपकन्‍य कक नननननकक..................>..५ 
होगा कि यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, या यह मेरी आत्मा नही है। यही यथार्थ ज्ञान 
दुःख का अन्त है। ...। 

''जिह्ना के विषय में...काय के विषय में...मन के विषय में...पूर्ववत्‌... । 

“ठीक है, भिक्षु !यहाँ तुम्हारा, मन के विषय में, यही जानना सुदृष्ट है कि 'यह 
मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ या यह मेरी आत्मा नहीं है ।' यह यथार्थ ज्ञान ही दु:ख का अन्त 
है ॥"' के 
७२. द्वितीय षट्स्पर्शायतनसूत्र ५: उस की धर्मसाधना निष्फल है 

७३. ... ' भिक्षुओ !जो कोई साधक भिक्षु इन छह स्पर्शायतनों के उत्पाद, विनाश, 
आस्वाद, आदीनव एवं नि:सरण को यथार्थत: नहीं जानता; उस को धर्मसाधना व्यर्थ ही 
समझनी चाहिये। या यों कहिये कि वह वास्तविक धर्मसाधना से बहुत दूर है।'' 

भगवान्‌ द्वारा ऐसा कहे जाने पर, किसी भिक्षु ने यह जिज्ञासा प्रकट की--'' भन्‍्ते ! 
आप के इस उपदेश से मुझे सन्‍्तोष नहीं मिला; क्यों कि मैं इन छह स्पर्शायतनों उत्पाद...के 
विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं रखता।”' 
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“'तं कि मज्जसि, भिव्खु, चक्खुं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
[५.40] समनुपस्ससी '' ति ? 

“एवं, भन्‍ते ''। 

“साधु, भिक्‍्खु, एत्थ च ते, भिक्खु, चक्खुं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय सुदिट्वुं भविस्सति। एवं ते एत॑ पठम॑ 
[8.274] फस्सायतनं पहीनं भविस्सति आयति अपुनब्भवाय.. .पे०...। 

जिव्हं 'नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“एवं, भन्ते ' !। 

“साधु, भिक्‍्खु, एत्थ च ते, भिक्खु, जिव्हा 'नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पज्ञाय सुदिट्वं भविस्सति। एवं ते एत॑ चत्ुत्थ॑ 
फस्सायतनं पहीनं भविस्सति आयतिं अपुनब्भवाय...पे०...मन॑ ' नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, 
न मेसो अत्ता' ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“एवं, भन्‍्ते' '। 

“साधु, भिक्खु, एत्थ च ते, भिक्‍्खु, मनो ' नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय सुदिट्ठं भविस्सति। एवं ते एत॑ छट्टं 'फस्सायतन पहीन॑ 
भविस्सति आयतिं अपुनब्भवाया'' ति॥ छः 

७३. ततियछफस्सायतनसूुत्तं 
[२.45] ७४. “यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु छन्न॑ फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड्भम॑ 


“तो, भिक्षु ! क्या चक्षु के विषय में तुम ऐसा मानते हो कि ' यह मेरा नहीं है ', 'यह 
मैं नहीं हूँ, या 'यह मेरी आत्मा नहीं है ?'' 

“हाँ, भन्‍्ते !'! 

“'भिक्षु ठीक है। ...इस तरह के ज्ञान से तुम्हारे प्रथम स्पर्शायतन का प्रहाण हो 
जायगा। तथा वह पुन: अनुत्पाद की स्थिति में आ जायगा ।...पूर्ववत्‌... । 

'“जिह्मा के विषय में...काय के विषय में...मन के विषय में..." यह मेरा नहीं है ', 
“यह मैं नहीं हूँ, या 'यह मेरी आत्मा नहीं है ' ?'' 

“हाँ, भन्‍्ते !'' 

, “'भिक्षु! ठीक है! ...इस तरह के ज्ञान से तुम्हारे षष्ठ स्पर्शायतन का प्रहाण हो 
जायगा, तथा वह पुन: अनुत्पाद की स्थिति में आ जायगा॥'' ० 
७३. तृतीय षट्स्पर्शायतनसूत्र 5 उस की धर्मसाधना निष्फल है 

७४. ...'' भिक्षुओ !जो कोई भिक्षु इन छह स्पर्शायतनों के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, 
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च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। अवुसितं तेन 'ब्रह्मचरियं 
आरका सो इमस्मा धम्मविनया '' ति। 

एवं वुत्ते, अज्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'' एत्थाहं, भन्‍्ते, अनस्ससं 
पनस्ससं। अहं हि, भन्‍्ते, छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड्रमं च अस्सादं च 
आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं न पजानामी '' ति। 

“*तं कि मज्जसि, भिक्खु, चक्खुं निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? [५.4] 

“' अनिच्चं, भनते'!। 

“*यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“'दुक्‍्खं, भन्ते'। 

“यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते''। 

“*सोत॑...घान॑...जिव्हा...कायो...मनो निच्चो वा अनिच्चो वा'' ति? 

“' अनिच्चो, भन्ते '!। 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा त॑ सुखं वा'' ति? 

“'दुक्खं, भन्‍्ते ' '। 

*यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

एवं पस्सं, भिक्‍्खु, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, सोतस्मि 
पि निब्बिन्दति, घानस्मि पि निब्बिन्दति, जिव्हाय पि निब्बिन्दति, कायस्मि पि 


आदीनव एवं नि:सरण को यथार्थत: नहीं जानता, उस की धर्मसाधना व्यर्थ ही है। या यों 
कहो कि वह अभी वास्तविक धर्मसाधना से बहुत दूर है।'' 

भगवान्‌ द्वारा ऐसा कहे जाने पर एक भिक्षु बोला--'' भन्ते | आप के इस संक्षिप्त 
उपदेश से सन्तोष नहीं हुआ; क्यों कि मैं इन छह स्पर्शायतनों के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं 
रखता।' 

तो क्‍या मानते हो, भिक्षु चक्षु नित्य है या अनित्य ?'' 
“*अनित्य है, भन्‍्ते।'' ...पूर्ववत्‌... । 
“भिक्षु!ऐसा जानता हुआ श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक चक्षु में भी अरुचि उत्पन्न कर 
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निब्बिन्दति, मनस्मि पि निब्बिन्दति | निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कत॑ करणीयं, नापरं 


इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ क् 
मिगजालववग्गो दुतियो ॥ 
तस्सुद्दानं 
[8.272] मिगजालेन द्ठे वुत्ता, चत्तारो च समिद्धिना। 
उपसेनो उपवाणों, छफस्सायतनिका तयो ति॥ ० 


लेता है, श्रोत्र में...मन में... । इस अरुचि के कारण उसे वैराग्य होने लगता है...पूर्वव्त्‌... | 
आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है '--ऐसा जान लेता है ''॥ छः 
मृगजालवर्ग द्वितीय सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. प्रथम मृगजालसूत्र, २. द्वितीय मृगजाल- 

सूत्र, ३. प्रथम समृद्धिमारप्र श्रसूत्र, ४. समृद्धिसत्त्वप्रश्नसृत्र, ५. समृद्धिदु:खप्र श्रसूत्र, 
६. समृद्धिलोकप्रश्नसूत्र, ७. उपसेनआशीविषसूत्र, ८. उपवाणसान्दृष्टिकसूत्र, ९. प्रथम 
षट्स्पर्शायतनसूत्र, १०. द्वितीय पट्स्पर्शायतनस्‌त्र, एवं ११. तृतीय पट्स्पर्शायतनसूत्र ॥ ७ 
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३. गिलानवग्गो ततियो 


७४. पठमगिलानसूुत्तं 

७५. सावत्थिनिदानं। अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्डमि 
.पें०...एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'' अमुकस्मि, [२.46] 
भन्‍ते, विहारे अज्जतरों भिक्खु नवो अप्पञ्ञातो आबाधिको दुक्खितो बा्हगिलानो। 
साधु, भन्‍्ते, भगवा येन सो भिक्खु तेनुपसड्डमतु अनुकम्पं उपादाया'" ति। [४.42] 

अथ खो भगवा नववादं च सुत्वा गिलानवादं च, '' अप्पज्जातो भिक्खू'' ति इति 
विदित्वा येन सो भिक्खु तेनुपसड्डमि। अहसा खो सो भिक्खु भगवन्तं दूरतो व 
आगच्छन्तं। दिस्वान मझके समधोसि। अथ खो भगवा तं भिक्खुं एतदवोच--'' अलं 
भिक्खु, मा त्वं मझके समधोसि। सन्तिमानि आसनानि पज्जत्तानि, तत्थाहं 
निसीदिस्सामी '” ति। निसीदि भगवा पज्जत्ते आसने। निसज्ज खो भगवा तं भिक्खुं 
एतदवोच--'' कच्चि ते, भिक्खु, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि दुक्खा वेदना 
पटिक्कमन्ति नो अभिक्कमन्ति, पटिकमोसानं पञ्ञायति नो अभिक्कमो'' ति? 

“न मे, भन्‍्ते, खमनीयं, न यापनीयं, बाव्व्हा मे दुक्खा वेदना अभिक्कमन्ति नो 
पटिक्रमन्ति, अभिक्कमोसानं पञ्ञायति नो पटिक्रमो '' ति। 


३. तृतीय ग्लानवर्ग 

७४. प्रथम ग्लानसूत्र : : बुद्धोपदिष्ट धर्म रागमुक्ति का उपाय 

७५. श्रावस्ती में ही...। ...उस समय कोई भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख पहुँचा। 
--पूर्ववत्‌ ...भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' भन्‍्ते ! अमुक विहार में कोई अनजान, 
नवप्रत्नजित भिक्षु दुःखी एवं भीषण रोग से ग्रस्त है। भन्‍्ते | अच्छा होता, यदि आप उस 
भिक्षु पर कृपा करते हुए उसे देखने पधारते।'' 

तब भगवान्‌ ने उस नवप्रत्रजित, अनजान, भिक्षु के रोगाक्रान्त होने की बात सुन 
कर तथा ' इस भिक्षु को यहाँ कोई नहीं जानता '--यह जान कर उस भिक्षु के आवास पर 
गये। उस रोगी भिक्षु ने भगवान्‌ को जब दूर से ही आते देखा तो उस ने अपनी शय्या का 
बिछावन ठीक किया। यह देख कर भगवान्‌ ने भिक्षु से कहा-''रहने दे, भिक्षु! तूँ 
बिछावन व्यवस्थित करने का प्रयास न कर | ये दूसरे आसन भी हैं, मैं वहीं किसी पर बैठ 
जाऊँगा'!। यों कह कर भगवान्‌ एक प्रज्ञतत आसन पर विराजमान हुए। विराजमान हो कर 
भगवान्‌ ने उस भिक्षु से पूछा-''कहो, भिक्षु !तुम्हारा रोग कैसा है ? उस से होने वाली 
वेदनाएँ बढ़ रही हैं, या घट रही हैं ? या घटती हुई ज्ञात हो रही हैं ?'' 
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“'कच्चि ते, भिक्खु, न किश्चि कुक्क॒च्चं, न कोचि विप्पटिसारो '” ति? 

“तग्घ मे, भन्‍्ते, अनप्पक॑ कुक्कुच्चं, अनप्पको विप्पटिसारो '' ति। 
(२.47]' कच्चि पन तं, भिक्खु, अत्ता सीलतो उपवदती '' ति ? 

“न खो मं, भन्‍्ते, अत्ता सीलतो उपवदती '' ति। 

“नो चे किर ते, भिक्खु, अत्ता सीलदो उपवदति, अथ किद्ञ ते कुक्कुच्च॑ को च 
विप्पटिसारो '' ति? 

“न ख्वाहं भन्‍ते, सीलविसुद्धत्थं भगवता धम्मं देसितं आजानामी '' ति। 
[8.273] “नो चे किर त्वं, भिक्‍्खु, सीलविसुद्धत्थं मया धम्मं देसितं आजानासि, अथ 
किमत्थं चरहि त्वं, भिक्खु मया धम्मं देसितं आजानासी '' ति? 

“*रागविरागत्थं ख्वाहं, भन्‍्ते, भगवता धम्मं देसितं आजानामी '” ति। 

[५.43] “साधु साधु, भिक्खु ! साधु खो त्वं, भिक्खु, रागविरागत्थं मया धम्मं देसित॑ 
आजानासि। रागविरागत्थो हि, भिक्‍्खु, मया धम्मो देसितो। तं कि मज्जसि, भिक्खु, 
चक्खु निच्चं वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

/ अनिच्, भन्‍्ते ''...पे०... | 

सोत॑...घान॑...जिव्हा..:कायो...मनो निच्चो वा अनिच्चो वा ति? 


“नहीं, भन्ते ! मैं स्वस्थता अनुभव नहीं कर रहा हूँ। रोग से मेरी वेदना बढ़ती ही 
जा रही हैं; घटने का नाम ही नहीं लेतीं।”' 

“'भिक्षु ! तुम्हारे चित्त में पूर्व में हुई किसी घटना के कारण कोई पश्चात्ताप तो नहीं 
है ?'' 

“हाँ, भन्‍्ते | मेरे चित्त में बहुत पश्चात्ताप हो रहा है।'' 

'“'भिक्षु (तुम्हें कहीं शील न पालन करने के कारण तो पश्चात्ताप नहीं हो रहा है ?'' 

“नहीं, भन्ते |! 

“तो, भिक्षु ! तुम्हें किस कारण यह पश्चात्ताप तथा उद्दिग्नता हो रही है ?'' 

“'भन्ते ! मैं भगवदुपदिष्ट धर्म को शीलविशुद्धिहेतु उपदिष्ट नहीं समझता।'' 

“तब, भिक्षु तुम मेरे धर्म को किस अर्थ के लिये समझते हो ?”' 

“ भन्ते ! मैं भगवदुपदिष्ट धर्म को रागमुक्तिहेतु कृत समझता हूँ ।'' 

“'भिक्षु!तब तो तुम यह ठीक ही समझते हो; क्योंकि रागमुक्ति ही मेरे धर्मोपदेश 
का प्रमुख लक्ष्य है। तो क्या मानते हो, भिक्षु!चक्षु नित्य है या अनित्य ?'! 

““अनित्य, भन्ते !!! 
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“' अनिच्चो, भन्‍्ते ''। 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“*दुक्खं, भन्‍्ते ' '। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते ' !। 

“एवं पस्सं, भिवखु/ सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, सोतस्मि 
पि निब्बिन्दति...पे०...मनस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; 
विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति...पे०...नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानाती '' ति। 

इदमवोच भगवा। अत्तमनो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दि। इमस्मि च 
पन वेय्याकरणस्मि भज्ञजमाने तस्स भिक्खुनो विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि-- 
“यं किश्चि समुदयधम्मं, सब्बं त॑ं निरोधधम्मं'' ति॥ ड 

७५. दुतियगिलानसुत्तं 
७६. अथ खो अय्जतरो भिक्खु...पे०...भगवन्तं एतदवोच--'' अमुकस्मि, 


*' श्रोत्र...घ्राण...जिह्ा...काय...मन नित्य है या अनित्य ?”! 

“' अनित्य, भन्ते !!! 

“जो अनित्य है, वह दुःख है या सुख ?'' 

“दुःख, भन्ते।”! ह 

“'जो अनित्य, दुःख एवं विनाशी है, क्या उसे ऐसा मानना उचित होगा--' यह 
मेरा है ', या 'यह मैं हूँ' या 'यह मेरी आत्मा है '?'! 

“नहीं, भन्ते !!! 

“'ऐसा जानते, समझते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु में भी अरुचि उत्पन्न हो 
जाती है, श्रोत्र...मन में भी...। अरुचि से वैराग्य...पूर्ववत्‌...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं 
है--ऐसा जान लेता है।'' 

भगवान्‌ ने यों उपदेश किया। इस से सन्तुष्टचित्त भिक्षु ने भगवान्‌ के भाषण का 
अभिनन्दन किया। इस धर्मोपदेश को सुनने के साथ ही उस भिक्षु को यह धर्मज्ञानचक्षु 
उत्पन्न हो गया--''यहाँ जो कुछ भी (पदार्थ) उत्पत्तिधर्म वाला है वह सब निरोध 
स्वभाव वाला है '!। अर्थात्‌ ''यहाँ जो उत्पन्न होता है उस का एक न एक दिन विनाश 
होना निश्चित है ॥'! क 
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भन्ते, विहारे अज्ञजतरो भिक्खु नवो अप्पज़्जातो आबाधिको दुक्खितो बाव्वहगिलानो | 
साधु, भन्‍्ते, भगवा येन सो भिक्खु तेनुपसझ्डमतु अनुकम्पं उपादाया'' ति। 

अथ खो भगवा नववादं च सुत्वा गिलानवादं च, '' अप्पञ्ञातो भिक्खू'' ति इति 
विदित्वा येन सो भिक्खु तेनुपसड्डूमि। अद्दसा खो सो भिक्‍्खु भगवन्तं दूरतो व 
॥५.44] आगच्छन्तं | दिस्वान मञ्के समधोसि। अथ खो भगवा त॑ भिक्खु एतदवोच-- 
“अलं, भिक्खु, मा त्वं मजे समधोसि। सन्तिमानि आसनानि पज्छत्तानि, तत्थाहं 
निसीदिस्सामी '' ति। निसीदि भगवा पज्जत्ते आसने। निसज खो भगवा त॑ भिक्खुं 
[8.274] एतदवोच--'' कच्चि ते, भिक्खु, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि दुक्‍्खा 
बेदना पटिक्कमन्ति नो अभिक्कमन्ति, पटिक्रमोसानं पञ्ञायति नो अभिक्कमो'' ति ? 

“न मे, भन्‍्ते, खमनीयं, न यापनीयं...पे०...न खो मं, भन्‍्ते, अत्ता सीलतो 
उपवदती '' ति। 

“नो चे किर ते, भिक्खु, अत्ता सीलतो उपवदति, अथ किद्) ते कुक्ुच्चं को च 
विप्पटिसारो '' ति ? 

“न ख्वाहं भन्‍्ते, सीलविसुद्धत्थं भगवता धम्मं देसितं आजानामी '' ति। 
२.48] “नो चे किर त्वं, भिक्‍्खु, सीलविसुद्धत्थं मया धम्मं देसितं आजानासि, अथ 
किमत्थं चरहि त्वं, भिक्खु मया धम्म॑ देसितं आजानासी '' ति ? 

“ अनुपादापरिनिब्बानत्थं ख्वाहं, भन्‍्ते, भगवता धम्मं देसितं आजानामी '' ति। 

“साधु साधु, भिक्खु! साधु खो त्वं, भिक्खु, अनुपादापरिनिब्बानत्थ॑ मया धम्मं 
देसितं आजानासि। अनुपादापरिनिब्बानत्थो हि, भिक्खु, मया धम्मों देसितो। तं कि 
मज्ञसि, भिक्खु, चक्खु निच्चं वा अनिच्च॑ वा'' ति? '“' अनिच्चं, भन्‍्ते ''...पे०... । 

सोत॑...घान॑...जिव्हा...कायो...मनो...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सो...यम्पिदं 


७५. द्वितीय ग्लानसूत्र ५ बुद्ध धर्म का लक्ष्य निर्वाण 
७६. ...तब कोई भिक्षु...पूर्ववत्‌ (ऊपर के सूत्र के समान) ...'' भिक्षु ! यदि तुम 
मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म को शीलविशुद्धि के लिये नहीं समझते हो तो किस प्रयोजनपूर्ति के 
लिये समझते हो ?'' 
“' भ्न्ते ! मैं भगवदुपदिष्ट धर्म को उपादानरहित निर्वाणप्राप्ति के लिये समझता हूँ।'' 
“उचित ही कह रहे हो, भिक्षु !उपादानरहित निर्वाणप्राप्तिहेतु ही मैने इस धर्म का 
उपदेश किया है। तो क्या मानते हो, भिक्षु!चक्षु नित्य है या अनित्य ?!! 
“* अनित्य है, भन्ते !!” 
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मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्नति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि निच्च 
वा अनिच्च॑ वा ति? 


“ अनिच्ं, भन्‍्ते'!। 

““यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“दुक्खं, भन्‍्ते '”। ह 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं-' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'” ति? [५.45] 

“नो हेत॑, भन्‍्ते ''। 


“एवं पस्सं, भिक्‍्खु, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति...पे०... 
मनस्मि पि...मनोविज्ञाणे पि...मनोसम्फस्से पि निब्बिन्दति। यम्पिदं मनोसम्फस्स- 
पच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निब्बिन्दति। 
निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती'” ति। 

इदमवोच भगवा। अत्तमनो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दि | इमस्मि च 
पन वेय्याकरणस्मि भज्ञमाने तस्स भिक्खुस्स अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्ची ति॥ 

७६. राधअनिच्चसुत्तं 

७७. अथ खो आयस्मा राधो...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा राधो 
भगवन्तं एतदवोच--'' साधु मे, भन्ते, भगवा सद्धित्तेन धम्म॑ देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं 
सुत्वा एको वृपकट्टो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्य॑ '' ति। [8.275] 

“*यं खो, राध, अनिच्च॑ तत्र ते छन्‍दो पहातब्बो | किल्ल, राध, अनिच्च॑ तत्र ते छन्दो 


“ श्रोत्र...प्राण...जिह्ना...मन...मनोविज्ञान...ऐसा जान लेता है...उपरिसूत्रवत्‌... ।”” 

भगवान्‌ ने यों धर्मोपदेश किया। यह धर्मोपदेश सुन कर सन्तुष्ट हुए भिक्षु ने 
भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन किया। यह उपदेश सुनने के बाद उस भिक्षु का चित्त 
उपादानरहित होकर आश्रवों से विमुक्त हो गया॥'! न्‍ 
७६. राधअनित्यसूत्र : : अनित्यों में कामना का त्याग 

७७. ...तब आयुष्मान्‌ राध ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' अच्छा होता, 
भन्ते !यदि आप मुझे संक्षेप में धर्म का ऐसा उपदेश करे, जिस के सहारे से मैं एकान्तवास 
करते हुए एकाकी (किसी दूसरे को साथ में लिये विना) सावधानीपूर्वक, इन्द्रियों पर 
संयम करते हुए उत्साहपूर्वक साधना कर सकूँ।" 

(तब भगवान्‌ ने यों उपदेश किया--) ''राध!जो कुछ भी अनित्य है, उस में 
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पहातब्बो ? चक्खु अनिच्चं, रूपा अनिच्चा, चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सो...यम्पिदं 

चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 

अनिच्चं। तत्र ते छन्दो पहातब्बो...जिव्हा...कायो...मनो अनिच्चो। तत्र ते छन्‍्दो पहा- 

तब्बो। धम्मा...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 

वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चं। तत्र ते छन्‍दो पहातब्बो | यं 

(२.49] खो, राध, अनिच्च तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो'' ति॥ ७ 
७७, राधदुक्खसुत्तं 

**यं खो, राध, दुक्‍्खं तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो। किज्ल, राध, दुक्खं ? चक्खु 

खो, राध, दुक्‍्खं। तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो। रूपा...चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सो... 

यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया...पे०...अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्‍्खं। तत्र ते छन्दो 

[५.46] पहातब्बो...पे०...मनो दुक्‍्खो...धम्मा...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सो...यम्पिदं 

मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि 

दुक्खं। तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो | यं खो, राध, दुक्खं-तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो'' ति॥ ७ 
७८. राधअनत्तसुत्तं 

७९. “यो खो, राध, अनत्ता तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो । को च, राध, अनत्ता ? चक्खु 

खो, राध, अनत्ता। तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो। रूपा...-चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सो... 

यम्पिदं * चक्खुसम्फस्सपच्चया...पे०...मनो अनत्ता...धम्मा...मनोविज्ञाणं...मनो- 


किसी प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिये। राध !वह ' अनित्य ' क्‍या है जहाँ तुम्हें इच्छा 
न करनी चाहिये ? राध ! चक्षु...रूप...चक्षुविज्ञान...चक्षु:संस्पर्श तथा तज्जन्य सुखदु:खादि 
वेदनाएँ--यह सब कुछ अनित्य है, उस में तुम्हें कोई इच्छा (कामना) नहीं करनी 
चाहिये। ...जिह्ा...काय...मन अनित्य है उस में कोई कामना नहीं करनी चाहिये। राध्र! 
कहने का तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी अनित्य है वहाँ किसी प्रकार की इच्छा, कामना 
नहीं करनी चाहिये॥'' | ० 
७७. राधदु:खसूत्र : दुःख ' में कामना का त्याग 
“राध! जो कुछ भी दुःख है वहाँ कोई कामना नहीं करनी चाहिये।'' 
पूर्व-सूत्रवत्‌...। (“अनित्य ' शब्द के स्थान पर “दुःख ' शब्द लगा कर विस्तार करें।/ ७ 


७८. राधअनात्मसूत्र : अनात्म' में कामना का त्याग 
९. ... 'राध! जो कुछ अनात्म है वहाँ कोई कामना नहीं करनी चाहिये।'' 
.--पूर्वसृत्रवत्‌... झ 


(दु:ख ' के स्थान पर 'अनात्म ' शब्द लगा कर विस्तार करें।) 
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सम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अनत्ता। तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो । यो खो, राध, अनत्ता तत्र ते 
छन्दो पहातब्बो '' ति॥ रू 
७९. पठमअविज्ञापहानसूुत्तं 

८०, अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसंड्डमि...पे०...एकमन्तं [8.276] 
निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोंच--'' अत्थि नु खो, भन्ते, एको धम्मो यस्स 
पहाना भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, विज्ञा उप्पज्जती '' ति ? 

“' अत्थि खो, भिक्खु, एको धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्जा पहीयति, 
विज्ञा उप्पजती '' ति। 

“'कतमो पन, भन्‍्ते, एको धम्मा यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, 
विज्ञा उप्पजती '' ति? 

“* अविज्ञा खो, भिक्खु, एको धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्ञा [२.50] 
पहीयति, विज्ञा उप्पजती '' ति। 

“कथं पन, भन्‍्ते, जानतो कथं पस्सतो भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, विज्ञा 
उप्पजती '' ति? 

““चक्खुं खो, भिक्खु, अनिच्चतो जानतो पस्सतो भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, 
विज्ा उप्पजति। रूपे...-चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खु-[॥५.47] 
सम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चतो 


७९. प्रथम अविद्य्याप्रहाणसूत्र ५ 'अविद्धया' का प्रहाण 

८०. ...तब किसी भिक्षु ने भगवान्‌ के सम्मुख जा कर यह जिज्ञासा प्रकट की-- 
'' भन्‍्ते |।ऐसा कोई एक धर्म है जिस के प्रहाण (त्याग) से अविद्या नष्ट हो कर विद्या 
उत्पन्न हो सके ?'' 

“हाँ, भिक्षु !ऐसा एक धर्म है जिस के प्रहाण से...विदद्या उत्पन्न हो सकती है।'' 

“' भनन्‍्ते | वह कौन सा एक धर्म है जिस के...विदया उत्पन्न हो सकती हो ?''! 

“*राध! अविद्या ही ऐसा एक धर्म है जिस के प्रहाण से...विद्द्ा उत्पन्न हो सकती 
है।' 

“' भन्ते | कैसा जानने समझने पर यह अविद्या प्रहीण होती है तथा विद्या उत्पन्न 
होती है ?'' 

“'राध! चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान, चक्षु:संस्पर्श, चश्षु:संस्पर्शजन्य सुखदु:खादि 
वेदनाओं...जिह्ना...काय, मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान, मन:संस्पर्श, तज्जन्य सुखदु:खादि 
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जानतो पस्सतो भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, विज्जा उप्पज्जति...पे०...मनं अनिच्चतो 
जानतो पस्सतो भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, विज्जा उप्पज्जति। धम्मे...मनोविज्ञाणं 
...मनोसम्फस्सं...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, विज्ञा 
उप्पज्जति। एवं खो, भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, विज्ञा 
उप्पजती '' ति॥ ले 
८०. दुतियअविज्ञापहानसूुत्तं 

८१. अथ खो अज्जतरो भिक्खु...पे०...एतदवोच--'' अत्थि नु खो, भन्ते, एको 
धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, विज्ञा उप्पज्जती '' ति? 

“ अत्थि खो, भिक्खु, एको धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, 
विज्ञा उप्पज्ती '' ति। 

““कतमो पन, भन्‍्ते, एको धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, 
विज्ञा उप्पजती '' ति ? 

“ अविज्ञा खो, भिक्खु, एको धम्मो यस्स पहाना भिक्खुनो अविज्ञा पहीयति, 
विज्ञा उप्पजती '' ति। 

“कथं पन, भन्‍्ते, जानतो कर्थ पस्सतो अविज्ञा पहीयति, विज्ञा उप्पजती '' 
ति? 

“'इध, भिक्खु, भिक्खुनो सुतं होति--' सब्बे धम्मा नालं अभिनिवेसाया' ति। 
[8.277] एवं चेतं, भिक्खु, भिक्खुनो सुतं होति--' सब्बे धम्मा नालं अभिनिवेसाया ' ति। 
सो सब्बं धम्मं अभिजानाति, सब्बं धम्मं अभिज्ञाय, सब्बं धम्मं परिजानाति, सब्बं 


बेदनाओं को अनित्य जानने समझने पर अविद्ध्या प्रहीण हो जाती है, तथा विद्या उत्पन्न 
हो जाती है । यों, भिक्षु !|जानने समझने वाले भिक्षु साधक की अविद्ध्या प्रहीण हो जाती हैं 
तथा उस के स्थान पर विद्या (ज्ञान) उत्पन्न हो जाती हैं ''॥ | छः 
८०. द्वितीय अविद्यञ्याप्रहाणसूत्र ४ अविद्ा का प्रहाण 

८१. ...कोई भिक्षु...पूर्वसृत्रवत्‌... । 

“' भन्ते | कैसे जानते हुए कैसे समझते हुए साधक भिक्षु की अविद्या प्रहीण होती 
है तथा विद्या उत्पन्न होती है ? 

“यहाँ, भिक्षु!किसी साधक भिक्षु द्वारा यह सुन लिया गया होता है-' धर्म 
अभिनिवेश ( आसक्तिज्झुकाव) के योग्य नहीं है '। ' सभी धर्म अभिनिवेश के योग्य नहीं 
है '--वह ऐसा सुन कर सभी धर्मों का समीक्षण आरम्भ करता है, उन का समीक्षण कर 
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धम्मं॑ परिज्ञाय सब्बनिमित्तानि अज्जतो पस्सति, चक्खुं अज्जतो पश््सति, रूपे... 
चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्च॑या उप्पज्जति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अज्ञतो पस्सति...पे०...मनं अज्ञतो 
पस्सति। धम्मे...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सं...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि अज्जतो पस्सति। एंवं खो, [५ .48] 
भिक्‍्खु, जानतो एवं पस्सतो भिक्खुनो अविज्जा पहीयति, विज्जा उप्पज्जती '' ति॥ ७ 
८९. सम्बहुलभिक्खुसुत्तं 

८२. अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसड्डमिंसु...पे०...एकमन्त॑ 
निसिन्ना खो ते भिक्‍्खू भगवन्तं एतदवोचुं--'“इध नो, भन्ते, अज्ञतिथिया [२.54] 
परिब्बाजका अम्हे एवं पुच्छन्ति--'किमत्थियं, आवुसो, समणे गोतमे ब्रह्मचरियं 
वुस्सती' ति? एवं पुट्ठा मयं, भन्‍्ते, तेसं अज्जतित्थियानं परिब्बाजकानं एवं 
ब्याकरोम--' दुक्खस्स खो, आवुसो, परिज्जत्थं भगयति त्रह्मचरियं वुस्सती' ति। 
कच्चि मयं, भन्‍्ते, एवं पुट्ठा एवं ब्याकरमाना वुत्तवादिनो चेव भगवतो होम, न च 
भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खाम, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरोम, न च कोचि सह- 
धम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छती '' ति? 

““तग्घ तुम्हे, भिक्खवे, एवं पुट्ठा एवं ब्याकरमाना वुत्तवादिनो चेव मे होथ, न च 


सभी धर्मों का, उन के अन्तस्तल तक, विचार करता है; ऐसा विचार कर, उन के सभी 
निमित्तों को, चक्षु को, रूपों को, चक्षुविज्ञान को, चक्षु:संस्पर्श को, चक्षु:संस्पर्शजन्य 
सुखदुःखादि बेदनाओं को...पूर्ववत्‌ ..मन को... प्रज्ञा द्वारा जान लेता है। ऐसे जानते, देखते 
हुए भिक्षु साधक की अविद्या प्रहीण हो जाती है तथा विद्या उत्पन्न हो जाती है ॥'' ७ 
८१९. सम्बहुलभिक्षुसूत्र : दुःखज्ञानहेतु धर्मसाधना 
८२. ...तब बहुत से भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख जा कर...यों निवेदन करने लगे-- 
“' भन्ते ! यहाँ बहुत से दूसरे सम्प्रदायों में दीक्षित परित्राजक हम से यह प्रश्न करते हैं-- 
“आप लोग श्रमण गौतम द्वारा निर्दिष्ट धर्मसाधना में ही क्‍यों लगे रहते हैं ?' ऐसा पूछे 
जाने पर हम उन को इस का यही उत्तर देते हैं--' आयुष्मानो ! दु:खविषयक यथार्थ ज्ञान 
की प्राप्ति के लिये हम भगवान्‌ द्वारा निर्दिष्ट धर्मसाधना में लगे हुए हैं '। भन्ते !हम उन्हें यह 
उत्तर दे कर आप के विषय में यथार्थ ही बताते हैं ना? ऐसा कह कर हम आप पर असत्य 
आरोप तो नहीं लगाते ? हमारा यह उत्तर आप के धर्म के अनुकूल ही है ना? या आप के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई नया निन्दनीय विवाद तो खड़ा नहीं कर रहे ?'' 
“हाँ, भिक्षुओ !ऐसा उत्तर दे कर तुम लोगों ने मेरे सिद्धान्त के अनुकूल ही किया, 
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मं अभूतेन अब्भाचिक्खथ, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरोथ, न च कोचि सहधम्मिको 
वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छति | दुक्खस्स हि, भिक्खवे, परिज्यत्थं मयि ब्रह्मचरियं 
वुस्सति। सचे पन वो, भिक्‍्खवे, अज्ञतित्थिया परिब्बाजका एवं पुच्छेय्युं--' कतमं पन 
तं, आवुसो, दुक्खं, यस्स परिञ्ञाय समणे गोतमे ब्रह्मचरियं वुस्सती ' ति ? एवं पुट्ठा 
तुम्हे, भिक्खवे, तेसं अज्जतित्थियानं परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथ--'चक्खु खो, 
आवुसो, दुक्‍्खं, तस्स परिञ्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति। रूपा...पे०...यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
दुक्खं। तस्स परिञ्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति...पे०...मनो दुक्खो...पे०...यम्पिदं 
[8.278] मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ 
पि दुक्खं। तस्स परिज्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति। इदं खो त्तं, आवुसो, दुक्खं, 
॥२.52] तस्स परिज्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती ' ति। एवं पुद्ठा तुम्हे, भिक्खवे, तेसं 
अज्ज तित्थियानं परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथा'' ति॥ के 
८२. लोकप्हसुत्तं 

[५.49] ८३. अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो सो 
भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-- 

““'लोको, लोको' ति, भन्‍्ते, वृच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, लोको ति 
वुच्चती ' ! ति ? 

““*लुज्जती ' ति खो, भिक्खु, तस्मा लोको ति वुच्चति। किञ्न लुजति ? चक्खु 


कोई मिथ्या या अयथाभूत तथा निन्दास्पद बात नही की; क्यों कि तुम लोग दुःख को भली 
भाँति समझने के लिये ही मेरे द्वारा निर्दिष्ट धर्म का पालन कर रहे हो। हाँ, अब कभी वे 
परिव्राजक तुम लोगों से यह भी प्रश्न कर सकते हैं--' वह दुःख क्या है, जिस को भली 
भाँति समझने के लिये तुम उन श्रमण गौतम द्वारा निर्दिष्ट धर्म के पालन में लगे रहते हो ?' 
ऐसा पूछे जाने पर तुम्हें उन को यह उत्तर देना चाहिये-' आयुष्मानो !चक्षु ही वह दुःख 
है, रूप ही...चक्षु:संस्पर्शजन्य सुखदु:खादि वेदनाएँ वह दुःख है जिसे भली भाँति जानने 
कर भगवदुपदिष्ट धर्म के पालन में हम तत्पर रहते हैं। मन...मनोधर्म...मनोविज्ञान... 
मन:संस्पर्श...मन:संस्पर्शजन्य वेदनाएँ...पूर्ववत्‌...धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं ।' उक्त 
प्रश्न पूछे जाने पर, तुम्हें उन को यह उत्तर देना चाहिये॥'' ७ 
८२. लोक प्रश्नसूत्र “लोक ' क्‍या है? 

कोई भिक्षु...भगवान्‌ से यों बोला--'' भन्‍्ते ! यहाँ 'लोक ' ' लोक '--ऐसा 
बोला जाता है, भन्ते !यह 'लोक' क्या है ?'' 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं ११७९ 


खो, भिक्खु, लुज्जति। रूपा लुज्जन्ति, चक्खुविज्ञाणं लुज्जति, चक्खुसम्फस्सो लुज्जति, 

यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ 

पि लुज्जति...पे०...जिव्हा लुज्जति...पे०...मनो लुज्जति...धम्मा लुज्जन्ति...मनोविज्ञाणं 

लुज्जति...मनोसम्फस्सो लुज्जति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं 

वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि लुजति | लुजजती ति खो, भिक्खु, तस्मा लोको ति 

बुच्चती '' ति॥ नि 
८३. फग्गुनपउ्हासुत्तं 

८४. अथ खो आयस्मा फग्गुनो...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा फग्गुनो 
भगवन्तं एतदवोच-- 

“*अत्थि नु खो, भन्ते, तं चक्खु, येन चक्खुना अतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्ले 
छिन्नवटुमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवट्टे पज्जापयमानो पज्जापेय्य...पे०...अत्थि नु 
खो, भन्ते, सा जिव्हा, याय जिव्हाय अतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपञ्े छिन्नवटुमे 
परियादिल्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवट्टे पञ्ञापयमानो पज्जापेय्य...पे०...अत्थि नु खो, सो 
भन्‍्ते, मनो, येन मनेन अतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपड्ले छिन्नवटुमे परियादिल्नवट्टे 
सन्बदुक्खवीतिवट्टे पञ्ञापयमानो पज्जापेय्या'' ति? 

“*नत्थि खो तं, फग्गुन, चक्खु, येन चक्खुना अतीते बुद्ध परिनिब्बुते छिन्नपपओ्े 
छिन्नवटुमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवट्टे पजञापयमानो पज्ञापेय्य...पे०... [8.279] 
नत्थि खो सा, फग्गुन, जिव्हा, याय जिव्हाय अतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपप्ले 
छिन्नवटुमे परियादिल्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवट्टे पञ्ञापयमानो पञ्ञापेय्य [५.50, २.53] 


“भिक्षु! क्यों कि यह 'लुज्जित' (नष्ट- भ्रष्ट) होता रहता है, अत: इसे 'लोक' 
कहते हैं। क्या नष्ट भ्रष्ट होता रहता है ? चक्षु, रूप, चश्षुरविज्ञान, चक्षु:संस्पर्श, चक्षु:संस्पर्शजन्य 
वेदनाएँ नष्ट भ्रष्ट होती रहती हैं । ...पूर्ववत्‌...यहाँ मन, मनोधर्म, मनोविज्ञान, मन: संस्पर्श, 
मन:संस्पर्शजन्य वेदनाएँ नष्ट भ्रष्ट होती रहती हैं, अत: इसे 'लोक ' कहा जाता है ॥'' ७ 
८३. फाल्गुनप्रश्नसूत्र : :परिनिर्वाणप्राप्त बुद्ध चक्षु से अदर्शनीय 

८४. ...तब आयुष्मान्‌ फाल्गुन ने...एक ओर बेठकर भगवान्‌ से यह जिज्ञासा 
प्रकट की--'' भन्ते !ऐसा भी किसी का कोई चक्षु है जिस से परिनिर्वाणप्राप्त, भवपरम्परारूप 
वृन्त से टूटे, जगत्प्रपद्च से दूर हुए, समाप्त हुई जन्मपरम्परा वाले, सर्वदु:खातीत बुद्ध को 
कोई देखना चाहे तो देख सके ? ...है कोई जिह्ना...काय...मन जिस मन के द्वारा अतीत... बुद्ध 
को जाना जा सके ?'' 


११८० संयुत्तनिकायपालि 


| चे०...नत्थि खो सो, फंग्गुन, मनो, येन्‌ मनेन अतीते बुद्धे परिनिब्बुते छिन्नपपश्ने 
छिन्नवटुमे परियादिल्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवट्टे पज्जापयमानो पजञ्ञापेय्या'! ति। ० 
टः गिलानवग्गो ततियो॥ 
तस्सुद्दान॑ 
गिलानेन दुवे वुत्ता, राधेन अपरे तयो। 
अविज्ञाय च द्वे वुत्ता, भिक्खु लोको च फग्गुनो ति॥ छ 


ऋ 
किन मर जकममज-यय 
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“ फाल्गुन ! ऐसा कोई चक्षु, जिह्ा...काय...या मन नहीं है जिस के सहारे कोई 

अतीत बुद्ध को देखना या...जानना चाहे तो देख या जान सके '!॥ छ 
ग्लानवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 

इस तृतीय ग्लानवर्ग में ये १० सूत्र व्याख्यात हैं--१. प्रथम ग्लानसूत्र, ३. द्वितीय 

ग्लानसूत्र, ३. राधअनित्यसूत्र, ४. राधदुःखसूत्र, ५. राधअनात्मसूत्र, ६. प्रथम अविद्धया- 

* प्रहाणसूत्र, ७. द्वितीय अविद्याप्रहाणसूत्र, ८. सम्बहुलभिक्षुसूत्र, ९. लोकप्रश्रसूत्र, 
१०. फाल्गुनप्रश्नसूत्र ॥ छः 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११८१ 


४. छन्नवग्गो चतुत्थो 

८४. पलोकधम्मसुत्तं 
८५. सावत्थिनिदानं। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा 
तेनुपसड्डमि...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-- 
“““लोको, लोको ' ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, लोको ति वुच्चती '! ति ? 
“यं खो, आनन्द, पलोकधम्मं, अयं वुच्चति अरियस्स विनये लोको। किञ्ज, 
आनन्द, पलोकधम्मं ? चक्खु खो, आनन्द, पलोकधम्मं, रूपा पलोकधम्मा, चक्खु- 
विज्ञाणं पलोकधम्मं, चक्खुसम्फस्सो पलोकधम्मो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्स-पच्चया 
-पे०...तं॑ पि पलोकधम्मं...पे०...जिव्हा पलोकधम्मा, रसा पलोकधम्मा, जिव्हा- 
विज्ञाणं पलोकधम्मं, जिव्हासम्फस्सो पलोकधम्मो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्स- 
पच्चया...पे०...तं पि पलोकधरम्मं...पे०...मनो पलोकधम्मो, धम्मा पलोकधम्मा, मनो- 
विज्ञाणं पलोकधम्मं, मनोसम्फस्सो पलोकधम्मो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि पलोकधम्मं। यं खो, 
आनन्द, पलोकधम्मं, अयं वुच्चति अरियस्स विनये लोको ””' ति॥ ० 

८५. सुञज्ञतलोकसुत्तं 
८६. अथ खो आयस्मा आननदो...पे०...भगवन्तं एतदवोच--[8.280, २.54] 
**सुज्जो लोको, सुज्जो लोको' ति, भन्‍्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, ' सुञ्ञो 


लोको' ति वुच्चती '' ति? 

कै >म++-मन++ भरमार न पकने ३“ अरे ०२५० ३०३० बनरकककन ८८८ 
४. छन्नवर्ग चतुर्थ 

८४. प्रलोकधर्मसूत्र ५ “लोक ' क्‍यों कहा जाता है ? 


८५. ..:श्रावस्ती में ही...। तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने...भगवान्‌ से यह जिज्ञासा 
प्रकट कौ--'' भन्‍्ते ! यहाँ लोग 'लोक ' 'लोक '--ऐसा कहते रहते हैं, भन्‍्ते !यह 'लोक' 
क्या कहलाता है ?'' 

“आनन्द !जो विशेषत: विनशनस्वभाव वाला है, वह हमारे धर्म ( आर्यविनय) में 
“लोक' कहलाता है। आनन्द ! यह प्रलोकधर्म (विनशनस्वभाव) कया है? आनन्द! यह 
चक्षु प्रलोकधर्म है; रूप, चक्षुविज्ञान, चक्षु:संस्पर्श तथा चक्षु:संस्पर्शजन्य सुखदु:खादि 
बेदनाएँ प्रलोकधर्म हैं। ...जिह्ला...काय...मन, मनोधर्म, मन:संस्पर्श तथा मन:संस्पर्श- 
प्रत्ययजनित सुखदुःखादि बेदनाएँ प्रलोकधर्म हैं। इस तरह, आनन्द ! यह प्रलोकधर्म ही 
हमारे आर्यविनय में 'लोक' कहलाता है '”'॥ क् 


११८२ संयुत्तनिकायपालि 


[५.5] '“यस्मा च खो, आनन्द, सुष्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा तस्मा सुञ्जो लोको ति 
वुच्चति। किज्ल, आनन्द, सुञ्ञं अत्तेन वा अत्तनियेन वा ? चक्खु खो, आनन्द, सुज्जं 
अत्तेन वा अत्तनियेन वां। रूपा सुञ्जा अत्तेन वा अत्तनियेन वा, चक्खुविज्ञाणं सुज्ज॑ 
अत्तेन वा अत्तनियेन वा, चक्खुसम्फस्सो सुज्ञो अत्तेन वा अत्तनियेन वा...पे०...यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि सुज्जं 
अत्तेन वा अत्तनियेन वा। यस्मा च खो, आनन्द, सुज्जं अत्तेन वा अत्तनियेन वा तस्मा 
सुज्जो लोको ति वुच्चती '' ति॥ छः 
८६. सद्धित्तधम्मसुत्तं 

८७, एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--'' साधु मे, 
भन्‍्ते, भगवा सद्धित्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृपकट्टो अफप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तो विहरेय्यं '' ति। 

“'तं कि मञ्जसि, आनन्द, चक्खु निच्चं वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

'' अनिच्, भन्‍्ते '!। 

“'यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

“'दुक्खं, भन्‍्ते ' '। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ं नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते''। 


८५. शून्यत्वलोकसूत्र : ; लोक शून्य है 

८६. ...आनन्द--'' भन्‍्ते ! धर्मचर्चा में लोग ' लोक शून्य है '--ऐसा कहते रहते हैं 
भन्‍्ते! यह 'शून्य लोक' क्या कहलाता है ?'' 

भगवान्‌--' ' आनन्द ! इस लोक का न कोई आत्मा है, न आत्मीय। अर्थात्‌ यह 
आत्मत्व एवं आत्मीयत्व से शून्य है, अत: यह (लोक) 'शृब्य-ल्ोक--कह्ल्मता है। 
आनन्द ! यह आत्मत्व एवं आत्मीयत्व से शुन्यता क्या है ? आनन्द ! यहाँ चक्षु, रूप, चक्षु- 
विज्ञान, चक्षु:संस्पर्श एवं चश्लु:संस्पर्श प्रत्ययजनित सुखदुःखादि बेदनाएं आत्मत्व एवं 
आत्मीयत्व से शून्य हैं, अत: यह (लोक) 'शून्य लोक' कहलाता है ' गा 
८६. संक्षिप्तधर्मसूत्र अनित्य, दुःख 

८७. ...आनन्द--'' भन्‍्ते ! आप मुझे ऐसे संक्षिप्त धर्म का उपदेश करें, जिसे सुन 
कर में एकाकी...पूर्ववत्‌...धर्मसाधना कर सके !'' 

“तो क्‍या मानते हो, आनन्द !यह चश्षु नित्य है या अनित्य ?'' 
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“रूपा निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति? 

“' अनिच्चा, भन्ते'!। 

“'चक्खुविज्ञाणं...पे०...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख 
वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

“ अनिच्चं, भन्‍्ते' '। [२.55] 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा” ति? 

“*दुक्‍्खं, भन्‍्ते ' '। 

“'यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते!...पे०... । 

“'जिव्हा निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति? 

“' अनिच्चा, भन्‍्ते''...पे०... । [५.52] 

“' जिव्हाविज्ञाणं...पे०...जिव्हासम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्प- 
ज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

“' अनिच्चं, भन्‍्ते ' '। 

“'यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

**दुकक्‍्खं, भन्‍्ते ' '। 

“'यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते' '। [8.28] 

“एवं पस्सं, आनन्द, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति 
...पे०...चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निब्बिन्दति | निब्बिन्दं विरज्ति; 
विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति आणं होति।' खीणा जाति, वबुसित॑ ब्रह्मचरियं, 
कत॑ करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाती '' ति॥ क 


“' अनित्य है, भन्‍ते...पूर्ववत्‌... ( विस्तार कर लें)। 

ऐसा जानता समझता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक चनश्षु में भी...मन:संस्पर्शजन्य 
सुखदु:खादि वेदनाओं में भी अरुचि उत्पन्न कर लेता है...पूर्ववत्‌...' मेरा कोई कर्तव्य शेष 
नहीं है '--ऐसा जान लेता है ''॥ छठ 
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८७. छन्नसुत्तं 

८८. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेब्ुवने कलन्दकनिवापे। तेन खो पन 
समयेन आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाचुन्दो आयस्मा च छन्नो गिज्झकूटे पब्बते 
विहरन्ति। तेन खो पन समयेन येन आयस्मा छन्नो आबाधिको होति दुक्खितो 
बाव्व्डगिलानो । अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्ठितो येनायस्मा 
[२.56] महाचुन्दो तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं महाचुन्दं एतदवोच-- 
“*आयामावुसो चुन्द, येनायस्मा छल्नो तेनुपसड्डूमिस्साम गिलानपुच्छका'' ति। 
“*एवमाबुसो '' ति खो आयस्मा महाचुन्दो आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसि। 

अथ खो आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाचुन्दो येनायस्मा छत्नो 
[५.53] तेनुपसड्डमिंसु; उपसड्डमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदिंसु। निसज्ज खो आयस्मा 
सारिपुत्तो आयस्मन्तं छन्नं एतदवोच--''कच्चि ते, आवुसो छन्न, खमनीयं, कच्चि 
यापनीयं, कच्चि दुक्खा वेदना पटिक्कमन्ति नो अभिक्कमन्ति, पटिक्रमोसानं पञ्ञायति नो 
अभिक्रमो '' ति? 

“न मे, आवुसो सारिपुत्त, खमनीयं न यापनीयं, बाव्व्हा मे दुक्खा वेदना 
अभिक्कमन्ति नो पटिक्कमन्ति, अभिक्कमोसानं पञ्ञायति नो पटिक्कमो। सेय्यथापि, 
आवुसो, बलवा पुरिसो तिण्हेन सिखरेन मुद्धनि अभिमत्थेय्य; एवमेव खो, आवुसो, 


८७. छन्नसूत्र ५ अनात्मवाद 

८८. एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ महाचुन्द एवं आयुष्मान्‌ छन्न भी 
गृप्रकूट पर्वत पर धर्मसाधना कर रहे थे। तब कभी आयुष्मान्‌ छन्न किसी गम्भीर रोग से 
आक्रान्त हो गये। यह जान कर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एक दिन सायड्गल ध्यानभावना से 
“उठ कर आयुष्मान्‌ चुन्द के पास जा कर उस से कहने लगे--'' आयुष्मन्‌ चुन्द ! सुना है 
आयुष्मान्‌ छन्न गम्भीर रोग से आक्रान्त हैं, चलो, उन से कुशलक्षेम पूछने हेतु चला 
जाय।'”' आयुष्मान्‌ चुन्द ने भी स्वीकृति दे दी। 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ चुन्द रोगाक्रान्त छन्न भिक्षु के यहाँ गये। जा 
कर प्रज्ञत आसन पर बैठ कर उस से यों कुशलक्षेम पूछने लगे--'' आयुष्मन्‌ छन्न ! तुम्हारा 
यह रोग कुछ कम हो रहा है ? इस रोग की बेदनाएँ कुछ कम अनुभव हो रही हैं ? या 
बढती जा रही हैं ?'' 

(छन्न बोले--) “'नहीं-आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !न मेरा रोग कम हो रहा है, न इस से . 
होने वाली दु:ःखद वेदनाएँ ही कम हो रही हैं | जैसे कोई बलवान्‌ सिर पर किसी हथीड़े 
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अधिमत्ता वाता मुद्धनि ऊहनन्ति। न मे, आवुसो,' खमनीयं, न यापनीयं [8.282] 
.पे०...नो पटिक्कमो | सेय्यथापि, आवुसो, बलवा पुरिसो दव्व्हेन वरत्तक्खण्डेन सीसे 
सीसवेठं ददेय्य; एवमेव खो, आवुसो, अधिमत्ता सीसे सीसवेदना। न मे, आवुसो, 
खमनीयं, न यापनीयं...पे०...नो पटिक्कमो। सेय्यथापि, आवुसो, दक्खो गोघातको वा 
गोघातकन्तेवासी वा तिण्हेन गोविकन्तनेन कुच्छि परिकन्तेय्य; एवमेव खो, अधिमत्ता 
वाता कुच्छि परिकन्तन्ति। न मे, आवुसो, खमनीयं, न यापनीयं...पे०...नो पटिक्कमो। 
सेय्यथापि, आवुसो, द्वे बलवन्तो पुरिसा दुब्बलतरं पुरिसं नानाबाहासु गहेत्वा [२.57] 
अज्जारकासुया सन्तापेय्युं सम्परितापेय्युं; एबवमेव खो, आवुसो, अधिमत्तो कायस्मि 
डाहो। न मे, आवुसो, खमनीयं, न यापनीयं, बाव्व्हा मे दुक्खा वेदना अभिक्कमन्ति नो 
पटिक्कमन्ति, अभिक्कमोसानं पञ्ञायति नो पटिक्कमो। सत्थं, आवुसो साएपिपुत्त, 
आहरिस्सामि, नावकट्ढमि जीवितं'' ति। 

“मा आयस्मा छन्नो सत्थं आहरेसि | यापेतायस्मा छन्नो, यापेन्तं मयं आयस्मन्तं 
छन्न॑ इच्छाम। सचे आयस्मतो छतन्नस्स नत्थि सप्पायानि भोजनानि, अहं आयस्मतो 
छन्नस्स सप्पायानि भोजनानि परियेसिस्सामि | सचे आयस्मतो छतन्नस्स नत्थि सप्पायानि 
भेसज्जानि, अहं आयस्मतो छन्नस्स सप्पायानि भेसज्जानि परियेसिस्सामि। सचे 
आयस्मतो छतन्नस्स नत्थि पतिरूपा उपट्ठटाका, अहं आयस्मन्तं छन्न॑ उपट्टहिस्सामि। मा 
आयस्मा छन्नो सत्थं आहरेसि | यापेतायस्मा छन्नो, यापेन्तं मयं आयस्मन्तं छन्न॑ इच्छामा '" 
ति। 


से चोट कर रहा हो, इस प्रकार मेरे शिर में कष्टप्रद वातजन्य वेदनाएँ उठ रही हैं, जिन्हें 
मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ । या जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष रस्सी से किसी के सिर को दृढ़ता 
से बाँधने लगे, उसी के समान मुझे ये वेदनाएँ हो रही हैं, जिन्हें में सहन नहीं कर पा रहा 
हूँ। या जैसे कोई कुशल पशुवधक तीक्ष्ण छुरे से किसी का उदर फाड़ दे,, वैसी ही 
वेदनाएँ इस समय मैं अनुभव कर रहा हूँ। या जैसे कोई दो बलवान पुरुषों द्वारा किसी 
दुर्बल पुरुष की दोनों भुजाएँ बलपूर्वक॑ पकड़ कर प्रज्वलित अग्रिकुण्ड पर बार बार लाने 
ले जाने से उस को प्रबलदाह होता है, उसी तरह मेरे समस्त शरीर में असह्य दाह हो रहा 
है । इसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ । अत: मैं तो, आयुष्मानों !कोई शस्त्र लाऊँगा तथा उस 
से आत्महत्या कर लूँगा। मैं अब इस असह्य बेदना से जीवित रहने में असमर्थ हूँ।'' 
(आयुष्मान्‌ सारिपुत्र-- ) “आप, आयुष्मन्‌ छन्न, शस्त्र का सहारा न लें; इस 
असह्य वेदना को भी सहन कौजिये। हम ऐसा ही चाहते हैं। यदि आप को अनुकूल 
भोजन न मिलता हो तो मैं आपके लिये अनुकूल भोजन ला दूँगा। यदि आपको अनुकूल 
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५.54] “न मे, आवुसो सारिपुत्त, नत्थि सप्पायानि भोजनानि; अत्थि मे सप्पायानि 
भोजनानि। न पि मे नत्थि सप्पायानि भेसज्जानि; अत्थि मे सप्पायानि भेसज्ञानि। न पि 
मे नत्थि पतिरूपा उपट्टाका; अत्थि मे पतिरूपा उपट्टाका | ,अपि च मे, आवुसो, सत्था 
परिचिण्णो दीघरत्तं मनापेनेव, नो अमनापेन। एतं हि, आवुसो, सावकस्स पतिरूपं य॑ 
सत्थारं परिचरेय्य मनापेनेव, नो अमनापेन। “अनुपवर्ज छन्नो भिक्खु सत्थ॑ 
आहरिस्सती ' ति--एवमेतं, आवुसो सारिपुत्त, धारेही '' ति। 

[8.283] ''पुच्छेय्याम मयं आयस्मन्तं छन्न॑ कश्विदेव देसं, सचे आयस्मा छन्नो ओकासं 
करोति पज्हस्स वेय्याकरणाया '' ति। 

[२.58] '' पुच्छावुसो सारिपुत्त, सुत्वा वेदिस्सामा'' ति। 

“चक्खुं, आवुसो छन्न, चक्खुविज्ञाणं चक्खुविज्ञाणविज्ञातब्बे धम्मे 'एत॑ 
मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्ससि...पे०...जिव्हं, आवुसो छन्न, जिव्हा- 
विज्ञाणं जिव्हाविज्ञाणविज्ञातब्बे धम्मे 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति 
समनुपस्ससि...पे०...मनं, आवुसो छल्न, मनोविज्ञाणं मनोविज्ञाणविज्ञातब्बे धम्मे 
“एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्ससी '' ति? 


ओषधियाँ न मिलती हों तो मैं उन की भी व्यवस्था कर दूँगा। यदि आप की परिचर्या भली 
भाँति न हो रही हो तो मैं स्वयं आप की परिचर्या करूँगा। अत: आप इस वेदना को कुछ 
समय और सहन करें | हम आप को स्वस्थ होते हुए देखना चाहते हैं ''। 

“' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !ऐसा नहीं है कि मुझे अनुकूल पथ्य, अनुकूल ओषधियाँ 
तथा अनुकूल परिचर्या नहीं मिल रही है। सब कुछ अनुकूल है; परन्तु शास्ता मुझे 
अत्यधिक प्रिय हैं, मैं स्वस्थ रह कर उन की अधिक से अधिक सेवा करना चाहता हूँ। 
प्रत्येक शिष्य का यही कर्तव्य भी होता है। यह क्या हुआ कि हमारे रुग्ण होने के कारण, 
उलट कर, शास्ता को ही हमारी परिचर्या का निरन्तर ध्यान रखना पड़े | अत: मैं, स्वयं पर 
से यह कलड्डू हटाने के लिये, अब शस्त्र का ही सहारा लूँगा। आयुष्मन्‌ स़ारिपुत्र ! आप 
मेरा यह दृढ़ निश्चय समझ लें।'! 

“' आयुष्मन्‌ छन्न ! हम इस प्रसड़ में तुम से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, यदि कहो 
तो हम ऐसा करें ?!' 

“हाँ, पूछिये। यदि मेरी समझ में आयगा तो उत्तर भी दूँगा।'' 

“आयुष्मन्‌ छन्न ! आप चक्षु, चक्षुविज्ञान या चनक्षु्विज्ञानविज्ञेय धर्म के विषय में 
यह मेरा है', “यह मैं हूँ', या 'यह मेरी आत्मा है '--ऐसा मानते हो ? आयुष्मन्‌ छत्न! 
जिह्ना...काय...मन...के विषय में भी ऐसा मानते हो ?'' 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११८७ 


“'चक्खुं, आवुसो सारिपुत्त, चक्खुविज्ञाणं चक्खुविज्ञाणविग्ञातब्बे धम्मे ' नेत॑ 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामि...पे०...जिव्हं, आवुसो सारिपुत्त, 
जिव्हाविज्ञाणं जिव्हाविज्ञाणविग्ञातब्बे धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति समनुपस्सासि...पे०...मनं, आबुसो सारिपुत्त, मनोविज्ञाणं मनोविज्ञाणविज्ञातब्बे 
धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामी ” ति। 

“'चक्खुस्मि, आवुसो छन्न, चकक्‍्खुविज्ञाणे चक्खुविज्ञाणविज्ञातब्बेसु धम्मेसु 
किं दिस्वा कि अभिज्ञाय चक्खुं चक्खुविज्ञाणं चक्खुविज्ञाणविग्ञातब्बे धम्मे ' नेत॑ 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्ससि...पे०...जिव्हाय, आवुसो छत्न, 
जिव्हाविज्ञाणे जिव्हाविज्ञाणविग्ञातब्बेसु धम्मेसु कि दिस्वा कि अभिज्ञाय जिव्हं 
जिव्हाविज्ञाणं जिव्हाविज्ञाणविग्ञातब्बे धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति समनुपस्ससि ? मनस्मि, आवुसो छल्न, मनोविज्ञाणे मनोविज्ञाणविज्ञातब्बेसु 
धम्मेसु कि दिस्वा कि अभिज्ञाय मन॑ मनोविज्ञाणं मनोविज्ञाणविज्ञातब्बे [५.55] 
धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्ससी '' ति? 

“'चक्खुस्मि, आवुसो सारिपुत्त, चक्खुविज्ञाणे चक्खुविज्ञाणविज्ञातब्बेसु 
धम्मेसु निरोध दिस्वा निरोधं अभिज्ञाय चक्खुं चक्‍्खुविज्ञाणं चक्खुविज्ञाण- 
विग्ञातब्बे धम्मे 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामि...पे०... 
जिव्हाय, आवुसो सारिपुत्त, जिव्हाविज्ञाणे जिव्हाविज्ञाणविज्ञातब्बेसु [8.284] 
धम्मेसु निरोध दिस्वा निरोधं अभिज्ञाय जिव्हं जिव्हाविज्ञाणं जिव्हाविज्ञाण- 
विज्ञातब्बे धम्मे 'नेतं मम, [२.59] नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामि 
..-पे०...मनस्मि, आवुसो सारिपुत्त, मनोविज्ञाणे मनोविज्ञाणविज्ञातब्बेसु धम्मेसु 
निरोध॑ दिस्वा निरोधं अभिज्ञाय मनं मनोविज्ञाणं मनोविज्ञाणविग्ञातब्बे धम्मे ' नेत॑ 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सामी '' ति। 


“हाँ! आयुष्मन्‌ सापिपुत्र ! मैं इन चक्षु...पूर्ववत्‌...मन...के विषय में ऐसा ही मानता 
हूं।'' 

“' आयुष्मन्‌ छन्न ! आप इन चक्षु...पूर्ववत्‌...मन...के विषय में क्या विशेषता देख 
कर ऐसा मानते हो ? 

'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! मैं इन चश्षु...पूर्ववत्‌...मन के विषय में 'निरोध' को देख 
कर, 'निरोध' को जान कर ' ये मेरे नहीं हैं ', ' ये मैं नहीं हूँ ', या ' ये मेरी आत्मा नहीं है '-- 
ऐसा मानता हूँ। 


१९८८ संयुत्तनिकायपालि 


एवं वुत्ते, आयस्मा महाचुन्दो आयस्मन्तं छन्नं एतदवोच--'' तस्मातिह, आवुसो 
छल्न, इदं पि तस्स भगवतो सासन॑ निच्चकप्पं साधुकं मनसि कातब्बं--'निस्सितस्स 
चलितं, अनिस्सितस्स चलितं नत्थि। चलिते असति पसद्धि होति। पसद्धिया सति नति 
न होति। नतिया असति आगतिगति न होति। आगतिगतिया असति चुतूपपातो न होति। 
चुतूपपाते असति नेविध न हुरं न उभयमन्तरेन | एसेवन्तो दुक्खस्सा'”' ति। 

अथ खो आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाचुन्दों आयस्मन्तं छन्न॑ इमिना 
ओवादेन ओवदित्वा उट्भायासना पक्रमिंसु। अथ खो आयस्मा छन्नो अचिरपक्कन्तेसु तेसु 
आयस्मन्तेसु सत्थं आहरेसि। 

अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा तेनुपसड्डाम; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं 
एतदवोच--'' आयस्मता, भन्‍्ते, छन्नेन सत्थं आहरितं। तस्स का गति? को 
अभिसम्परायो'' ति ? 

“ननु ते, सारिपुत्त, छन्नेन भिक्खुना सम्मुखा येव अनुपवज्जता ब्याकता'' ति ? 


आयुष्मान्‌ छन्न द्वारा ऐसा कहे जाने पर, आयुष्मान्‌ चुन्द उन से यों बोले- 
“ आयुष्मन्‌ छन्न !जब आप ऐसा मान रहे हो तो आप को भगवान्‌ का यह उपदेश भी भली 
भाँति ध्यान में रखना चाहिये--'' आश्रित (नि:श्रित) में ही स्पन्दन (गति) होता है, 
अनाश्रित में नहीं । चलन न होने पर प्रश्नब्धि ( "शान्ति, गम्भीरता) होती है, तथा प्रश्रब्धि 
होने पर मन का किधर भी झुकाव (-नति) नहीं होता, ऐसा झुकाव न होने पर, साधक 
का अगम्य की ओर गमन नहीं हुआ करता, इस अगम्य की ओर गमन न होने से साधक 
के च्युति (मरण) एवं उत्पाद (जन्म) नहीं होते। यह जन्म मरण न होने पर साधक की 
न यहाँ, न वहाँ, न दोनों के बीच में ही कोई स्थिति रहती है। यही दुःख का अन्त 
(-निर्वाण) कहलाता है ।!' 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ चुन्द-दोनों ही आयुष्मान्‌ छ॑न्न को यों ऋबबाद _ 
(उचित परामर्श) दे कर आसन से उठ कर अपने साधनास्थल पर चले आये। उन दोनों 
के जाने के कुछ ही समय बाद आयुष्मान्‌ छन्न ने अपने पर शस्त्रप्रहार कर लिया। 

उधर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख गये, तथा उन्हें प्रणाम कर एक 
तरफ बैठ गये। तथा उन्होंने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' भन्ते ! आयुष्मान्‌ छन्न ने 
अपने शरीर पर-शर््रप्रहार कर लिया। अब उस की क्या गति तथा उस का पुनर्जन्म कहाँ 
होगा ?”' 

“'सारिपुत्र ! छन्न भिक्खु ने तुम को निर्दोषता बतायी थी ?'' 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं ११८९ 


“अत्थि, भन्ते, पुब्बविज्नं नाम वज्जिगामो। तत्थायस्मतो छन्नस्स [५.56] 
मित्तकुलानि सुहजकुलानि उपवज्जकुलानी '' ति। 

“'होन्ति हेते, सारिपुत्त, छन्नस्स भिक्खुनो मित्तकुलानि सुहज्जकुलानि उपवज्ज- 
कुलानि। न खो पनाहं, सारिपुत्त, एत्तावता सठउपवज्जो ति वदामि। यो खो, ॥२.60] 
सारिपुत्त, तं च कायं निक्खिपति अज्जं च कायं उपादियति तमहं सउपवज्जो ति वदामि। 
तं छन्नस्स भिक्खुनो नत्थि। ' अनुपवर्ज छन्नेन भिक्‍्खुना सत्थं आहरितं' ति--एवमेत॑, 
सारिपुत्त, धारेही '' ति॥ क 

८८. पुण्णसुत्तं 

८९. अथ खो आयस्मा पुण्णो येन भगवा तेनुपसड्डमि; उप-[8.285] 
सट्डूमित्वा...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा पुण्णो भगवन्तं एतदवोच--'' साधु 
मे, भन्‍्ते, भगवा सच्धित्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वूपकट्टो 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्यं '' ति। 

“सन्ति खो, पुण्ण, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्ट्रा कन्‍ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिट्ठति, तस्स 
त॑ अभिनन्दतो अभिवदतो अज्झोसाय तिट्ठतो उप्पज्जति नन्‍्दी। “नन्दिसमुदया दुक्ख- 
समुदयो, पुण्णा' ति वदामि...पे०...सन्ति खो, पुण्ण, जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति 


“हाँ, भन्ते! आयुष्मान्‌ छन्न के पुब्बविज्मन नामक वजिज््राम में प्रव्॒ज्यापूर्व के 
मित्रकुल, सुहृत्कुल एवं उपब्रज्य कुल रहते थे जहाँ वह आता जाता रहता था।'' 

“रहते होंगे, सारिपुत्र !इतने से तो मैं छन्न की सदोषता नहीं मानता। सारिपुत्र !जो 
एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर धारण करता है, उसी को मैं 'उपब्रज्य ' मानता हूँ । अत: 
सारिपुत्र !'छन्न भिक्षु ने अनुपब्रज्य रहते हुए ही अपने शरीर पर शस्त्रप्रहार किया है '-- 
ऐसा ही तुम्हें मानना चाहिये ॥'! क् 
८८. पूर्णसूत्र धर्मप्रचार की सहिष्णुता 

८९. ...तब आयुष्मान्‌ पूर्ण भगवान्‌ के सम्मुख गये...एक ओर बैठे आयुपष्मान्‌ पूर्ण 
ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे धर्म का ऐसा संक्षिप्त 
उपदेश करें जिस के सहारे मैं एकाकी होकर एकान्त में...पूर्ववत्‌...उत्साहपूर्वक धर्मसाधना 
कर सकू |”! 

पूर्ण ! चक्षुविज्ञेय रूप इष्ट, सुन्दर, मनोमोहक...रागोत्पादक होते हैं । यदि कोई 

भिक्षु उन का अभिनन्दन करता है, उन में अभिनिवेश करता है, तब उस को उन में तृष्णा 
उत्पन्न होती है ।' पूर्ण !इस तृष्णा से ही दुःख की उत्पत्ति होती है '--ऐसा मेरा मानना 


११९० संयुत्तनिकायपालि 


खो, पुण्ण, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ 
चे भिक्‍्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिट्ठति, तस्स त॑ं अभिनन्दतो अभिवदतो 
अज्झोसाय तिट्ठतो उप्पज्जति नन्दी | “नन्दिसमुदया दुक्खसमुदयो, पुण्णा' ति वदामि। 

“सन्ति खो, पुण्ण, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्ठति, तस्स 
त॑ अनभिनन्दतों अनभिवदतो अनज्ञोसाय तिट्ठृतो निरुज्मति नन्‍्दी। 'नन्दिनिरोधा 
दुक्खनिरोधो, पुण्णा' ति वदामि...पे०...सन्ति खो, पुण्ण, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा 
(५.57, २.6] कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति 
नाभिवदति नाज्झोसाय तिट्टति, तस्स त॑ं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्झोसाय तिट्ठतो 
निरुज्ञति नन्दी। ' नन्दिनिरोधा दुक्खनिरोधो, पुण्णा' ति वदामि। 

“*इमिना त्वं, पुण्ण, मया सब्धित्तेन ओवादेन ओवदितो कतमस्मि जनपदे 
विहरिस्ससी '' ति? 

“' अत्थि, भनते, सुनापरन्तो नाम जनपदो, तत्थाहं विहरिस्सामी '' ति। 

“'चण्डा खो, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा; फरुसा खो, पुण्ण, सुनापरन्तका 
मनुस्सा। सचे तं, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा अक्कोसिस्सन्ति परिभासिस्सन्ति, तत्र ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती '' ति ? 

“सचे मं, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा अक्कोसिस्सन्ति परिभासिस्सन्ति, तत्र मे 
[8.286] एवं भविस्सति--' भद्दका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभद्दका वतिमे | 


...जिह्ना...मन, मनोविज्ञेय धर्म इष्ट, सुन्दर...होते हैं...तृष्णा उत्पन्न होती है। ' पूर्ण ! इस 
तृष्णा से ही दुःख की उत्पत्ति होती है '--ऐसा मेरा मानना है। । 

(इसके विपरीत) ''पूर्ण !चक्षुविज्ञेय रूप इष्ट, सुन्दर, मनोमोहक होते हैं । ...पूर्ण ! 
इन का जो अभिनन्दन अभिनिवेश नहीं करता, उसे इन में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं 
होती। 'पूर्ण ! तृष्णा के निरोध से दुःख का निरोध होता है '--ऐसा मेरा मानना है। 
...जिह्ा...काय...मन इष्ट, कान्‍्त, मनोमोहक...पूर्ववत्‌...तृष्णा के निरोध से दुख निरोध 
होता है '--ऐसा मेरा मानना है। पूर्ण ! तुम-मेरे इस संक्षिप्त धर्मोपदेश का आश्रय ले कर 
यथेच्छ धर्मसाधना के लिये किस जनपद में जाओगे ?/' 

“ भन्‍्ते ! मैं सूनापरन्‍्त नामक जनपद में जा कर धर्मसाधना करूँगा।'! 

“ ओरे पूर्ण !सूनापरन्त जनपदवासी तो बहुत क्रोधी हैं, वे व्यवहार में बहुत रूक्ष हैं, 
वे यदि तुझे किसी प्रसड़ में गाली देंगे, तेरी निन्‍दा करेंगे, धमकायेंगे तो तूँ क्या करेगा?” 

“ भ्न्‍्ते ! वे सूनापरन्‍्त जनपदवासी मेरे साथ उक्त दुर्व्यवहार करेंगे तो भी मुझे 
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सुनापरन्तका मनुस्सा, य॑ं मे न यिमे पाणिना पहारं देन्ती' ति। एवमेत्थ, भगवा, 
भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती '' ति। 

“सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा पाणिना पहारं दस्सन्ति, तत्र पन ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती '' ति ? 

“सचे मे, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा पाणिना पहारं दस्सन्ति, तत्र मे एवं 
भविस्सति--' भद्दका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभद्दका वतिमे सुनापरन्तका 
मनुस्सा, यं मे न यिमे लेड्डुना पहारं देन्ती ' ति। एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, 
सुगत, भविस्सती '' ति। 

“सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा लेड्डुना पहारं दस्सन्ति, तत्र पन ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती '' ति ? 

“सचे मे, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा लेड्डुना पहारं दस्सन्ति, तत्र मे एवं 
भविस्सति--' भद्दका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभद्दका वतिमे सुनापरन्तका 
मनुस्सा, यं मे न यिमे दण्डेन पहारं देन्ती' ति। एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, 
सुगत, भविस्सती '' ति। [२.62] 

“सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा दण्डेन पहारं दस्सन्ति, तत्र पन ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती '' ति ? 


सन्‍्तोष रहेगा, आश्वासन रहेगा कि ये मेरे साथ इतना ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं; ये मुझे हाथ 
पैरों से, थप्पड़, मुक्का या लात तो नहीं मार रहे हैं, अत: ये लोग भले ही हैं । मेरे मन में, 
भन्‍्ते ! उन के प्रति यही शुभविचार रहेगा।'' 

“पूर्ण ! यदि वे सूनापरन्त जनपदवासी हाथ पैरों से मारने लगेंगे तो तुम्हें कैसा 
लगेगा ?!! 

'' भ्रन्ते ! तब भी उन के प्रति मेरे मन में यही विचार होगा कि फिर भी ये भले ही 
हैं कि ये मुझे ढेले से मार कर अधिक कष्ट नहीं दे रहे हैं, केवल थप्पड़ मुक्का मार कर 
छोड़ दे रहे हैं ।'' 

“पूर्ण ! यदि वे कभी तुझे ढेले से मारने लगेंगे तो उन के प्रति तेरे मन में क्‍या 
विचार आयेंगे ?'' 

“ भन्ते | तब भी मैं उन के भलेपन को ही महत्त्व दूँगा, क्‍यों कि वे मुझे ढेले मार 
कर ही छोड़ दे रहे हैं; लाठी, डण्डे से तो मुझ पर आघात नहीं कर रहे हैं !'' 

“पूर्ण |यदि वे कभी तुझे लाठी-डण्डे से मारने लगेंगे तब उन के विषय में क्या 
सोचोगे ?'! 
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“सचे मे, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा दण्डेन पहारं दस्सन्ति, तत्र मे एवं 
[५.58] भविस्सति--' भद्दका वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभद्दका वतिमे सुनापरन्तका 
मनुस्सा, यं मे न यिमे सत्थेन पहारं देन्ती ' ति। एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, 
सुगत, भविस्सती '' ति। 

“'सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा सत्थेन पहारं दस्सन्ति, तत्र पन ते, 
पुण्ण, किन्ति भविस्सती '' ति? 

“सचे मे, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा सत्थेन पहारं दस्सन्ति, तत्र मे एवं 
भविस्सति--' भद्का वतिमे सुनापरन्तका मनुस्सा, सुभद्का वतिमे सुनापरन्तका 
मनुस्सा, यं मं न यिमे तिण्हेन सत्थेन जीविता वोरोपेन्ती' ति। एवमेत्थ, भगवा, 
भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती '' ति। 

“सचे पन ते, पुण्ण, सुनापरन्तका मनुस्सा तिण्हेन सत्थेन जीविता वोरो- 
[8.287] पेस्सन्ति, तत्र पन ते, पुण्ण, किन्ति भविस्सती '' ति? 

“सचे मं, भन्‍्ते, सुनापरन्तका मनुस्सा तिण्हेन सत्थेन जीविता दोरोपेस्सन्ति, तत्र 
में एवं भविस्सति--'सन्ति खो तस्स भगवतो सावका कायेन च जीवितेन च 
अट्टीयमाना हरायमाना जिगुच्छमाना सत्थहारक॑ परियेसन्ति, तं मे इदं अपरियिद्दुज्जेव 
सत्थहारक॑ लद्धं ' ति। एवमेत्थ, भगवा, भविस्सति; एवमेत्थ, सुगत, भविस्सती '' ति। 


“' भन्‍्ते !फिर भी उन का हित ही सोचूँगा कि ये मुझ पर शस्त्र से आघात नहीं कर 
रहे ।'! 

“पूर्ण ! यदि वे कभी तुझ पर शस्त्र से आघात करने लगें तो तुम क्या विचार 
करोगे ?”! 

“तो भी, भन्‍्ते | मैं उन के विषय में शुभविचार रखूँगा कि ये अब भी भले ही हैं 
कि ये मुझ पर श्र से प्रहार कर छोड़ दे रहे हैं, ये मुझ पर प्राणघातक आक्रमण नहीं कर 
रहे ।!! 

“पूर्ण !|यदि कभी वे तुझ पर प्राणघातक आक्रमण कर दें और तुम्हारे प्राण हर लें 
तो तब तुम कया करोगे ?'! 

“तब भी, भन्‍्ते! मेरे मन में यही शुभ विचार आयगा कि ये कितने भले हैं कि 
इन्होंने मुझ को अपने इस मलिन शरीर से मुक्ति दिला दी। हम भिक्षुजन तो अपने इस 
शरीर को सर्वथा अशुभ मान कर इस को शीघ्र त्यागने की बात सोचते ही रहते हैं । अच्छा 
हुआ, इन लोगों ने मुझ को यह सुअवसर दे दिया!!! 
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“साधु साधु, पुण्ण! सक्खिस्ससि खो त्वं, पुण्ण, इमिना दमूपसमेन समन्नागतो 
सुनापरन्तस्मि जनपदे वत्थुं। यस्स दानि त्वं, पुण्ण, कालं मज्जसी'' ति। 

अथ खो आययस्मा पुण्णो भगवतो वचन॑ अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उट्टायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन [२.63] 
सुनापरन्तो जनपदो तेन चारिकं पक्कामि। अनुपुब्बेन चारिक॑ चरमानो येन सुनापरन्‍्तो 
जनपदो तदवसरि। तत्र सुदं आयस्मा पुण्णो सुनापरन्तस्मि जनपदे विहरति। अथ खो 
आयस्मा पुण्णो तेनेवन्तरवस्सेन पञ्ञमत्तानि उपासकसतानि पटिवेदेसि | तेनेवन्तरवस्सेन 
पञ्चमत्तानि उपासिकासतानि पटिवेदेसि। तेनेवन्तरवस्सेन तिस्सो विज्जा सच्छाकासि। 
तेनेवन्तरवस्सेन परिनिब्बायि। 

अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसड्मिंसु...पे०...एकमन्तं [५.59] 
निसिन्ना खो ते भिक्‍्खू भगवन्तं एतदवोचुं--''यो सो, भन्‍्ते, पुण्णो नाम कुलपुत्तो 
भगवता सब्धित्तेन ओवादेन ओवदितो, सो कालड्डतो। तस्स का गति को 
अभिसम्परायो'' ति? 

“'पण्डितो, भिक्‍्खवे, पुण्णो कुलपुत्तो। पच्चपादि धम्मस्सानुधम्मं। न च म॑ 
धम्माधिकरणं विहेठेसि | परिनिब्बुतो, भिक्खवे, पुण्णो कुलपुत्तो '' ति॥ ७ 


“साधु, साधु, पूर्ण तुम्हारे विचार बहुत उचित हैं । तुम इस संयमपूर्ण व्यवहार के 
कारण, उस क्रूर एवं रूक्ष सूनापरन्‍्तक जनपद में भी शान्तिमय धर्मसाधना कर सकोगे। 
अब तुम जैसा उचित समझो वहाँ जा सकते हो ?'! 

तब आखगुष्मान्‌ पूर्ण भगवान्‌ का उपदेश शिरोधार्य कर तदनुसार आचरण का 
सड्डूल्प कर, आसन से उठ कर चारिकाहेतु चल दिये। यों वे क्रमश: चारिका करते हुए 
सूनापरन्त जनपद में पहुँचे । वहाँ रहकर शान्तिपूर्वक धर्मसाधना करने लगे। 

यों, आयुष्मान्‌ पूर्ण ने वहाँ धर्मसाधना करते हुए ही उस जनपद में अपने पाँच सौ 
उपासक बना लिये। उधर धर्मसाधना करते हुए तीनों विद्याओं का साक्षात्कार कर 
लिया। अन्त में, वे उसी वर्ष वहाँ परिनिर्वाण प्राप्त कर गये। 

इसी समय बहुत से भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हुए। ...वहाँ उन्होंने 
भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' भन्‍्ते ! जिस पूर्ण भिक्षु को आपने कुंछ समय पूर्व संक्षिप्त 
धर्मोपदेश किया था, तथा जिस के आधार पर वह सूनापरन्त जनपद में धर्मसाधनाहेतु 
गया था, अब उस का देहपात हो चुका है। भन्ते ! उस की क्‍या गति एवं कहाँ पुनर्जन्म 
होगा ?”' 

''भ्िक्षुओ! वह पूर्ण कुलपुत्र तो धर्मज्ञ था। वह धम का धर्मानुसार पालन में 
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८९. बाहियसुत्तं 

[8.288] ९०. अथ खो आयस्मा बाहियो येन भगवा तेनुपसड्डमि...पे०... एकमन्त॑ 
निसिन्नो खो आयस्मा बाहियो भगवन्तं एतदवोच--'' साधु मे, भन्ते, भगवा सद्धित्तेन 
धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृपकट्टो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो 
विहरेय्यं'' ति। 

“'तं कि मज्जसि, बाहिय, चक्खु निच्चं वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

“' अनिच्चं, भन्ते  !। 

“'यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

““टुक्खं, भन्‍्ते  '। 

“'यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 


[२.64] “' नो हेत॑, भन्ते ''। 
“रूपा निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति? 
“ अनिच्चा, भन्‍्ते ''...पे०... | 


चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 


“' अनिच्ं, भन्ते'!। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'” ति? 

““दुक्‍्खं, भन्ते'!। 
निरन्तर तत्पर रहा। मेरे धर्मानुशासन का उस ने कभी निरादर नहीं किया। भिक्षुओ ! उस 
पूर्ण कुलपुत्र ने तो निर्वाण प्राप्त कर लिया' '!॥ के 
८९. बाहियसूत्र | * अनित्य, दुःख 


९०. ...तब कभी आयुष्मान्‌ बाहिय भगवान्‌ के सम्मुख...पूर्ववत्‌...यों निवेदन 
करने लगे--'' भन्ते ! अच्छा होता कि आप मुझे अपने धर्मों का ऐसा संक्षेप में उपदेश 
करते कि मैं उस के आधार पर एकान्त में...उत्साहपूर्वक साधना कर पाता !”! 


“तो क्या मानते हो, बाहिय ! चक्षु नित्य है या अनित्य ?'! ...पूर्ववत्‌...। 


१. यह सूत्र मज्झिमनिकाय के उपरिपण्णासक , (तृतीय भाग, ४५. पुण्णोवादसूत्र) में भी आया है, 
अत: वहाँ भी देखें। (बौ०भा०ग्रन्थमाला-- २६ )-- अ० 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं ११९५ 


“'यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं-- एत॑ं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'”' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते ' '। 

“एवं पस्सं, बाहिय, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, [५.60] 
रूपेसु पि निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्द्रति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति 
...पे०...यम्गिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खम- 
सुखं वा तस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ 

अथ खो आयस्मा बाहियो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उट्टायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि। अथ खो आयस्मा बाहियो 
एको वृपकट्टो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव--यस्सत्थाय कुलपुत्ता 
सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं--ब्रह्मचरियपरियोसानं दिद्ठेव धम्मे 
सयं॑ अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि। ''खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया'' ति अब्भज्ञासि। अज्जतरों च पनायस्मा बाहियो अरहतं 
अहोसी ति॥ क् 


९०. पठमएजासुत्तं 
९१. ''एजा, भिक्खवे, रोगो, एजा गण्डो, एजा सल्लं। तस्मातिह, [8.289,/२.65] 


“बाहिय ! ऐसा मानते हुए श्रुतवान्‌ आर्य श्रावक की चक्षु में भी अरुचि उत्पन्न होने 
लगती है, रूपों में भी...। वह जान जाता है कि मेरी भवपरम्परा क्षीण हो चुकी है, 
धर्मसाधना सफल हो चुकी है...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है।'' 

तब आयुष्मान्‌ भगवान्‌ की इस देशना का अभिनन्दन, अनुमोदन कर आसन से 
उठ कर प्रणाम प्रदक्षिणा कर यथेच्छ चारिकाहेतु चल पड़ा। तब आयुष्मान्‌ बाहिय कहीं 
एकान्त में बैठ कर...उत्साहपूर्वक वह धर्मसाधना करने लगे जिस के लिये कोई कुलपुत्र 
भली भाँति घर से बेघर हो प्रव्रजित होते हैं, तथा तत्परता के साथ धर्मसाधना करते हुए 
उन धर्मों का स्वयं साक्षात्कार कर उपसम्पन्न हो कर उस साधना में तत्पर रहते हैं । यह 
साधना करते करते, अन्त में उसे ज्ञात हो जाता है--' मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो गयी 
है...मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। तथा एक समय असा आया कि इस आयुष्मान्‌ 
बाहिय की ज्ञानी भी अर्हतों में गणना होने लगी ॥ ० 


११९६ संयुत्तनिकायपालि 


भिक्खवे, तथागतो अनेजो विहरति वीतसल्लो। तस्मातिह, भिक्खवे, भिक्खु चे पि 
आक्ड्डेय्य ' अनेजो विहरेय्यं वीतसल्लो ' ति, चक्खुं न मज्जेय्य, चक्खुस्मि न मज्जेय्य, 
चक्खुतो न मज्जेय्य, चक्खु मे ति न मज्जेय्य; रूपे न मज्जेय्य, रूपेसु न मज्जेय्य, 
रूपतो न मज्जेय्य, रूपा मे ति न मज्जेय्य; चक्खुविज्ञाणं न मज्जेय्य, चक्खु- 
विज्ञाणस्मि न मज्जेय्य, चक्खुविज्ञाणतो न मज्जेय्य, चक्खुविज्ञाणं मे ति न 
मज्जेय्य; चक्खुसम्फस्सं न मज्जेय्य, चक्खुसम्फस्सस्मि न मज्जेय्य, चक्खुसम्फस्सतो 
न मज्जेय्य, चक्खुसम्फस्सो मे ति न मज्जेय्य | यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जेय्य, तस्मि पि न मज्जेय्य, 
ततो पि न मज्जेय्य, त॑ मे ति न मज्जेय्य। 

“सोतं न मज्जेय्य...घानं न मज्जेय्य...जिव्हं न मज्जेय्य, जिव्हाय न मज्जेय्य, 
५.6] जिव्हातो न मज्जेय्य, जिव्हा मे ति न मज्जेय्य; रसे न मज्जेय्य...जिव्हाविज्ञाणं 
न मज्जेय्य...जिव्हासम्फस्सं न मज्जेय्य...यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजति 
बेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जेय्य, तस्मि पि न मज्जेय्य, 
ततो पि न मज्जेय्य, तं॑ मे ति न मज्जेय्य। 

“*कायं न मज्जेय्य...मनं न मज्जेय्य...मनस्मि न मज्जेय्य, मनतो न मज्जेय्य, 
मनो मेति न मज्जेय्य; धम्मे न मज्जेय्य...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सं...यम्पिदं मनो- 
सम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न 
मज्जेय्य, तस्मि पि न मज्जेय्य, ततो पि न मज्जेय्य, तं॑ मे ति न मज्जेय्य; सब्बं न 
मज्जेय्य, सब्बस्मि न मज्जेय्य, सब्बतो न मज्जेय्य, सब्बं मे ति न मज्जेय्य। 

“सो एवं अमज्ञमानो न किश्चि पि लोके उपादियति। अनुपादियं न 


९०. प्रथम एजासूत्र ५ चित्त की चञ्जलता रोग है 

९०. ...'' भिक्षुओ !एजा (5चित्त की चञ्जलता, तृष्णा) रोग है, एजा ब्रण है, एजा 
शल्य है। अत:, भिक्षुओ !तथागत स्थिरचित्त एवं तृष्णारहित हो कर साधनारत रहते हैं। 
यदि कोई भिक्षु भी अपने लिये यह चाहता हैँ कि वह भी स्थिरचित्त एवं तृष्णारहित हो 
कर साधनारत रहे तो उस को चक्षु को, चक्षु में, चक्षु से या 'यह चक्षु मेरा है '--ऐसी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये; रूपों को, रूपों में...चक्षुविज्ञान को, चक्षु:संस्पर्श को, 
चक्षु:संस्पर्शजन्य वेदनाओं को अपना नहीं मानना चाहिये। 

“* श्रोत्र को...प्राण को...जिह्ा...काय को...मन क।...मन:संस्पर्शप्रत्ययजन्य वेदनाओं 
को अपना नहीं मानना चाहिये। 

ऐसा न मानता हुआ वह साधक भिक्षु/किसी का उपादान नहीं करता। अनुपादान 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं ११९७ 


परितस्सति। अपरितस्सं पच्चत्तज्जेव परिनिब्बायति। ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 
कतं॑ करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ [२.66] ७ 
९१. दुतियएजासुत्तं 
९२. “'एजा, भिक्‍्खवे, रोगो, एजा गण्डो, एजा सल्लं। तस्मातिह, [8.290] 
भिक्‍्खवे, तथागतो अनेजो विहरति वीतसल्लो। तस्मातिह, भिक्खवे, भिक्खु चे पि 
आक्टड्डेय्य ' अनेजो विहरेय्यं वीतसल्लो' ति, चक्खुं न मज्जेय्य, चक्खुस्मि न मज्जेय्य, 
चक्खुतो न मज्जेय्य, चक्खु मे ति न मज्जेय्य; रूपे न मज्जेय्य...चक्खुविज्ञाणं... 
चक्खुसम्फस्सं...यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदंयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जेय्य, तस्मि पि न मज्जेय्य, ततो पि न मज्जेय्य, तं मे ति 
न मज्जेय्य | यं हि, भिक्‍्खवे, मज्ञजति यस्मि मज्जति यतो मज्ञति यं मे ति मज्ञजति, 
ततो त॑ होति अज्जथा। अज्ञथाभावी भवसत्तो लोको भवमेव अभिनन्दति ...पे०...। 
“*जिव्हं न मज्जेय्य, जिव्हाय न मज्जेय्य, जिव्हातो न मज्जेय्य, जिव्हा मे [५.62] 
तिन मज्जेय्य; रसे न मज्जेय्य...जिव्हाविज्ञाणं...जिव्हासम्फस्सं...यम्पिदं जिव्हा- 
सम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न 
मज्जेय्य, तस्मि पि न मज्जेय्य, ततो पि न मज्जेय्य, तं॑ मे ति न मज्ञेय्य। यं हि, 
भिक्रंबवे, मज्जति यस्मि मज्जति यतो मज्जति य॑ मे ति मज्जति, ततो तं होति अज्ञथा। 
अज्ञथाभावी भवसत्तो लोको भवमेव अभिनन्दति...पे०... । 
“'मनं न मज्जेय्य, मनस्मि न मज्जेय्य, मनतो न मज्जेय्य, मनो मे ति न मज्जेय्य 
.मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सं...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं 
वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न मज्जेय्य, तस्मि पि न मज्जेय्य, ततो पिन 


के कारण उसे कहीं परितर्षणा (कामना) नहीं होती | ऐसी कामना के कारण स्वयं निर्वाण 
प्राप्त कर ही लेता है। और वह यह भी समझ लेता है कि मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो 
गयी...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा ''॥ 
९१. द्वितीय एजासूत्र ५4 चित्त की चञ्जलता रोग ही है 

९२. ...'' भिक्षुओ ! यह एजा (चित्त की चञ्लताल्तृष्णा) रोग है...पूर्वसूत्रवत्‌... 
वेदनाओं को अपना नहीं मानना चाहिये | भिक्षुओ ! जिस को मानता है, जिस में मानता है 
जिस को अपना समझता है, जिस को ' मेरा है '--ऐसा मानता है, वह उस स्थिति से 
अन्यथा (विपरिणाम वाला) हो जाता है। ऐसा अन्यथाभावी सांसारिक प्राणी इस संसार 
(भव) का ही अभिनन्दन करता है। ह 

“' ,जिह्ना को...मन को...संसार का ही अभिनन्दन करता है।... 


११९८ संयुत्तनिकायपालि 


[२.67] मज्जेय्य, तं मे ति न मज्जेय्य | यं हि, भिक्खवे, मज्जति यस्मि मज्जति यतो 
मज्जति यं मे ति मज्जति, ततो तं होति अंज्ञथा। अज्ञयथाभावी भवसत्तो लोको 
भवमेव अभिनन्दति। 

““यावता, भिक्‍्खवे, खन्धधातुआयतना तं पि न मज्ञेय्य, तस्मि पि न मज्जेय्य, 
ततो पि न मज्जेय्य, त॑ मे ति न मज्जेय्य। सो एवं अमज्ञमानो न किश्चि लोके 
उपादियति। अनुपादियं न परितस्सति। अपरितस्सं पच्चत्तज्जेव परिनिब्बायति। 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती ! ति।._ ० 

९२. पठमद्ठयसुत्तं 
[8.294] ९३. ''द्वयं वो, भिक्खवे, देसेस्सामि | तं सुणाथ | किज्ल, भिवखवे, द्वयं ? चक्खुं 
चेव रूपा च, सोतं चेव सद्दा च, घानं चेव- गन्धा च, जिव्हा चेव रसा च, कायो चेव 
फोट्टब्बा च, मनो चेव धम्मा च--इदं वुच्चति, भिक्‍्खवे, द्वयं। 

“यो, भिक्‍्खवे, एवं वदेय्य--' अहमेतं द्वयं पच्चक्खाय अज्ञं द्वयं पञ्ञा- 
[५.63] पेस्सामी ' ति, तस्स वाचावत्थुकमेवस्स | पुट्टो च न सम्पायेय्य । उत्तरिं च विघात॑ 
आपजेय्य। तं किस्स हेतु ? यथा तं, भिक्खवे, अविसयस्मि'' ति॥ हू 

९३. दुतियद्वयसुत्तं 
९४. “'द्वयं, भिक्खवे, पटिच्च विज्ञाणं सम्भोति | कथं च, भिक्‍्खवे, द्वयं पटिच्च 


“'भिक्षुओ !इसी प्रकार जितने भी स्कन्ध, धातु तथा आयतन हैं इन सभी को, सभी 
में, सभी से, या ' वे सब मुझ में हैं '--ऐसा न माने । वह इस तरह न मानता हुआ वह लोक 
में किसी का उपादान नहीं करता । उपादान न करने से उस की किसी के प्रति परितर्षणा 
नहीं होती । इस अपरितर्षणा से वह स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर ही लेता है तथा...यह जान 
जाता है॥'! ७ 
९२. प्रथम द्वयसूत्र : दो धर्मों का उपदेश 

“'भिक्षुओ! मैं तुम्हें द्विक धर्मों की देशना करूंगा। उसे सुनो | भिक्षुओ ! ये 
दो धर्म क्‍या हैं ? चक्षु एवं रूप, श्रोत्र एवं शब्द, घ्राण एवं गन्ध, जिह्ना एवं रस, काय एवं 
स्प्रष्टय, मन एवं मनोधर्म--इसे कहते हैं, भिक्षुओ ! दो (द्विक) धर्म । 

“'भिक्षुओं !जो यह कहे--' मैं इन दो दो धर्मों को प्रत्याख्यान कर नयी बात बता 
सकता हूँ; यों यह उस का वाग्विलासमात्र है | गम्भीरता से इस विषय में पूछे जाने पर 
वह इस का कोई समुचित उत्तर नहीं दे सकता। बाद में आगे संवाद चलने पर वह पकड़ 
में भी आ सकता है (वह पराजित भी हो सकता है ); क्यों कि, भिक्षुओ !उस के द्वारा इस 
का कोई उत्तर ही सम्भव नहीं है ॥' ७ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११९९ 


विज्ञाणं सम्भोति ? चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविज्ञाणं। चक्खु अनिच्च 
विपरिणामि अज्ञथाभावि। रूपा अनिच्चा विपरिणामिनो अज्ञथाभाविनो | इत्थेत॑ द्वयं 
चलं चेव ब्यथं च अनिच्चं विपरिणामि अज्ञथाभावि | चक्खुविज्ञाणं अनिच्च॑ [२.68] 
विपरिणामि अज्ञथाभावि। यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्खुविज्ञाणस्स उप्पादाय सो 
पि हेतु सो पि पच्चयो अनिच्चो विपरिणामी अज्जथाभावी | अनिच्च॑ खो पन, भिक्खवे, 
पच्चयं पटिच्च उप्पन्न॑ चक्खुविज्ञाणं कुतो निच्च॑ भविस्सति ! या खो, भिक्खवे, इमेसं 
तिण्णं धम्मानं सद्भति सन्निपातों समवायो, अयं वुच्चति चक्खुसम्फस्सो। चक्खु- 
सम्फस्सो पि अनिच्चो विपरिणामी अज्ञथाभावी। यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्खु- 
सम्फस्सस्स उप्पादाय सो पि हेतु सो पि पच्चयो अनिच्चो विपरिणामी अज्ञजथाभावी। 
अनिच्चं खो पन, भिक्खवे, पच्चयं पटिच्च उप्पन्नो चक्खुसम्फस्सो कुतो निच्चो 
भविस्सति! फुट्टो, भिक्‍्खवे, वेदेति, फुट्टो चेतेति, फुट्टो सझ्ञानाति। इत्थेते पि धम्मा 
चला चेव ब्यथा च अनिच्चा विपरिणामिनो अज्ञजथाभाविनो...पे०... 

“जिव्ह॑ च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञाणं। जिव्हा अनिच्चा 
विपरिणामी अज्ञजथाभावी। रसा अनिच्चा विपरिणामिनो अज्ञथाभाविनो। इत्थेतं द्वयं 
चल॑ चेव ब्यथं च अनिच्च॑ विपरिणामि अज्ञथाभावि। जिव्हाविज्ञाणं अनिच्च॑ 
विपरिणामि अज्जथाभावि। यो पि हेतु यो पि पच्चयो जिव्हाविज्ञाणस्स उप्पादाय सो 


९३. द्वितीय द्वयसूत्र : : दो के प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति 

९४. ...'' भिक्षुओ ! दो के प्रत्यय ( अपेक्षा) से विज्ञान का सम्भव होता है । भिक्षुओ ! 
यह कैसे होता है ? (जैसे-) चक्षु की अपेक्षा (प्रत्यय) से रूपों को चक्षु्विज्ञान उत्पन्न 
होता है। यहाँ चक्षु भी अनित्य है, विपरिणामी है, अन्यथाभावी है तथा रूप भी अनित्य 
हैं, विपरिणामी हैं, अन्यथाभावी हैं । यों ये दोनों ही अनित्य, विपरिणामी एवं अन्यथाभावी 
हैं। तब चक्षुर्विज्ञान भी अनित्य विपरिणामी एवं अन्यथाभावी ही होगा; क्‍यों कि जब 
चक्षुविज्ञान के हेतु एवं प्रत्यय--दोनों ही अनित्य हैं तो चक्षुर्विज्ञान नित्य कैसे होगा !इन 
तीनों-चक्षु, रूप एवं चश्षुर्विज्ञान की संगति (समवाय, एक साथ होना) ही चक्षु:संस्पर्श 
कहलाती है | तब यह चक्षु:संस्पर्श भी अनित्य विपरिणामी, अन्यथाभावी ही हुआ; क्‍यों 
कि चद्षु:संस्पर्श के उत्पादकहेतु एवं प्रत्यय ही जब अनित्य...हैं तो उन से उत्पन्न चक्षु:संस्पर्श 
नित्य कैसे होगा! भिक्षुओं ! स्पर्श के होने से ही वेदना (सुख-दु:खानुभव) होती है 
चेतना होती है तथा संज्ञा होती है। ये धर्म (वेदना, चेतना तथा संज्ञा) भी अनित्य, 
विपरिणामी एवं अन्यथाभावी ही होंगे; क्यों कि...पूर्वव्त्‌... | 

*'जिह्मा की अपेक्षा कर उत्पन्न रस से जिह्ाविज्ञान...पूर्ववत्‌...। 


१२०० संयुत्तनिकायपालि 


[8.292] पि हेतु सो पि पच्चयो अनिच्चो विपरिणामी अज्ञथाभावी। अनिच्च॑ खो पन, 
भिक्खवे, पच्चयं पटिच्च उप्पन्नं जिव्हाविज्ञाणं कुतो निच्च॑ भविस्सति! या खो, 
भिक्‍्खवे, इमेसं तिण्णं धम्मानं सड्भति सन्निपातों समवायो, अयं वुच्चति जिव्हा- 
सम्फस्सो | जिव्हासम्फस्सो पि अनिच्चो विपरिणामी अज्ञथाभावी। यो पि हेतु यो पि 
[५.64] पच्चयो जिव्हासम्फस्सस्स उप्पादाय सो पि हेतु सो पि पच्चयो अनिच्चो 
विपरिणामी अज्ञथाभावी। अनिच्चं खो पन, भिक्खवे, पच्चयं पटिच्च उप्पन्नो जिव्हा- 
[२.69] सम्फस्सो कुतो निच्चो भविस्सति ! फुट्टो, भिक्खवे, वेदेति, फुट्टो चेतेति, फुट्टो 
सझानाति। इत्थेते पि धम्मा चला चेव ब्यथा च अनिच्चा विपरिणामिनो अज्ञ- 
थाभाविनो...पे०... | 

“'मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं। मनो अनिच्चो विपरिणामी 
अज्ञथाभावी। धम्मा अनिच्चा विपरिणामिनो अज्ञथाभाविनो। इत्थेतं द्वयं चल॑ चेव 
ब्यथं च अनिच्च॑ विपरिणामि अज्ञथाभावि। मनोविज्ञाणं अनिच्च॑ विपरिणामि 
अज्जथाभावि। यो पि हेतु यो पि पच्चयो मनोविज्ञाणस्स उप्पादाय सो पि हेतु सो पि 
पच्चयो अनिच्चो विपरिणामी अज्ञथाभावी। अनिच्चं खो पन, भिक्खवे, पच्चयं पटिच्च 
उप्पन्न॑ मनोविज्ञाणं कुतो निच्च॑ भविस्सति! या खो, भिक्खवे, इमेसं तिण्णं धम्मानं 
सड्रति सन्निपातों समवायो, अयं वुच्चति मनोसम्फस्सो। मनोसम्फस्सो पि अनिच्चो 
विपरिणामी अज्ञथाभावी | यो पि हेतु यो पि पच्चयो मनोसम्फस्सस्स उप्पादाय सो पि 
हेतु सो पि पच्चयो अनिच्चो विपरिणामी अज्ञथाभावी। अनिच्चं खो पन, भिक्खवे, 
पच्चयं पटिच्च उप्पन्नो मनोसम्फस्सो कुतो निच्चो भविस्सति! फुट्टो, भिक्‍्खवे, वेदेति, 
फुट्टो चेतेति, फुट्टो सझ्ञानाति। इत्थेते पि धम्मा चला चेव ब्यथा च अनिच्चा 
विपरिणामिनो अज्ञथाभाविनो। एवं खो, भिक्खवे, द्वयं पटिच्च विज्ञाणं सम्भोती '' 
ति॥ 


छ 
छन्नवग्गो चतुत्थो॥ 

तस्सुद्दानं 

पलोकसुज्या सद्धित्तं, छन्नो पुण्णो च बाहियो। 
एजेन च दुवे वुत्ता, द्येहि अपरे दुबे ति॥ * ७ 


“मन की अपेक्षा कर उत्पन्न मनोधर्म से मनोविज्ञान...पूर्ववत्‌... । 
इस तरह, भिक्षुओ ! दो के प्रत्यय (अपेक्षा) से विज्ञान सम्भूत होता है''॥ ७ 
छन्नवर्ग चतुर्थ समाप्त॥ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १६१०१ 


इस छन्नवर्ग में इन सूत्रों का व्याख्यान हुआ है-- १. प्रलोकधर्मसूत्र, २. शृन्यत्व- 
लोकसूत्र, ३. संक्षिप्तधर्मसूत्र, ४. छन्नसूत्र, ५. पूर्णसूत्र, ६. बाहियसूत्र, ७. प्रथम एजासूत्र, 
८. द्वितीय एजासूत्र, ९. प्रथम द्वयसूत्र एवं १०. द्वितीय द्वयसूत्र ॥ ढ 


कम नेक ह< श अमल 


१२०२ संयुत्तनिकायपालि 


७५. सव्ठवग्गो पञ्ञमो 
९४. अदन्तअगुत्तसुत्तं 
[8.293, २.70] ९५. सावत्थिनिदानं। ''छयिमे, भिक्खवे, फस्सायतना अदन्ता अगुत्ता 
अरक्खिता असंवुता दुक्खाधिवाहा होन्ति। कतमे छ ? चक्खु, भिक्‍्खवे, फस्सायतनं 
[५.65] अदन्तं अगुत्तं अरक्खितं असंवुतं दुक्खाधिवाहं होति...पे०...जिव्हा, भिक्‍्खवे, 
फस्सायतनं अदन्तं अगुत्तं अरक्खितं असंव॒ुतं दुक्खाधिवाहं होति...पे०...मनो, 
भिक्खवे, फस्सायतनं अदन्तं अगुत्तं अरक्खितं असंवुत्तं दुक्खाधिवाहं होति। इमे खो, 
भिक्‍्खवे, छ फस्सायतना अदन्ता अगुत्ता अरक्खिता असंब॒ुता दुक्खाधिवाहा होन्ति। 
“छयिमे, भिक्‍्खवे, फस्सायतना सुदन्ता सुगुत्ता- सुरक्खिता सुसंवुता 
सुखाधिवाहा होन्ति । कतमे छ ? चक्खु, भिक्खवे, फस्सायतन सुदन्तं सुगुत्तं सुरव्खित॑ 
सुसंवुतं सुखाधिवाहं होति...पे०...जिव्हा, भिक्खवे, फस्सायतन॑ सुदन्तं सुगुत्तं सुरक्खित॑ 
सुसंबुतं सुखाधिवाहं होति...पे०...मनो, भिक्खवे, फस्सायतनं सुदन्तं सुगुत्तं सुरक्खित॑ 
सुसंवुत्त सुखाधिवाहं होति। इमे खो, भिक्खवे, छ फस्सायतना सुदन्ता सुगुत्ता 
सुरक्खिता सुसंवुता सुखाधिवाहा होन्ती'' ति। 
९६. इदमवोच भगवा...पे०...एतदवोच सत्था-- 
“'सब्ठेव फस्सायतनानि भिक्‍्खवो, असंवुतो यत्थ दुक्खं निगच्छति। 
तेसं च ये संवरणं अवेदिसुं, सद्धादुतिया विहरन्तानवस्सुता॥ 


घड्वर्ग पदञ्ञम 

९४. अदान्तअगुप्तसूत्र ५ छह स्पर्शायतन दुःखप्रद हैं 

९५. ... श्रावस्ती में ही... ।...' ' भिक्षुओ ! ये छह स्पर्शायतन अदान्त, अगुप्त, अरक्षित 
असंयत एवं दुःखप्रद होते हैं । कौन से छह ? चक्षु:स्पर्शायतत, श्रोत्रस्पर्शायतन, प्राणस्पर्शा- 
यतन, जिहास्पर्शायतन, कायस्पर्शायतन एवं मन॒:स्पर्शाय्रतन। भिक्षुओ ! ये छह स्पर्शायतन 
अदान्त, अगुप्त, अरक्षित, असंयत एवं दु:खप्रद होते हैं । 

“'भिक्षुओ !ये छह स्पर्शायतन दान्त, गुप्त, रक्षित, संयत एवं सुखप्रद होते हैं । कौन 
से छह ? चश्लु:स्पर्शायतन...पूर्ववत्‌...मन:स्पर्शायतन... ।'! 

९६. भगवान्‌ ने यह कहा...पूर्ववत्‌...पुन: भगवान्‌ इन गाथाओं के माध्यम से यों 
बोले-- 

“भिक्षुओ! ये छह ही स्पर्शायतन होते हैं, जिन पर संयम न किया हुआ भिक्षु 
साधक कष्ट ही पाता है। इस के विपरीत, जिन्होंने इन छह स्पर्शायतनों का श्रद्धापूर्वक 
संवरण कर लिया है, वे सांसारिक तृष्णारहित होकर सुखपूर्वक समाधिलीन रहते हैं ॥ 
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“'दिस्वान रूपानि मनोरमानि, अथो पि दिस्वान अमनोरमानि। 
मनोरमे रागपथं विनोदये, न चाप्पियं मे ति मन॑ पदोसये॥ 
“*सद्द च सुत्वा दुभयं पियाप्पियं, पियम्हि सद्दे न समुच्छितो सिया। [२.7॥] 
अथोष्िये दोसगतं विनोदये, न चाप्पियं. मे ति मनं पदोसये॥ 
“'गन्धं च घत्वा सुरभि मनोरमं, अथो पि घत्वा असुचि अकन्तियं। [8.294] 
अकन्तियस्मि पटिघं विनोदये, छन्दानुनीतो न च कन्तिये सिया॥ 

“*रसं च भोत्वान अंसादितं च सादुं, अथो पि भोत्वान असादुमेकदा। [५.66] 
सादुं रसं॑ नाज्ञोसाय भुझे, विरोधमस्सादुसु नोपदंसये॥ 

“फस्सेन फुट्टो न सुखेन मज्जे, दुक्खेन फुट्टो पि न सम्पवेधे। 
फस्सद्वयं॑ सुखदुक्खे उपेक्खे, अनानुरुद्धो अविरुद्ध केनचि॥ 

“*पपञ्चसज्जा इतरीतरा नरा, पपश्चयन्ता उपयन्ति सज्जिनो। 
मनोमयं गेहसितं च सब्बं, पनुज्ज नेक्खम्मसितं इरीयति॥ 


“'जों साधक मनोमोहक रूपों को या मन को कष्ट देने वाले रूपों को देख कर, 
मनोमोहक रूपों के प्रति उत्पन्न राग को संवृत कर ले तथा मन:कष्टदायक रूपों से द्वेष न 
माने॥ (१) 

“मोहक एवं कष्टप्रद-दोनों ही प्रकार के शब्दों को सुन कर जो प्रिय शब्दों को 
सुन कर रागोन्मत्त न हो जाय तथा कष्टप्रद शब्दों को सुन कर मन में द्वेष न माने, न 'यह 
मेरा अप्रिय है '--ऐसा समझ कर उस के प्रति घृणाभाव न उत्पन्न करे॥ (२) 

“सुरभि एवं मोहक़ या दुर्गन्धमय कष्टप्रद गन्ध को पा कर, कष्टप्रद गन्ध से 
स्वकीय चित्त को दूषित न होने दे, तथा मोहक सुगन्ध के प्रति चित्त में राग न उत्पन्न होने 
दे, उस पर संवरण रखे तथा प्रिय सुगन्‍्ध पा कर उस के प्रति रागोन्मत्त न हो जाय॥ (३) 

“स्वाद एवं मनोमोह॒क़ रस को पाकर, या कभी अस्वादु एवं मन को अच्छा न 
लगने वाले रस को पा कर भी, न तो स्वादुरसमय खाद्य पेय पदार्थ का राग के साथ 
उपभोग करे तथा न अस्वादु एवं मन को अच्छा न लगने वाले रस के प्रति द्वेष भी न करे ॥ 
(४) 

“सुखद एवं दुःखद--उभयविध स्पर्शों के प्रति साधक को उभयत्र उपेक्षाभाव ही 
रखना चाहिये। न सुखसंस्पर्श से रागोन्मत्त हो, न दुःखसंस्पर्श के प्रति मन में द्वेप ही लावे। 
या उस से भय न माने। अर्थात्‌ इन दोनों के प्रति किसी के प्रति भी अनुरोध विरोध न 
करे ॥ (५) ह 

“सभी प्राणी जगत्प्रपञ्च में आबद्ध हैं, वे उसी प्रपञ्ज में सम्पृक्त रह कर उसी में 
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“एवं मनो छस्सु यदा सुभावितो, फुट्टस्स चित्त न विकम्पते क्वचि। 
ते रागदोसे अभिभुय्य भिक्खवो, भवत्थ जातिमरणस्स पारगा'' ति॥ ७० 
९५. मालुक्यपुत्तसुत्तं 
९७. अथ खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो येन भगवा तेनुपसड्डूमि...पे०...एकमन्त॑ 
[२.72] निसिन्नो खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--'' साधु मे, भन्ते, 
भगवा सच्धित्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतों धम्मं सुत्वा एको वूपकट्टो अप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तो विहरेय्यं '' ति। 
[8.295] ''एत्थ दानि, मालुक्यपुत्त, कि दहरे भिक्‍्खू वक्‍्खाम ! यत्र हि नाम त्वं, भिव्खु, 
जिण्णो बुड्ढो महल्लको अद्धगतो वयोअनुप्पत्तो स्धित्तेन ओवादं याचसी '' ति। 
“'किश्जापाहं, भन्‍्ते, जिण्णो बुड्ढो महल्लको अद्धगतो वयोअनुफपत्तो। देसेतु मे, 
भन्‍्ते, भगवा सब्वित्तेन धम्मं, देसेतु सुगतो सद्धित्तेन धम्मं, अप्पेव नामाहं भगवतो 
[4.67] भासितस्स अत्थ॑ं आजानेय्यं । अप्पेव नामाहं भगवतो भासितस्स दायादो अस्सं'' 
ति। 
“'तं कि मज्जसि, मालुक्यपुत्त, ये ते चक्खुविज्ञेय्या रूपा अदिट्ठा अदिट्रपुब्बा, 
लिपटे रहते हैं । यह जगत्‌ का समस्त प्रासाद (महल) मन पर खड़ा है। उस पर विजय 
(संबर) प्राप्त कर नैष्कर्म्य भाव में अवस्थित हो जाय॥ (६) 

“इस प्रकार, इन छह स्पर्शायतनों में जिन साधकों का मन:स्पर्शायतन सुभावित 
एवं सुसंवृत रहता है तो सांसारिक पदार्थों का स्पर्श (सम्पर्क) होने पर भी वह मन 
कम्पित (चञ्चल) नहीं होता। ऐसे साधक प्रिय के प्रति अपने राग एवं अप्रिय के प्रति 
अपने द्वेष को निगृहीत कर साधना करते हुए जन्ममृत्यु के चक्र से पार हो जाते हैं '' ॥(७)०७० 
९५. मालुक्यपुत्रसूत्र $ ४ अनासक्ति से दुःख का नाश 

९७. ...तब कभी आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र...भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगे-- 
'' भन्‍्ते |! अच्छा होता कि भगवान्‌ मुझ को कुछ ऐसा संक्षिप्त धर्मोपदेश करते कि 
मैं...पूर्वव्त्‌... | 

“*मालुक्यपुत्र ! अब मैं उन छोटे युवा भिक्षुओं को कया कहूँ जब तुम्हारे जैसे जीर्ण 
(आयु:प्राप्त), वृद्ध, जीवन के अन्त में पहुँचे हुए, अवस्थाप्राप्त भिक्षु भी अब संक्षिप्त 
धर्मोपदेश की बात करने लगे !”' 

“'भन्ते | मैं अवस्था से अवश्य जीर्ण, वृद्ध, जीवन के अन्त में पहुँचा हुआ तथा 
अवस्थाप्राप्त हो चुका हूँ; परन्तु धर्मज्ञान में अभी परिपक्क नहीं हूँ। अत: आप मुझे ऐसा 
संक्षिप्त धर्मोपदेश करें कि मैं एकान्त में रह कर...पूर्ववत्‌... ''। 
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न च पस्ससि न च ते होति पस्सेय्यं ति? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रांगो वा पेम॑ वा! 
ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

“'ये ते सोतविज्जेय्या सद्दा अस्सुता अस्सुतपुब्बा, न च सुणासि न च ते होति 
सुणेय्यं ति? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा” ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

“'ये ते घानविज्जेय्या-गन्धा अघायिता अघायितपुब्बा, न च घायसि न च ते होति 
घायेय्यं ति? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेम॑ वा'' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

“ये ते जिव्हाविज्जेय्या रसा असायिता असायितपुब्बा, न च श्रायसि न च ते 
होति सायेय्यं ति ? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेम॑ वा'' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते!। 

“ये ते कायविज्जेय्या फोट्टब्बा असम्फुट्टा असम्पुद्पुब्बा,न च फुससि न च ते 
होति फुसेय्यं ति ? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेम॑ वा'' ति ? 

“नो हेतं, भन्‍्ते  '। 

*'ये ते मनोविज्जेय्या धम्मा अविज्ञाता अविज्ञातपुब्बा, न च विजानासिन च 
ते होति विजानेय्यं ति? अत्थि ते तत्थ छन्दो वा रागो वा पेमं वा! ति? . [२.73] 


“तो तुम क्‍या मानते हो, मालुक्यपुत्र ! ये जो चक्षुर्विज्ञेय रूप हैं, जो न अभी देखे 
गये हैं, न पहले कभी देखे गये थे, न उन्हें वर्तमान में ही देख रहे हो, न ऐसी ही सम्भावना 
है कि आगे कभी इन्हें देख पाओगे; वुय्रा उन के प्रति तुम्हारी देखने की कोई कामना, 
इच्छा या राग या प्रेम होता है ?'! 

“नहीं होता है, भन्ते !!! 

“'जो श्रोत्रविज्ञेय शब्द हैं...पूर्ववत्‌...प्रेम होता है ?'' 

“' नहीं होता, भन्‍्ते !!! 

“जो घ्राणविज्ञेय गन्ध हैं...पूर्ववत्‌...प्रेम होता है ?'' 

“' नहीं होता, भन्‍्ते !”! 

“जो जिह्नाविज्ञेय रस हैं...पूर्ववत्‌...प्रेम होता है ?'' 

“'नहीं होता, भन्‍्ते !!! 

“जो कायविज्ञेय स्प्रष्टव्य हैं...पूर्ववत्‌...प्रेम होता है ?'' 

“नहीं होता, भन्‍्ते !'' 
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“नो हेत॑, भन्‍्ते' '। 

“एत्थ च ते, मालुक्यपुत्त, दिंदुसुतमुतविज्ञातब्बेसु धम्मेसु दिद्दे दिद्ठमत्तं 
भविस्सति, सुते सुतमत्तं भविस्सति, मुते मुतमत्तं भविस्सति, विज्ञाते विज्ञातमत्तं 
भविस्सति। यतो खो ते, मालुक्यपुत्त, दिट्टसुतमुतविज्ञातब्बेसु धम्मेसु दिट्ठे दिट्ठमत्तं 
[५.68, 8.296] भविस्सति, सुते सुतमत्तं भविस्सति, मुते मुतमत्तं भविस्सति, विज्ञाते 
विज्ञातमत्तं भविस्सति; ततो त्वं, मालुक्यपुत्त, न तेन। यतो त्वं, मालुक्यपुत्त, न तेन; 
ततो त्वं, मालुक्यपुत्त, न तत्थ। यतो त्वं, मालुक्यपुत्त, न तत्थ; ततो त्वं, मालुक्यपुत्त, 
नेविध, न हुरं, न उभयमन्तरेन | एसेवन्तो दुक्खस्सा'' ति। 

““इमस्स ख्वाहं, भन्‍्ते, भगवता सब्डित्तेन भासितस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
आजानामि-- 

“'रूपं दिस्वा सति मुट्ठा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, तूं.च अज्ञोस तिदट्टति॥ 
तस्स वड्डन्ति वेदना, अनेका रूपसम्भवा। 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहज्ञति। 
एवं आचिनतो दुक्‍्खं, आरा निब्बान वुच्चति॥ 


“जो मनोविज्ञेय धर्म हैं...पूर्ववत्‌...प्रेम होता है ?'' 

';नहीं होता, भन्‍्ते !'' 

“मालुक्यपुत्र ! यहाँ देखे, सुने, स्मरण किये या जाने हुए धर्मों के प्रति--देखे हुओं 
की देखनामात्र, सुने हुओं की सुननामात्र, स्मरण किये हुओं की स्मृतिमात्र ही तुम्हें होगी। 
क्यों कि, मालुवयपुत्र ! जब इन में तुम्हारा एतन्मात्र ही कर्म होगा तो उन में तुम्हारी किसी 
प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। न वे ही तुम से सम्पृक्त हो पायँगे। तब तुम, मालुक्यपुत्र ! 
न यहाँ होओगे, न वहाँ, न मध्य में | यही दुःख का अन्त (निर्वाण) कहलाता है।'' 

ह “*भन्ते ! आप के द्वारा उपदिष्ट इस संक्षिप्त धर्म का विस्तृत अर्थ यों समझ पाया 
| "कल 

“कोई मिथ्यासाधक रूप को देख कर स्मृतिपग्रष्ट हो जाता है, वह तत्सम्बद्ध प्रिय 
निमित्तों को मन में लाता रहता है। इस तरह उस में अनुरक्तचित्त वाले को वेदनाएँ 
(सुखदुःखानुभव) बढ़ती रहती हैं । वह उस (रूप) में स्वचित्त को आसक्त कर लेता है। 
इस तरह रूप से होने वाले अनेक लोभ एवं द्वेष उस के चित्त को दबाते रहते हैं। इस 
प्रकार वह साधक दु:ख का ही संग्रह करता है तथा निर्वाण उससे दूर होता जाता है ॥ 
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“सं सुत्वा सति मुट्ठा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, त॑ च अज्ञोस तिट्ठति॥ 
वेदना तस्स वड्न्ति, अनेका सदसम्भवा। 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहज्ञजति। 
एवं आचिनतो दुक्खं, आरा निब्बान वुच्चति॥ 
“*गन्धं घत्वा सति मुट्ठरा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। [२.74] 
सारत्तचित्तो वेदेति, त॑ च अज्ञोस तिट्टति॥ 
तस्स वड्ुन्ति बेदना, अनेका गन्धसम्भवा। 
अभिज्यञा चः विहेसा च, चित्तमस्सूपहञ्ञति। 
एवं आचिनतो दुक्‍्खं, आरा निब्बान वुच्चति॥ 
“*रसं भोत्वा सति मुट्ठा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं॑ च अज्ञोस तिट्ठति॥ 
वेदना तस्स वड्डक्ति, अनेका रससम्भवा। 
अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहज्ञति। 
एवं आचिनतो दुक्‍्खं, आरा निब्बान वुच्चति॥ 
“फस्सं फुस्स सति मुद्दा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। [॥५.69, 8.297] 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं॑ं च अज्ञोस तिट्टति॥ 
वेदना तस्स वड्ुन्ति, अनेका फस्ससम्भवा। 


“कोई मिथ्यासाधक शब्द को सुन कर स्मृतिभ्रष्ट हो जाता है, वह तत्सम्बद्ध प्रिय 
निमित्तों को मन में लाता रहता है। इस तरह, उस में अनुरक्तचित्त को वेदनाएँ 
(सुखदु:ःखानुभव) बढ़ती रहती हैं । वह उस (शब्द) में स्वचित्त को आसक्त कर लेता है । 
इस प्रकार शब्द से होने वाले अनेक लोभ एवं द्वेष उस के चित्त को दबाते रहते हैं । यों, 
वह साधक दुःख का ही संग्रह करता है तथा निर्वाण से दूर होता जाता है ॥ 

“कोई मिथ्यासाधक गन्ध को सूँघ कर स्मृति भ्रष्ट हो जाता है, वह तत्सम्बद्ध प्रिय 
निमित्तों को मन में लाता रहता है। इस प्रकार उस में अनुरक्तचित्त की वेदनाएँ 
(सुखदु:ःखादद्यनुभव) बढ़ती रहती हैं । वह उस (गन्ध) में स्वचित्त को आसक्त कर लेता 
है। यों, गन्धजन्य अनेक लोभ एवं द्वेष उस के चित्त को दबाते रहते हैं | इस प्रकार, वह 
मिथ्यासाधक दुःख का ही संग्रह करता है, वह निर्वाण से बहुत दूर होता जाता है ॥ 

“कोई मिथ्यासाधक़ रस को चख कर स्मृत्तिभ्रष्ट हो जाता है...पूर्ववत्‌...। वह 
निर्वाण से बहुत दूर होता जाता है ॥ 


१२०८ संयुत्तनिकायपालि 


अभिज्ञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहज्जति। 
एवं आचिनतो दुक्‍्खं, आरा निब्बात वुच्चति॥ 
“ धम्म॑ जत्वा सति मुद्रा, पियं निमित्तं मनसि करोतो | 
सारत्तचित्तो वेदेति, तं च अज्ञोस तिट्ठति॥ 
वेदना तस्स वड्डन्ति, अनेका धम्मसम्भवा। 
अभिज्यञा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहज्जति। 
एवं आचिनतो दुकक्‍्खं, आरा निब्बान वुच्चति॥ (क) 
“न सो रज्जति रूपेसु, रूपं दिस्वा पटिस्सतो। 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं॑ च नाज्ञोस तिट्ठति॥ 
यथास्स पस्सतो रूपं, सेवतों चा पि वेदनं। 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 
एवं अपचिनतो दुक्‍्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चति॥ 
“न सो रज्जति सद्देसु, सद्दं सुत्वा पटिस्सतो। 
विरत्तचित्तो वेदेति, तं॑ं च नाज्ञोस तिट्ठृति॥ 
यथास्स सुणतो सहं, सेवतो चा पि वेदनं। 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 
एवं अपचिनतो दुक्‍्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चति॥ 


“कोई मिथ्यासाधक स्पर्श को अनुभव कर स्मृतिभ्रष्ट हो जाता है...पूर्ववत्‌...। 
वह निर्वाण से दूर होता जाता है ॥ 

“कोई मिथ्यासाधक मनोधर्मों को अनुभव कर स्मृतिभ्रष्ट हो जाता है...पूर्ववत्‌...। 
वह निर्वाण से दूर होता जाता है ॥ 

(इसके विपरीत-- ) '' कोई सफल साधक रूपों में राग नहीं करता, रूपों को देख 
कर स्मृतिमान्‌ रहता है । वह विरक्तचित्त से सभी सुखदु:खादि वेदनाओं का अनुभव करता 
है, उन में अभिनिवेश नहीं करता। अत: उस साधक के रूप देखने से तथा वेदना का 
अनुभव करने से भी बढ़ते नहीं हैं, घटते ही रहते हैं। ऐसा वह सफल साधक स्मृतिमान्‌ 
हो कर साधना करता है, या संसार में विचरण करता है | यों, वह साधक स्वदु:खों को 
क्षीण करता हुआ निर्वाण के पास पहुँचता हुआ लगता है ॥ 

“कोई सफल साधक शब्दों में राग नहीं करता, शब्दों को सुन कर स्मृतिमान्‌ 
रहता है। वह विरक्तचित्त से सभी सुखदुःखादि वेदनाओं का अनुभव करता है, उन में 
अभिनिवेश नहीं करता। अत: उस साधक के शब्द, सुनने से तथा उन की वेदना का 


३५. सकठायतनसंयुत्तं १२०९ 


“न सो रज्जति गन्धेसु, गन्धं घत्वा पटिस्सतो। (२ 75] 
विरत्तचित्तो वेदेति, त॑ च नाज्ञोस तिट्टति॥ 

यथास्स घायतो गन्धं, सेवतो चा पि वेदनं। 

खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्‍्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चति॥ 

“न सो रज्जति रसेसु, रसं भोत्वा पटिस्सतो। 

विरत्तचित्तो वेदेति, त॑ च नाज्ञोस तिट्टति॥ 

यथास्स सायतो रसं, सेवतो चा पि वबेदनं। [५.70, 8.298] 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्‍्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चति॥ 

“न सो रज्जति फस्सेसु, फस्सं फुस्स पटिस्सतो। 

विरत्तचित्तो वेदेति, त॑ च नाज्ञोस तिट्ठति॥ 

यथास्स' फुसतो फस्सं, सेवतो चा पि वेदनं। 

खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्‍्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चति॥ 

“न सो रज्जति धम्मेसु, धम्मं॑ जत्वा पटिस्सतो। 

विरत्तचित्तो वेदेति, त॑ च नाज्ञोस तिट्टति॥ 

यथास्स जानतो धम्मं, सेवतो चा पि वेदनं। 

खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 

एवं अपचिनतो दुक्‍्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चती ति॥ (ख) 


अनुभव करने से भी, वृद्धिड्रत नहीं होते, अपि तु घटते ही रहते हैं। ऐसा वह सफल 
साधक स्मृतिमान्‌ हो कर साधना करता है, या संसार में विचरण करता है। यों वह 
स्वदु:खों को क्षीण करता हुआ निर्वाण के पास पहुँचता हुआ लगता है ॥ 

“कोई सफल साधक गश्धों में राग नहीं करता, गन्धों को सूँघ कर स्मृतिमान्‌ 
रहता है...पूर्ववत्‌...निर्वाण के पास पहुँचता हुआ लगता है॥ 

“कोई सफल साधक रसों में राग नहीं करता, रसों को चख कर भी स्मृतिमान्‌ 
रहता है...पूर्ववत्‌...निर्वाण के पास पहुँचता हुआ लगता है॥ 

“' कोई सफल साधक स्पर्शों में राग नहीं करता; स्पर्शों का वैसा वैसा अनुभव कर 
के भी स्मृतिमान्‌ रहता है...पूर्ववत्‌...निर्वाण के पास पहुँचता हुआ लगता है ।' 


१२१० संयुत्तनिकायपालि 


“इमस्स ख्वाहं, भन्‍्ते, भगवता सह्लित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थ॑ 
आजानामी '' ति। | 
“साधु साधु, मालुक्यपुत्त ! साधु खो त्वं, मालुक्यपुत्त. मया सद्ित्तेन भासितस्स 
वित्थारेन अत्थं आजानासि-- 
“'रूपं दिस्वा सति मुद्ठा, पियं निमित्तं मनसि करोतो। 
सारत्तचित्तो वेदेति, त॑ च अज्ञयोस तिट्ठति॥ 
वेदना तस्स वड्न्ति, अनेका रूपसम्भवा। 
अभिज्यमा च विहेसा च, चित्तमस्सूपहज्ञति। 
एवं आचिनतो दुक्‍्खं, आरा निब्बान वुच्चति॥ ...पे०... ॥ 
[२.76] “न सो रज्जति धम्मेसु, धम्म॑ जत्वा पटिस्सतो। 
विरत्तचित्तो वेदेति, त॑ च नाज्ञोस तिट्गुति॥ 
यथास्स विजानतो धम्मं, सेवतों चा पि वेदनं। 
खीयति नोपचीयति, एवं सो चरती सतो। 
एवं अपचिनतो दुक्‍्खं, सन्तिके निब्बान वुच्चती ' ति॥ 
[५.7] “'इमस्स खो, मालुक्यपुत्त, मया सब्डित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थो 
दट्ठब्बो '' ति। 
[8.299] अथ खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उट्टायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि। अथ खो आयस्मा 
मालुक्यपुत्तो एको वूपकट्टों अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-- 


“कोई सफल साधक मनोधर्मों में राग नहीं करता, मनोधर्मों को अनुभव करता 
हुआ भी स्मृतिमान्‌ रहता है। ...पूर्ववत्‌...निर्वाण के पास पहुँचता हुआ दिखायी देता है ॥ 
भन्ते ! आप के द्वारा उपदिष्ट संक्षिप्त धर्म का यह विस्तृत अर्थ समझता हूँ ॥'' 
(भगवान्‌-) “साधु, मालुक्यपुत्र | साधु ! तुमने मदुपदिष्ट धर्म का यह विस्तृत 
अर्थ उचित ही समझा है-- 
“कोई मिथ्यासाधक रूपों को देखकर...पूर्ववत्‌... ॥ - 
“कोई सफल साधक मनोधर्मों में राग नहीं करता...पूर्ववत्‌... ॥ 
(मालुक्यपुत्र के पूर्व कथन का ही यहाँ विस्तार कर लें।) 
“'मालुक्यपुत्र ! मेरे द्वारा संक्षिप्त रूप से भाषित का यही विस्तृत व्याख्यान है।'' 
तब आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन अनुमोदन कर 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं शैशरर 


यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजन्ति तदनुत्तरं--ब्रह्मचरिय- 
परियोसानं दिद्देव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि | ''खीणा जाति, 
वुसितं ब्रह्मचचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया'"” ति अब्भज्ञासि। अज्जतरों च 
पनायस्मा मालुक्यपुत्तो अरहतं अहोसी ति॥ द & 
९६. परिहानधम्मसुत्तं 
८. “'परिहानधम्म॑ च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि अपरिहानधम्मं च छ च 
अभिभायतनानि। तं सुणार्थ। कथं च, भिकक्‍्खवे, परिहानधम्मो होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खुनो चक्खुना रूप॑ दिस्वा उप्पज्जन्ति पापका अकुसला सरसड्डप्पा संयोजनिया। ते 
चे भिक्खु अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न ब्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, 
वेदितब्बमेतं, भिक्खवे, भिक्खुना--' परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि '। परिहानं हेत॑ वुत्तं 
भगवता ति...पे०... | 
“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो जिव्हाय रसं सायित्वा उप्पज्जन्ति...पे०...पुन 
च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो मनसा धम्मं विज्ञाय उप्पज्जन्ति पापका अकुसला [२.77] 
सरसड्डप्पा संयोजनिया। त॑ चे भिक्खु अधिवासेति नप्पजहति न विनोदेति न 
ब्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, वेदितब्बमेतं, भिक्खवे, भिक्‍्खुना--'परिहायामि 


आसन से उठ कर भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर वहाँ से चल दिये। तथा एकान्त में जा 
कर...पूर्ववत्‌... | वे अर्हतों (ज्ञानियों) में एक माने जाने लगे॥ & 
९६. परिहाणधर्मसूत्र : अभिभूत आयतन 
“'भिक्षुओ।! मैं तुम्हें परिहाणधर्म के विषय में उपदेश करूँ, साथ ही छह 
अपरिहाण-धर्म तथा अभिभू आयततनों के विषय में भी बताऊँगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो । 
परिहाणधर्म--'' भिक्षुओं ! ' परिहाणधर्म ' क्‍या होता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु को चक्षु 
से रूप को देख कर चञ्डल सड्जूल्प वाले, संयोजनों (बन्धनों) में डालने वाले, पापमय 
अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। यदि भिक्षु उन को सहन करे, स्वीकार करे; छोड़े नहीं, 
दबावे नहीं, उन का अन्त न करे, नाश न करे तो उसे समझना चाहिये कि वह अपने 
कुशल धर्मों से पतित हो रहा है, उन का प्रहाण कर रहा है। भगवान्‌ ने इसी को 
'परिहाणधर्म ' कहा है। ...पूर्ववत्‌...। 

“'फिर, भिक्षुओ! भिक्षु को जिह्ना से रस को चखकर, चञ्ललसड्जूल्प...पापमय 
अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं...पूर्ववत्‌...मन से मनोधर्मों को स्वीकार करने से पापमय 
अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं ।यदि भिक्षु उन को स्वीकार करे, छोड़े नहीं, दबावे नहीं, उन 
का अन्त न करे, नाश न करे तो उसे समझना चाहिये कि वह अपने कुशल धर्मों से पतित 
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कुसलेहि धम्मेहि'। परिहान॑ हेत॑ वुत्त भगवता ति। एवं खो, भिक्‍्खवे, परिहानधम्मो 
होति। 

“ कथ॑ं च, भिक्खवे, अपरिहानधम्मो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्‍्खुनो चक्खुना 
रूप॑ दिस्वा उप्पज्जन्ति पापका अकुसला सरसह्डप्पा संयोजनिया। तं॑ चे भिक्खु 
नाधिवासेति पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, बेदितब्बमेतं, भिक्‍्खवे, 
भिकक्‍्खुना--' न परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि '। अपरिहानं हेत॑ वुत्तं भगवता ति...पे०...। 
[५.72, 8.300] “'पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो जिव्हाय रसं सायित्वा उप्पज्जन्ति 
...पे०...पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो मनसा धम्म॑ विज्ञाय उप्पज्जन्ति पापका 
अकुसला सरसझ्डप्पा संयोजनिया। तं॑ चे भिक्खु नाधिवासेति पजहति विनोदेति 
ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, वेदितब्बमेतं, भिक्खवे, भिक्खुना--'न परिहायामि 
कुसलेहि धम्मेहि '। अपरिहान॑ हेत॑ं वुत्त भगवता ति। एवं खो, भिक्खवे, अपरिहानधम्मो 
होति। 

““कतमानि च, भिक्खवे, छ अभिभायतनानि ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो 
चक्खुना रूपं दिस्वा नुप्पजन्ति पापका अकुसला सरसड्डप्पा संयोजनिया। 
वेदितब्बमेतं, भिक्‍्खवे, भिक्खुना--' अभिभूतमेतं॑ आयतनं'। अभिभायतन हेत॑ वुत्तं 
भगवता ति...पे०...पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो मनसा धम्मं विज्ञाय नुप्पज्जन्ति 


हो रहा है, उन का प्रहाण कर रहा है। भगवान्‌ ने इन को 'परिहाणधर्म ' कहा है। इस, 
तरह, भिक्षुओ !यह 'परिहाणधर्म ' कहलाता है। 

अपरिहाणधर्म-'' फिर, भिक्षुओ !यह ' अपरिहाणधर्म ' क्या होता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! 
भिक्षु को चक्षु से रूप को देख कर चञ्लल सड्डल्प वाले पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते 
हैं । यदि उन्हें साधक भिक्षु स्वीकार न करे, छोड़ दे, दूर कर दे, उन का अन्त कर दे, नाश 
कर दे तो उसे समझना चाहिये कि उस के कुशल धर्म क्षीण नहीं हो रहे हैं। भगवान्‌ ने 
इस को ' अपरिहाणधर्म ' कहा है । ...पूर्वव्त्‌... । 

“' श्रोत्र से शब्द सुन कर...प्राण से गन्ध सूँघ कर, जिह्ा से रस चख कर...काय 
से...मन से मनोधर्मों को जान कर...पूर्ववत्‌...भिक्षुओ ! ऐसे यह अपरिहानधर्म कहलाता 
है। 

अभिभ्वायतन धर्म--'' भिक्षुओ ! कौन से छह अभिभू-आयतन होते हैं ? यहाँ, 
भिक्षुओ ! चक्षु से रूप को देखकर भी भिक्षु को यदि पापमय अकुशल धर्म न उत्पन्न होते 
हों तो उसे समझ लेना चाहिये कि उस का चक्षु आयतन अभिभूत हो गया। इसी को 
भगवान्‌ ने प्रथम अभिभ्वायतन कहा है। ...पूर्ववत्‌... । फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु के श्रोत्र से 
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पापका अकुसला धम्मा सरसह्लृप्पा संयोजनिया। वेदितब्बमेतं, भिक्खवे, भिवखुना-- 
' अभिभूतमेत॑ं आयतनं ' | अभिभायतन हेत॑ वुत्तं भगवता ति। इमानि वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, 
छ अभिभायतनानी '' ति॥ छ 
९७. पमादविहारीसुत्तं 

९९, पमादविहारिं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अप्पमादविहारिं च। तं [२.78] 
सुणाथ। कथं च, भिक्खवे, पमादविहारी होति ? चक्खुन्द्रियं असंवुतस्स, भिक्‍्खवे, 
विहरतो चित्तं ब्यासिश्वति | चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु तस्स ब्यासित्तचित्तस्स पामोज्ज॑ न 
होति। पामोज्जे असति पीति न होति। पीतिया असति पस्सद्धि न होति। पस्सद्धिया 
असति दुक्‍्खं होति। दुक्खिनो चित्त न समाधियति। असमाहिते चित्ते धम्मा न 
पातुभवन्ति। धम्मानं अपातुभावा पमादविहारी त्वेब सट्डं गच्छति...पे०...जिव्हिन्द्रियं 
असंवुतस्स, भिक्‍्खवे, विहरतो चित्तं ब्यासिश्जति। जिव्हाविग्ञेय्येसु रसेसु तस्स 
ब्यासित्तचित्तस्स...पे०...पमादविहारी त्वेव सट्डं गच्छति...पे०...मनिन्द्रियं असंवुतस्स, 
भिक्‍्खवे, विहरतो चित्तं ब्यासिज्ञति। मनोविज्जेय्येसु धम्मेसु तस्स ब्यासित्तचित्तस्स 
पामोज्ज॑ न होति। पामोज्जे असति पीति न होति। पीतिया असति पस्सद्धि न होति। 
पस्सद्धिया असति दुक्‍्खं होति | दुक्खिनो चित्त न समाधियति | असमाहिते चित्ते [४.73] 
धम्मा न पातुभवन्ति। धम्मानं अपातुभावा पमादविहारी त्वेव सट्डं गच्छति। एवं खो, 
भिकक्‍्खवे, 'पमादविहारी ' होति। [8.30] 


शब्द सुन कर...प्राण से गन्ध सूँघ कर...जिह्ला से रस चख कर...काय से स्पर्श का अनुभव 
कर...मन से मनोधर्मों को जान कर...पूर्ववत्‌... | भिक्षुओ !ये छह अभिभ्वायतन धर्म होते 
हैं ॥'' | 
९७. प्रमादविहारिसूत्र : : धर्म प्रादुर्भाव से अप्रमादविहारित्व 

९९. ...''भिक्षुओ ! अब में तुम्हें प्रमादविहारी एवं अप्रमादविहारी (साधक) के 
विषय में बताऊँगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। 

भिक्षुओ ! कोई प्रमादविहारी कैसे कहलाता है ? असंयत चक्षुरिन्द्रिय के सहारे 
साधना करने वाले का चित्त चनश्षुर्विज्ञेय रूपों में व्यासक्त हो जाने के कारण प्रमुदित नहीं 
होता। प्रमोद के अभाव में प्रीति नहीं होती, प्रीति के अभाव में चित्त की शान्ति या 
गम्भीरता नहीं रह पाती | इस चित्त की शान्ति या गम्भीरता के न रहने से उस की साधना 
कष्टप्रद हो जाती है । तथा असमाहित चित्त में कुशल धर्म प्रादुर्भत नहीं होते । इन कुशलधर्मों 
के प्रादुर्भूत न होने से ही वह साधक ' प्रमादविहारी ' कहलाता है । ...जिह्ना...काय... असंयत 
मन के सहारे ...पूर्ववत्‌... । 
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“कथं च, भिक्खवे, अप्पम्नादविहारी होति ? चक्खुन्द्रियं संवुतस्स, भिक्खवे, 
विहरतो चित्त न ब्यासिज्ञति | चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु तस्स अब्यासित्तचित्तस्स पामोज्॑ 
जायति। पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं 
विहरति। सुखिनो चित्त समाधियति। समाहिते चित्ते धम्मा पातुभवन्ति। धम्मानं 
२.79] पातुभावा अप्पमादविहारी त्वेव सट्डूं गच्छति...पे०...जिव्हिन्द्रियं संवुतस्स, 
भिक्खवे, विहरंतो चित्त न ब्यासिञ्जति...पे०...अप्पमादविहारी त्वेव सट्डूं गच्छति। 
मनिन्द्रियं संवुतस्स, भिक्‍्खवे, विहरतो चित्त न ब्यासिश्धति। मनोविज्जेय्येसु धम्मेसु 
तस्स अब्यासित्तचित्तस्स पामोज्ज॑ जायति | पमुदितस्स पीति जायति | पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं विहरति। सुखिनो चित्त समाधियति। समाहिते चित्ते 
धम्मा पातुभवन्ति। धम्मानं पातुभावा अप्पमादविहारी त्वेव सट्डं गच्छति। एवं खो, 
भिक्खवे, ' अप्पमादविहारी ' होती” ति॥ कर 

९८. संवससुत्तं 

१००, “'संवरं च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि असंवरं च। त॑ सुणाथ। कथ॑ च, 
भिक्‍्खवे, असंवरो होति ? सन्ति, भिक्‍्खवे, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्ट्ठा कन्‍ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्ञोसाय 
तिट्ठुति, वेदितब्बमेतं, भिक्खवे, भिक्खुना--' परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि '। परिहान॑ 


“तथा, भिक्षुओ !कोई साधक अप्रमादविहारी कैसे कहलाता है ? भिक्षुओ ! संयत 
चक्षुरिन्द्रिय से साधना करने वाले का चित्त चनश्षुविज्ञेय रूपों में व्यासक्त होने के कारण 
प्रमुदित रहता है, प्रमोद के रहने पर प्रीति का उत्पाद हो जाता है। प्रीति के रहने से चित्त 
की शान्ति तथा गम्भीरता भी स्थिर रह पाती है। इस शान्ति या गम्भीरता के रहने से उस 
की साधना कष्टप्रद नहीं होती । यों इस का चित्त सुखमय होने से समाहित हो जाता है। 
तब इस समाहित चित्त में कुशल धर्मों का प्रादुर्भाव सरल हो जाता है । ऐसे कुशलधर्मों के 
प्रादुर्भत होने से यह साधक ' अप्रमादविहारी ' कहलाता है। संयत ज़िह्ना...संयत मन से 
साधना करने वाले का चित्त व्यासक्त नहीं होता... पूर्ववत्‌... ।ऐसा साधक ' अप्रमादविहारी ' 
कहलाता है ॥'' ० 
९८. संवरसूत्र ] इन्द्रियनिग्रह 
१००. ...''भिक्षुओ ! अब में तुम्हें 'संवर' एवं ' असंवर' के विषय में बताऊँगा, 
उसे ध्यानपूर्वक सुनो। 

“'भिक्षुओ !यह 'असंवर' कया होता है ? भिक्षुओ !लोक में जो ये चक्षुर्विज्ञेय इष्ट, 
प्रिय, सुन्दर, मनोमोहक एवं रागभय रूप हैं, कोई मिथ्यासाधक उन का अभिनन्दन करता 
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हेत॑ वुत्त भगवता ति...पे०...सन्ति, भिक्खवे, जिव्हाविग्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, 
भिक्‍्खवे, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे 
भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्ञोसाय तिदट्ठति, वेदितब्बमे', भिक्‍्खवे, 
भिकक्‍्खुना--' परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि '। परिहान॑ हेत॑ वुत्तं भगवता ति। एवं खो, 
भिक्खवे, असंवरो होति। 

''कथं च, भिक्खवे, संवरो होति ? सन्ति, भिक्खवे, चक्खुविज्जेय्या [५.74] 
रूपा इट्ट्ा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति 
नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्टति, वेदितब्बमेतं, भिक्खवे, भिक्खुना--'न [२.80] 
परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि '। अपरिहानं हेत॑ं वुत्तं भगवता ति...पे०...सन्ति, [8.302] 
भिक्खवे, जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्‍्खवे, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं॑ चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति 
नाज्ञोसाय तिट्टति, वेदितब्बमेत॑ भिक्खुना--'न परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि'। 
अपरिहान हेत॑ वुत्तं भगवता ति। एवं खो, भिक्खवे, संवरो होती '' ति॥ ७ 

९९. समाधिसुत्तं 

१०१. “समाधिं, भिक्खवे, भावेथ। समाहितो, भिक्खवे, भिक्खु यथाभूत॑ 

पजानाति। किश्ञ यथाभूतं पंजानाति ? 'चक्खु अनिच्च॑' ति यथाभूतं पजानाति; 'रूपा 


है, उन में अभिनिवेश करता है तो, भिक्षुओ ! उस मिथ्यासाधक को समझना चाहिये-- 
' मेरे कुशल धर्म क्षीण हो रहे हैं'। भगवान्‌ ऐसे साधक को 'परिहाणधर्मा' कहा है। 
..-पूर्ववत्‌...। 
“'जिह्नविज्ञेय...रस...पूर्ववत्‌...मनोविज्ञेय धर्म...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ !यह ' असंवर ' 
कहलाता है। 
''भिक्षुओ !यह 'संवर' क्या होता है ? भिक्षुओ !लोक में जो चश्चुविज्ञेय इष्ट, प्रिय, 
सुन्दर, मनोमोहक एवं रागमयरूप हैं, उन में कोई साधक न अभिनन्दन करता है, न 
अभिनिवेश | तब उस साधक को यह ध्यान में आता है--'' मेरे कुशलधर्म क्षीण नहीं हो 
रहे हैं '। भगवान्‌ ने इसी को 'अपरिहाण' कहा है। ...पूर्ववत्‌...। 
“'जिह्नविज्ञेय...रसों...पूर्ववत्‌...मनोविज्ञेय...धर्मो...न अभिनन्दन करता है, न 
अभिनिवेश | तब उस भिक्षु को ध्यान में आ जाता है कि उस के कुशल धर्म क्षीण नहीं हो 
रहे हैं। भगवान्‌ ने इसी को अपरिहाण कहा है '। भिक्षुओ ! इसे 'संवर' कहते हैं ॥'” ७० 
९९. समाधिसूत्र समाधि का अभ्थास 
“'भिक्षुओ |! समाधि की भावना (अभ्यास) करनी चाहिये; क्‍यों कि 
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अनिच्चा' ति यथाभूतं पजानाति; 'चक्खुविज्ञाणं अनिच्च॑” ति यथाभूतं पजानाति; 
“चक्खुसम्फस्सो अनिच्चो'” ति यथाभूत॑ पजानाति। 'यम्पिदं चकक्‍्खुसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑' ति यथाभूत॑ 
पजानाति...पे०...' मनो अनिच्च॑' ति यथाभूतं पजानाति। धम्मा...मनोविज्ञाणं...मनो- 
सम्फस्सो...' यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑' ति यथाभूतं पजानाति। समाधि, भिक्खवे, भावेथ। 
समाहितो, भिक्खवे, भिक्खु यथाभूतं पजानाती '' ति॥ 
१००. पटिसल्लानसुत्तं 

१०२. “पटिसल्लाने, भिक्खवे, योगमापजञथथ। पटिसल्लीनो, भिक्‍्खवे, भिक्खु 
यथाभूतं पजानाति। किश्ञ यथाभूतं पजानाति ? 'चक्खु अनिच्च ' ति यथाभूतं॑ पजानाति; 
(२.84] “रूपा अनिच्चा' ति यथाभूतं पजानाति; 'चक्खुविज्ञाणं अनिच्च॑' ति यथाभूत॑ 
[५.75] पजानाति; 'चक्खुसम्फस्सो अनिच्चो' ति येथाभूतं पजानाति...पे०...' यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
अनिच्च॑' ति यथाभूतं पजानाति। पटिसल्लाने, भिक्खवे, योगमापज्थ। पटिसल्लीनो, 
भिक्‍खवे, भिक्खु यथाभूतं पजानाती '' ति॥ ह 


समाहित भिक्षु ही यथार्थ ज्ञान कर पाता है| भिक्षुओ ! यह यथार्थ ज्ञान क्या है ? जो भिक्षु 
'चक्षु अनित्य है, रूप अनित्य है, चक्षु्विज्ञान अनित्य है, चश्षु:संस्पर्श अनित्य है तथा 
चक्षु:संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदनाएँ अनित्य है '--यह यथार्थत: जानता है...पूर्ववत्‌...' मन 
अनित्य हैं...यह यथार्थत: जानता है, यही यथार्थ ज्ञान है। 


“अतः भिक्षुओ ! समाधि का अभ्यास करो; क्‍यों कि समाहित भिक्षु ही यथार्थ 


ज्ञान प्राप्त कर सकता है '' मन 


१००. प्रतिसलल्यायनसूत्र ५ एकान्त जीवन का अभ्यास 
“भिक्षुओ !एकान्त जीवन का अभ्यास करना चाहिये | भिक्षुओ !एकान्त_ 


जीवन का अभ्यस्त साधक ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भिक्षुओ ! यह यथार्थ ज्ञान _ 


क्या है ?'चक्षु अनित्य है, रूप अनित्य हैं, चश्षु्विज्ञान अनित्य है, चक्षु:संस्पर्श अनित्य है 
चक्षु:संस्पर्शजन्य सुखदु:खादि जेदनाएँ अनित्य हैं ' ...पूर्ववत्‌..."मन अनित्य है, मनोधर्म 
अनित्य हैं, मन:संस्पर्श अनित्य है, मन:संस्पर्शजन्य सुखदु:खादि बेदनाएँ अनित्य हैं '-- 


यह यथार्थत: जानता है। अत: भिक्षुओ ! एकान्त जीवन का अध्यास-कसे+वक्यों-कि-सेसा 


अभ्यासी पुरुष ही यथर्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता पुरुष ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकुता है ''॥ ह 
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१०१. पठमनतुम्हाकसुत्तं 

१०३. “'यं, भिक्‍्खवे, न तुम्हाक॑ त॑ं पजहथ। त॑ वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। कि्ञ, भिक्खवे, न तुम्हाकं ? चक्खु, भिक्‍्खवे, न तुम्हाकं। तं [8.303] 
पजहथ। तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। रूपा न तुम्हाकं | ते पजहथ। ते वो 
पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति | चक्खुविज्ञाणं न तुम्हाकं | तं पजहथ। तं वो पहीन॑ 
हिताय सुखाय भविस्सति। चक्खुसम्फस्सो न तुम्हाकं। तं पजहथ। सो वो पहीनो 
हिताय सुखाय भविस्सति। यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा 
दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न तुम्हाकं। त॑ं पजहथ। तं॑ वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति...पे०...जिव्हा न तुम्हांकं। त॑ पजहथ। सा वो पहीना हिताय सुखाय 
भविस्सति। रसा न तुम्हाकं। ते पजहथ। ते वो पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति। 
जिव्हाविज्ञाणं न तुम्हाकं | तं पजहथ | त॑ वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। जिव्हा- 
सम्फस्सो न तुम्हाकं। तं पजहथ। सो वो पहीनो हिताय सुखाय भविस्सति। यम्पिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पिन 
तुम्हाकं। तं पजहथ। त॑ वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति...पे०...मनो न [२.82] 
तुम्हांकं। तं पजहथ | सो वो पहीनो हिताय सुखाय भविस्सति। धम्मा न तुम्हाकं। ते 
पजहथ। ते वो पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति | मनोविज्ञाणं न तुम्हाक॑ | तं पजहथ। 
त॑ वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। मनोसम्फस्सो न तुम्हाकं। तं पजहथ | सो वो 
पहीनो हिताय सुखाय भविस्सति। यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं 
वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न तुम्हाकं । तं पजहथ | त॑ं वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। 

“'सेय्यथापि, भिक्टद्रवे, य॑ इमस्मि जेतवने तिणकट्ट्साखापलासं तं जनो हरेय्य 


१०१. प्रथम नयुष्माकंसूत्र ५; अहन्त्व, ममत्व का त्याग 
१०३. ...'' भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उस का त्याग कर दो। उस का त्याग 
करना ही तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखकर होगा। भिक्षुओ ! तुम्हारा कया नहीं है? 
भिक्षुओ ! चक्षु तुम्हारा नहीं है, उस का त्याग ही तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखकर होगा। 
रूप...चक्षुविज्ञान, चक्षु:संस्पर्शजन्य सुखदु:खादि बेदनाएँ... | ...पूर्ववत्‌... । 
...जिह्ा...रस...जिह्वाविज्ञान...जिह्ासंस्पर्श...जिह्नासंस्पर्शजन्य बेदनाएँ...पूर्ववत्‌.. 
काय...पूर्ववत्‌...मन...मनोधर्म...मनोविज्ञान...मन:संस्पर्श...मनसंस्पर्शजन्य सुखदु:खादि 
वेदनाएँ तुम्हारी नहीं हैं, इन का त्याग ही तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखकर है। 
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[५.76] वा डहेय्य वा यथापच््ययं वा करेय्य, अपि नु तुम्हाकं एवमस्स--' अम्हे जनो 
हरति वा डहति वा यथापच्चयं वा करोती '”” ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  !। 

“'तं किस्स हेतु! ? 

“न हि नो एतं, भन्‍्ते, अत्ता वा अत्तनियं वा'' ति। 

“*एवमेव खो, भिक्‍्खवे, चक्खु न तुम्हाकं। तं पजहथ। तं॑ वो पहीनं हिताय 
सुखाय भविस्सति। रूपा न तुम्हाकं...चक्खुविज्ञाणं...चक्खुसम्फस्सो...पे०...यम्पिदं 
मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि न 
तुम्हाकं | तं पजहथ | तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सती '' ति॥ ह 

१०२. दुतियनतुम्हाकसुत्तं 
[8.304] १०४. “'यं, भिक्‍्खवे, न तुम्हाक॑ तं पजहथ। त॑ वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। किद्ञ, भिक्खवे, न तुम्हाक॑ ? चक्खु, भिक्‍्खवे, न तुम्हाकं। तं पजहथ। त॑ 
वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। रूपा न तुम्हाकं। ते पजहथ। ते वो पहीना हिताय 
सुखाय भविस्सन्ति | चक्खुविज्ञाणं न तुम्हाकं | तं पजहथ । त॑ वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। चक्खुसम्फस्सो न तुम्हाकं। तं पजहथ। सो वो पहीनो हिताय सुखाय 
भविस्सति...पे०. . यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि न तुम्हाकं | तं पजहथ। तं वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति। 
य॑ं पि, भिकक्‍्खवे, न तुम्हाक॑ तं पजहथ | तं॑ वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सती '' ति॥ ७ 
१०३. उद्दकसुत्तं 

१०५. “'उद्दको सुदं, भिक्‍्खवे, रामपुत्तो एवं वाचं भासति--' इदं जातु वेदगू, इदं 

“जैसे, भिक्षुओ ! इस जेतवन के समस्त वृक्षसमूह के शाखा एवं पत्रों को कोई 
काट ले जाय, तो क्‍या तुम्हें इससे यह विचार होता है--' यह हमें काट कर ले जा रहाहै ' ? 

“नहीं, भन्ते !'” “वह किस कारण ?'' क्‍यों कि उस शाखा पत्र में हमारा कोई 

हन्त्व या ममत्व नहीं है। ु 

“इसी तरह, भिक्षुओ !यह चक्षु तुम्हारा नहीं है अत: तुम उस का त्याग कर दो, 
'ही तुम्हारे लिये हितकर सुखकर है। ...पूर्ववत्‌...''॥ ० 
-०२. द्वितीय नयुष्माकंसूत्र :: सर्वत्र अहन्त्व, ममत्व का त्याग 

१०४. ...'' भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उस का त्याग कर दो। ...पूर्ववत्‌...। 

तंतवन के एण काप्ठ की उपमा को त्याग कर शेष समस्त पूर्वयूत्र का यहाँ भी विस्तार कर 


) छ 
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जातु सब्बजी, इदं जातु अपलिखतं गण्डमूलं पलिखर्णि' ति। त॑ खो पनेतं, ॥२.83] 
भिक्‍्खवे, उद्दको रामपुत्तो अवेदगू येव समानो 'वेदगूस्मी ' ति भासति, असब्बजी येव 
समानो 'सब्बजीस्मी ' ति भासति, अपलिखतं येव गण्डमूलं ' पलिखतं मे गण्डमूलं' ति 
भासति। इध खो तं, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सम्मा वदमानो वदेय्य--' इदं जातु वेदगू, [५.77] 
इदं जातु सब्बजी, इदं जातु अपलिखतं गण्डमूलं पलिखर्णि' ति। 

“कथं च, भिकक्‍्खवे, वेदगू होति? यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु छन्नं 
फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड्भरमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूत॑ 
पजानाति; एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु वेदगू होति। 

“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सब्बजी होति ? यतो खो, भिक्‍्खवे, भिक्खु छत्नं 
'फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड्भरमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूत॑ 
विदित्वा अनुपादाविमुत्तो होति; एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सब्बजी होति। 

“कथ॑ं च, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो अपलिखतं गण्डमूलं पलिखतं होति ? गण्डो ति 
खो, भिक्खवे, इमस्सेतं चातुम्महाभूतिकस्स कायस्स अधिवचन मातापेत्तिक-[8.305] 
सम्भवस्स ओदनकुम्मासृूषचयस्स अनिच्चुच्छादनपरिमद्दनभेदनविद्धंसनधम्मस्स । 


१०३. उद्रकसूत्र झ* ६५ दुःखमूल का उन्मूलन 

१०५. ...'' भिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्र ऐसा कहते थे--'यह मैं सर्वज्ञ हूँ, यह मैं 
सर्वविजयी हूँ; क्‍यों कि मैने ब्रण के मूल को ही नष्ट कर दिया है ।' परन्तु, भिक्षुओ ! ऐसा 
कहते हुए वे उद्रक रामपुत्र वस्तुत: असर्वज्ञ एवं असर्वविजयी ही थे। गण्डमूल का 
उन्मूलन किये विना ही 'मैने गण्डमूल का उन्मूलन कर दिया है '--ऐसा कहते थे। 
भिक्षुओ ! यथार्थ में कोई ज्ञानी भिक्षु ही ऐसा कह पाता है--' मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वविजयी 
हूँ, मैने समस्त गण्डमूल को मूलत: उच्छिन्न कर दिया है ।' 

“भिक्षुओ !कोई ' सर्वज्ञ' (वेदगू) कैसे हो सकता है ? जो साधक छहों स्पर्शायतनों 
के समुदय, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं नि:सरण को यथार्थत: जानता.है वही 'सर्वज्ञ' 
कहलाता है। (१) 

“तथा, भिक्षुओ !कैसे कोई ' सर्वजित्‌' होता है ? जो साधक सभी छह स्पर्शायतनों 
के समुदय, विनाश, आस्वाद, आदीन५ एवं नि:सरण को यथार्थत: जान लेता है तथा 
उपादानरहित हो कर सभी मनोविकारों से विमुक्त हो जाता है वही साधक 'सर्वजित्‌' 
कहलाता है। (२) 

“तथा, भिक्षुओ !कैसे कोई साधक ' अपने समस्त गण्डमूलों का उन्‍्मूलक ' कहलाता 
है ? भिक्षुओ ! दिद्वानों ने इन चार महाभूतों बने तथा माता पिता के रज एवं वीर्य से उद्धूत, 
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गण्डमूलं ति खो, भिक्खवे, तण्हायेत॑ अधिवचनं | यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो तण्हा 
२.84] पहीना होति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डूता आयतिं अनुप्पादधम्मा; 
एवं खो, भिक्खवे, भिक्खुनो अपलिखतं गण्डमूलं पलिखतं होति। 

““उद्दको सुदं, भिक्‍्खवे, रामपुत्तो एवं वां भासति--' इदं जातु वेदगू, इदं जातु 
सब्बजी, इदं जातु अपलिखतं गण्डमूलं पलिखरणिं' ति। तं खो पनेतं, भिक्‍्खवे, उद्दको 
रामपुत्तो अवेदगू येव समानो “वेदगूस्मी ' ति भासति, असब्बजी येव समानो ' सब्ब- 
जीस्मी ' ति भासति; अपलिखतं येव गण्डमूलं ' पलिखतं मे गण्डमूलं' ति भासति। इध 
खो तं, भिक्‍्खवे, भिक्खु सम्मा वदमानो वदेय्य--' इदं जातु वेदगू, इदं जातु सब्बजी, 


इदं जातु अपलिखतं गण्डमूलं पलिखर्णि'' ति॥ क 
सब्दवग्गो पञ्ञमो॥ 
तस्सुद्दानं 
द्वे संगय्हा परिहानं, पमादविहारी च संवरो। 
समाधि पटिसल्लानं, द्वे नतुम्हाकेन उद्दको ति॥ ७ 


सब्ठायतनवग्गे दुतियपण्णासको समत्तो॥ 


भात-दाल से वृद्धिड्गरत इस शरीर को, जो अनित्य है, गन्धादि का लेप करने पर या विविध 
उपाय करने पर भी अन्त में नष्ट भ्रष्ट हो ही जाता है, 'गण्ड' कहा है। भिक्षुओ !'गण्ड' 
तृष्णा का ही दूसरा नाम है। अतः, भिक्षुओ ! जब साधक की यह तृष्णा मूलतः ऐसे 
उच्छिन्न हो जाती है कि उस के पुनरुत्पाद की कभी सम्भावना ही न रहे, तब वह 
“उच्छिन्नगण्डमूल' कहलाता है। (३) 

“'भिक्षुओ |! अत: उद्रक रामपुत्र जो यह कहते थे कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वजित्‌ हूँ, 
में उच्छिन्नगण्डमूल हो चुका हँ--उन का यह कथन यथार्थ नहीं था; क्‍यों कि ऐसा 
सिंहनाद तो कोई कुशल साधक भिक्षु ही कर सकता है--' मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वजयी हूँ, या 
मैं उच्छिन्नगण्डमूल हूँ '॥'' ह डर 

घड्वर्ग पञ्ञम का व्याख्यान समाप्त॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. अदान्तअगुप्तसूत्र, २. मालुक्यपुत्रसूत्र, 

३. परिहाणधर्मसूत्र, ४. प्रमादविहारिसूत्र, ५. संवरसूत्र, ६. समाधिसूत्र, ७. प्रतिसल्लायनसूत्र, 
८. प्रथम नयुष्माकंसूत्र, ९. द्वितीय नयुष्माकंसूत्र, १०. उद्रकसूत्र-इन दश सूत्रों का 
व्याख्यान इस षड्वर्ग पञ्ञम में हुआ है ॥ न 
घडायतनवर्ग में द्वितीय पञ्चञाशत्क समाप्त ॥ 
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तस्स वग्गुद्दानं 
[५.78] अविज्ञा मिगजालं च, गिलानं छन्न॑ चतुत्थकं। 
सव्ठवग्गेन पञ्ञासं, दुतियो पण्णासको अयं ति॥ क 
पठमसतक ॥ 


के 
# ७ 


इस पश्चाशत्कवर्ग में व्याख्यात वर्गों की सूची -- १. अविद्यावर्ग, २. मृगजालवर्ग, 
३. ग्लानवर्ग, ४. छन्नवर्ग एवं ५. षड्वर्ग ॥ इस तरह यह द्वितीय पञ्चाशत्क पूर्ण हुआ॥ ७ 
प्रथम शतक समाप्त ॥ 


हम 


दैररयर संयुत्तनिकायपालि 


ततियपण्णासक॑ -- जोगदर्स या 
९. योगक्खेमिवग्गो पठमो 


९०४. योगक्खेमिसुत्तं 
॥२.85] १०६. सावत्थिनिदानं। ''योगक्खेमिपरियायं वो भिकक्‍्खवे, धम्मपरियायं 
देसेस्सामि | तं सुणाथ | कतमो च, भिकक्‍्खवे, योगक्खेमिपरियायो धम्मपरियायो ? सन्ति 
भिक्‍्खवे, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। ते 
[8.306) तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डूता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। तेसं च पहानाय अक्खासि योगं, तस्मा तथागतों 'योगक्खेमी' ति 
वुच्चति...पे०...सन्ति, भिक्खवे, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। ते तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डता 
आयतिं अनुप्पादधम्मा। तेसं च पहानाय अक्खासि योगं, तस्मा तथागतो 'योगक्खेमी ' 
ति वुच्चति | अयं खो, भिक्‍्खवे, योगक्खेमिपरियायो धम्मपरियायो'' ति॥ छः 
१०५. उपादायसूुत्तं 

१०७. “'किस्मि नु खो, भिक्‍्खवे, सति कि उपादाय उप्पज्जति अज्ज्त्तं सुखं 

दुक्‍्खं'' ति? 


तृतीय पशञ्चाशत्क 
१, योगक्षेमिवर्ग प्रथम 
१०४. योगक्षेमिसूत्र बुद्ध योगक्षेमी है 

१०६. ...श्रावस्ती में ही... । ''भिक्षुओ [तुम्हें अब मैं उस धर्मपर्याय का उपदेश 
करूँगा, जिस का दूसरा नाम “योगक्षेमिपर्याय' भी है । उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो । 

“भिक्षुओ!यह 'योगक्षेम ' धर्मपर्याय कया है ? भिक्षुओ ! चक्षुविज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय 
एवं मनोमोहक...होते हैं; परन्तु ये तथागत के पूर्णत: उन्मूलित हो चुके हैं, यहाँ तक कि 
इन के पुनरुत्पाद की भी तथागत के लिये कोई सम्भावना नहीं रह गयी है। तथा उन के 
प्रहाण के लिये तथागत ने दूसरे साधकों को भी धर्मोपदेश द्वारा प्रोत्साहित किया है, अत: 
वे 'योगक्षेमी ' कहलाते हैं ।...पूर्वव्त्‌... 

“भिक्षुओ ! मनोविज्ञेय धर्म इष्ट, प्रिय एवं मनोमोहक होते हैं...पूर्ववत्‌... धर्मोपदेश 
द्वारा प्रोत्साहित किया है, अत: तथागत 'योगक्षेमी ' कहलाते हैं | भिक्षुओ !यह योगक्षेमी 
नामक धर्मपर्याय कहलाता है ॥'! - ध 
१०५. उपादायसूत्र ६ आध्यात्मिक सुख दुःख का हेतु 

१०७. ...'' भिक्षुओ ! क्या होने पर तथा किस का उपादान कर आध्यात्मिक सुख 
दुःख उत्पन्न होता है ?'! 
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*' भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...। 

“चक्खुस्मि खो, भिक्खवे, सति चक्खु उपादाय उप्पज्जति अज्ज्त्तं सुखं 
दुकक्‍्खं...पे०... मनस्मि सति मनं उपादाय उप्पज्जति अज्ज्त्तं सुखं दुक्खं। त॑ कि मज्जथ, 
भिक्‍्खवे, चक्खु निच्चं वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

/' अनिच्चं, भन्ते''। 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति ? 

“'दुक्खं, भन्‍्ते''। . [५.79] 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, अएि नु तं॑ अनुपादाय उप्पज्जेय्य अज्ज्त्तं 
सुखं दुक्‍्खं'' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते''...पे०... । 

जिव्हा निच्चा वा अनिच्चा वा ति? 

“' अनिच्चा, भन्‍ते'!। २.86] 

“'यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं॑ सुखं वा'' ति? 

“*दुक्खं, भन्ते'!। 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय उप्पज्जेय्य अज्ज्त्तं 
सुखं दुक्खं'' ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते'! ...पे०...। 

“'मनो निच्चो वा अनिच्चो वा ति?!! 

“' अनिच्चो, भन्ते'!। 

“*यं पनानिच्च दुक्खं वा तं॑ सुखं वा'' ति? 

“*दुक्खं, भन्‍्ते''। 

““यं पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय उप्पज्जेय्य अज्ज्त्तं 
सुखं दुक्खं '' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते  '। 

“एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति 


“' भन्‍्ते |हम तो भगवान्‌ से ही जान कर...पूर्ववत्‌... ।! 

चक्षु के होने पर, भिक्षुओ !चक्षु का उपादान कर आध्यात्मिक सुख दु:ख उत्पन्न 
होता है। ...पूर्ववत्‌...। मन के होने पर, मन का उपादान कर आध्यात्मिक सुख दुःख 
उत्पन्न होते हैं । तो क्या मानते हो, भिक्षुओ, चक्षु नित्य है या अनित्य ? ...पूर्ववत्‌... । 


१२२४ संयुत्तनिकायपालि 


.«पे०...मनस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चर्ति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति आणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ रू 
१०६. दुक्खसमुदयसूुत्तं 

१०८. “'दुक्खस्स, भिक्खवे, समुदयं च अत्थड्रमं च देसेस्सामि। त॑ सुणाथ। 
कतमो च, भिकक्‍्खवे, दुक्खस्स समुदयो? चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पजति 
चक्खुविज्ञाणं। तिण्णं सड्रति फस्सो | फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा। अयं 
[8.307] दुक्खस्स समुदयो...पे०...जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञाणं। 
तिण्णं सड्भगति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा। अयं दुक्खस्स 
समुदयो...पे०...मनं च पटिच्च धम्मे च उप्पजति मनोविज्ञाणं। तिण्णं सड्रति फस्सो। 
फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा। अय॑ खो, भिक्खवे, दुक्खस्स समुदयो। 
॥५.80] '' कतमो च, भिक्‍्खवे, दुक्खस्स अत्थड्रमो ? चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति 
चक्खुविज्ञाणं | तिण्णं सड्रति फस्सो | फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा। तस्सा 
येव तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो; 
भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 


ऐसा जानते समझते हुए, भिक्षुओ !दिद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु में भी ...पूर्वव्त्‌....मन 
में अरुचि उत्पन्न हो जाती है...विमुक्त हो गया--ऐसा ज्ञान होता है...आगे कुछ कर्तव्य 


शेष नहीं है--ऐसा जान जाता है ''॥ ७० 
१०६. दुःख्समुदयसूत्र ६; दुःख की उत्पत्ति एवं नाश 


१०८. ...'' भिक्षुओ ! अब में तुम्हें दु:ख के उत्पाद एवं नाश के विषय में बताऊँगा। 
भिक्षुओ !यह दुःख का उत्पाद कैसे होता है ? चक्षु के प्रत्यय से रूपों को चक्षुर्विज्ञान होता 
है। इन तीनों की सड्भति ' स्पर्श ' कहलाती है। स्पर्श के प्रत्यय से वेदना तथा वेदना के 
प्रत्यय से तृष्णा उत्पन्न होती है । यह 'दुःख का समुदय '...पूर्ववत्‌... ।,जिह्ा के प्रत्यय से 
रसों से जिह्वाविज्ञान... पूर्ववत्‌... । मन के प्रत्यय से मनोधर्मों की मनोविज्ञान उत्पन्न होता 
है। ...यह भिक्षुओ !यह 'दुःखसमुदय ' कहलाता है। (१) 

“तथा, भिक्षुओ ! दु:ख का नाश कैसे होता हैं ? चक्षु की प्रतीति (अपेक्षा) एवं 
रूपों से चक्षुरविज्ञान उत्पन्न होता है । इन तीनों की सड्भति ' स्पर्श' कहलाती है । इस स्पर्श 
के प्रत्यय से बेदना, तथा वेदना के प्रत्यय से तृष्णा उत्पन्न होती है । उस तृष्णा के पूर्ण त्याग 
एवं निरोध से उपादान का निरोध, उपादान के निरोध से भव का निरोध, भव के निरोध 
से जाति का निरोध, जाति के निरोध से जरा, मरण, शोक, परिदेव, दु:ख, दौर्मनस्य एवं 
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निरुज्ञन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। अयं दुक्खस्स 
अत्थड़मो...पे०...जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञाणं...पे०...मन॑ [२.87] 
च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं। तिण्णं सड़ति फस्सो | फस्सपच्चया वेदना; 
वेदनापच्चया तण्हा। तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादान- 
निरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्ञन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो 
होति। अयं खो, भिक्खवे, .दुक्खस्स अत्थड्रमो'' ति॥ ७ 
१०७. लोकसमुदयसुत्तं 

१०९, “लोकस्स, भिक्खवे, समुदयं च अत्थड्रमं च देसेस्सामि। त॑ सुणाथ। 
कतमो च, भिक्खवे, लोकस्स समुदयो? चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पजति 
चक्खुविज्ञाणं। तिण्णं सड्रति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा; 
तण्हापच्च॒या उपादानं; उपादानपच्चया भवो; भवपच््या जाति; जातिपच्चया जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। अथ खो, भिक्खवे, लोकस्स समुदयो 
...पे०...जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञाणं...पे०...मनं च पटिच्च धम्मे 
च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं। तिण्णं सड्रति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया 
तण्हा; तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवों; भवपच्चया जाति; [8.308] 
जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। अथ खो, 
भिक्‍्खवे, लोकस्स समुदयो। 

“कतमो च, भिक्खवे, लोकस्स अत्थड़मो ? चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति 
चक्खुविज्ञाणं। तिण्णं सड्रति फस्सो | फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा। तस्सा 
येव तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो; [४.84] 


उपायास का निरोध हो जाता है। यों इस समस्त दु:ःखस्कन्ध का निरोध हो जाता है। 
...पूर्ववत्‌...भिक्षुओ ! यह कहलाता है दु:ख का अस्तगमन (नाश) ॥”' (२) छः 
१०७. लोकसमुदयसूत्र ५ लोक की उत्पत्ति एवं नाश 

१०९. ...'' भिक्षुओ ! अब मैं तुम्हें लोक की उत्पत्ति एवं नाश के विषय में बताऊँगा। 
उसे ध्यानपूर्वक सुनो। भिक्षुओ ! यह लोक का समुदय क्‍या होता है ? चक्षु के प्रत्यय 
से...तीनों की सड्भति ' स्पर्श कहलाती है । स्पर्श के प्रत्यय से वेदना तथा वेदना के प्रत्यय 
से तृष्णा होती है | तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, तथा उपादान से भव, भव से जाति, तथा 
जाति से जरा मरण शोक परिदेव दु:ख दौर्मनस्य एवं उपायास उत्पन्न होते हैं । ...पूर्ववत्‌... 
मन...उत्पन्न होते हैं | भिश्षुओ ! यह लोक का समुदय कहलाता है। 
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भवनिरोधा जातिनिरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा 
निरुज्झन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति। अयं खो, भिक्खवे, 
लोकस्स अत्थड्मो...पे०...जिव्हं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति...पे०...मनं च पटिच्च 
धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं। तिण्णं सड़ति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदना- 
पच्चया तण्हा। तस्सा येव तण्हाय असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा 
..पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधों होति। अय॑ खो, भिक्खवे, 
लोकस्स अत्थड्भरमो '' ति॥ ु ७ 
ह १०८, सेय्योहमस्मिसुत्तं 
(२.88] ११०. ““किस्मि नु खो, भिक्‍्खवे, सति कि उपादाय कि अभिनिविस्स 
सेय्योहमस्मी ति वा होति, सदिसोहमस्मी ति वा होति, हीनोहमस्मी ति वा होती '' ति ? 

“' भगवम्मूलका नो, भन्‍्ते, धम्मा...पे०... ' '। 

“चक्खुस्मि खो, भिक्खवे, सति चक्खुं उपादाय चक्खुं अभिनिविस्स 
सेय्योहमस्मी ति वा होति, सदिसोहमस्मी ति वा होति, हीनोहमस्मी ति वा 
होति...पे०...जिव्हाय सत्ति...पे०...मनस्मि सति मन॑ उपादाय मन॑ अभिनिविस्स 
सेय्योहमस्मी ति वा होति, सदिसोहमस्मी ति वा होति, हीनोहमस्मी ति वा होति। त॑ कि 
मज्जथ, भिक्खवे, चक्खु निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

/' अनिच्, भन्‍्ते''। 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्‍्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“दुक्खं, भन्ते '!। 

**यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय सेय्योहमस्मी ति वा 


“भिक्षुओ! लोक का अस्त कया है ? ...पूर्ववत्‌... (ऊपर के सत्र की तरह विस्तार 
करें)॥ ढ 
१०८. 'में श्रेष्ठ हूँ '--सूत्र : : अपने में महत्त्व का विचार क्‍यों ? 

११०. ...''भिक्षुओ! किस के होने पर, किस का उपादान कर या किस में 
अभिनिवेश कर मनुष्य को 'मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ', “में उस के समान हूँ” या 'मैं उस से हीन 
हूँ'--ऐसा विचार होता है ?'' 

“* भन्‍्ते ! हम तो आप के सहारे से ही...पूर्ववत्‌... ।'' 

“भिक्षुओ!चक्षु के होने पर, चक्षु का उपादान कर, चक्षु के प्रति अभिनिवेश कर 
'मैं उस से श्रेष्ठ हूँ', ' मैं उस के समान हूँ ', या ' मैं उस से हीन हूँ '--ऐसा पुरुष को विचार 
होता है। तो कया मानते हो, भिक्षुओ ! चक्षु नित्य है या अनित्य ?'' 
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अस्स, सदिसोहमस्मी ति वा अस्स, हीनोहमस्मी ति वा अस्सा'' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'! ...पे०...जिव्हा निच्चा वा अनिच्चा वा ति? 

“' अनिच्चा, भन्ते!' ...पे०...। 

मनो निच्चो वा अनिच्चो वा ति? 

/' अनिच्चो, भन्‍्ते'!। 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“'दुक्‍्खं, भन्ते ''। [५.82, 8.309] 

*यं पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्मं, अपि नु तं अनुपादाय सेय्योहमस्मी ति वा 
अस्स, सदिसोहमस्मी ति वा अस्स, हीनोहमस्मी ति वा अस्सा'' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते'!। ह 

“एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति...पे०... 
मनस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति 
जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानाती '' ति॥ छः 

१०९. संयोजनियसूुत्तं 

१११. “'संयोजनिये च, भिक्खवे, धम्मे देसेस्सामि संयोजनं च। तं [२.89] 
सुणाथ। कतमे च, भिक्खवे, संयोजनिया धम्मा, कतमं च संयोजनं ? चक्खुं, भिक्खवे, 
संयोजनियो धम्मो। यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं...पे०...जिव्हा संयोजनियो 
धम्मो...मनो संयोजनियो धम्मो। यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं। इमे वुच्चन्ति, 
भिक्‍्खवे, संयोजनिया धम्मा, इदं संयोजन '' ति॥ के 


'*अनित्य है, भन्‍्ते ! ...पूर्ववत्‌...। 

“यों, देखता जानता हुआ दिद्वान्‌ आर्यश्रावक चश्षु में भी अरुचि उत्पन्न कर लेता 
है...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है--ऐसा जान जाता है ॥'' ड 
१०९. संयोजनीयसूत्र ५ संयोजन ( बन्धन ) क्‍या है ? 

१११. ...'भिक्षुओ! अब में तुम्हें संयोजनीय धर्मों तथा संयोजन के विषय में 
बताऊँगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो। 

“भिक्षुओ! ये संयोजनीय धर्म कौन से हैं ? तथा यह संयोजन क्या है ? भिक्षुओ ! 
चक्षु संयोजनीय धर्म है तथा वहाँ उपस्थित छन्दराग ' संयोजन” है। ...पूर्ववत्‌. ..जिह्ा...काय... 
मन संयोजनीय धर्म है .तथा वहाँ उपस्थित छन्दराग 'संयोजन' है। यों, भिक्षुओ ! इन्हें 
कहते हैं--संयोजनीय धर्म एवं संयोजन ॥ « 


१२२८ संयुत्तनिकायपालि 


११०. उप्रादानियसूुत्तं 

११२. “'उपादानिये च, भिक्‍्खवे, धम्मे देसेस्सामि उपादानं च। त॑ सुणाथ | कतमे 
च, भिक्खवे, उपादानिया धम्मा, कतमं च उपादानं ? चक्खुं, भिक्‍्खवे, उपादानियों 
धम्मो। यो तत्थ. छन्दरागों तं तत्थ उपादानं...पे०...जिव्हा उपादानियो धम्मो...मनो 
उपादानियो धम्मो। यो तत्थ छन्दरागों तं॑ तत्थ उपादानं। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, 
उपादानिया धम्मा, इदं उपादानं'' ति॥ | 

१११. अज्झत्तिकायतनपरिजाननसूुत्तं 

११३. ''चक्खुं, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं अभब्बो 
दुक्खक्खयाय। सोत...घान॑...जिव्हं...कायं...मनं॑ अनभिजानं अपरिजान॑ अविरजयं 
५.83] अप्पजहं अभब्बो दुक्खक्खयाय | चक्खुं च खो, भिक्‍्खवे, अभिजानं परिजान॑ 
विराजयं पजहं भब्बो दुक्खकखयाय...पे०...जिव्हं...कायं...मन॑ अभिजान॑ परिजानं 
विराजयं पजहं भंब्बो दुक्खकखयाया'' ति॥ के 

११२. बाहिरायतनपरिजाननसुत्तं 

[8.30, 7.90] ११४. “रूपे, भिक्खवे, अनभिजानं अपरिजानं अविराजयं अप्पजहं 
अभब्बो दुक्खक्खयाय। सह्दे...गन्धे...रसे...फोट्ठब्बरे...धम्मे अनभिजानं अपरिजान॑ 
अविराजयं अप्पजहं अभब्बो दुक्खक्खयाय | रूपे च खो, भिक्खवे, अभिजान॑ परिजान॑ 


११०. उपादानीयसूत्र 8. उपादान कया है? 
११२. ...'' भिक्षुओ तुम्हें उपादानीय धर्मों के विषय में तथा साथ ही उपादान के 
विषय में बताऊँगा। उसे ध्यानपूर्वक सुनो | भिक्षुओ ! चक्षु उपादानीय धर्म हैं। तथा वहाँ 
उपस्थित रहने वाला छन्दराग उपादान है। ...पूर्ववत्‌... ॥'' ७ 
१११. आध्यात्मिकायतनपरिजाननसूत्र : : चक्षुज्ञान विना दुःखक्षय नहीं 
११३. ...''भिक्षुओ ! चक्षु को जाने या समझे विना, त्यागे या छोड़े विना, दुःखक्षय 
होना असम्भव है। इसी तरह श्रोत्र...प्राण...जिह्ा...काय...मन को जाने या समझे विना, 
त्यागे या छोड़े विना भी दुख:क्षय होना असम्भव है| 
(इसके विपरीत) चक्षु...श्रोत्र...प्राण...जिह्ा...काय...मन को जान कर समझ 
कर, त्याग कर छोड़ कर ही दुःख का क्षय करना सम्भव है ॥ & 
११२. बाह्य आयतनपरिजाननसूत्र.. : : रूपादि के ज्ञान से ही दुःखक्षय शक्य 
११४. ...' भिक्षुओ ! रूप...शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य एवं मनोधर्मो को न जान 
कर न समझ कर, न त्याग कर, न छोड़ कर दु:खों का क्षय सम्भव नहीं है ।'' 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १२२१६ 


विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाय। सहे...गन्धे...रसे...फोट्ब्बे...धम्मे अभिजानं 
परिजानं विराजयं पजहं भब्बो दुक्खक्खयाया'' ति॥ ७ 
११३. उपस्सुतिसुत्तं 

११५. एक समयं भगवा नातिके विहरति गिज्लकावसथे। अथ खो भगवा 
रहोगतो पटिसल्लीनो इमं धम्मपरियायं अभासि--''चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति 
चक्खुविज्ञाणं। तिण्णं सड्गति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा; 
तण्हापच्च॒या उपादानं; उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्च॒या जरामरणं 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स 
समुदयो होति। जिव्ह॑ं च पटिच्च रसे च उप्पज्जति...पे०...मन॑ च पटिच्च धम्मे च 
उप्पज्जति मनोविज्ञाणं। तिण्णं सड्भति फस्सो। फस्सपच्चया बेदना; वेदनापच्चया 
तण्हा; तण्हापच्चया उपादानं; उपादानपच्चया भवो; भवपच्चया जाति; जातिपच्चया 
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति। एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति। चक्खुं च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविज्ञाणं। 
तिण्णं सड़ति फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापच्चया तण्हा। तस्सा येव तण्हाय 
असेसविरागनिरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा भवनिरोधो; भवनिरोधा जाति- 
निरोधो; जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा निरुज्ञन्ति। एव- 
मेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होति...पे०...जिव्हं च पटिच्च रसे च [५.84] 


“भिक्षुओ! रूप...शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टटय एवं मनोधर्मों को जान कर समझ 
कर, त्याग कर छोड़ कर ही दुःखक्षय सम्भव है ॥'' ० 
११३. उपश्रुतिसूत्र ; समीप खड़े हो कर धर्म श्रवण 

११५. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) ज्ञातिक के गिञ्लकावसथ में साधनाहेतु विराजमान 
थे। उस समय उन्होंने, स्वयं से बात करते हुए के समान, ये धर्मोद्रार प्रकट किये-- 

*चक्षु एवं रूपों के प्रत्यय से चक्षुर्विज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों की सड्गति 
(मिलन) ही ' स्पर्श! है। स्पर्श के प्रत्यय से बेदना, वेदना के प्रत्यय से तृष्णा तथा तृष्णा 
के प्रत्यय से उपादान, उपादान के प्रत्यय से भव, भव के प्रत्यय से जाति जरामरण शोक 
परिदेव दुःख दौर्मनस्य एवं उपायास उत्पन्न होते हैं। यों, इस समस्त दु:खस्कन्ध का 
उत्पाद होता है। ...जिह्ला...मन और धर्मों के प्रत्यय से मनोविज्ञान... । दुःखस्कन्ध्र का 
उत्पाद होता है। | 

“तथा चक्षु और रूपों के प्रत्यय से चश्चुर्विज्ञान उत्पन्न होता है। इन तीनों का 
मिलन ' स्पर्श ' कहलाता है| स्पर्श के प्रत्यय से वेदना तथा बेदना के प्रत्यय से उत्पन्न होने 


१२३० संयुत्तनिकायपालि 


उप्पज्जति...पे०...मन॑ च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं। तिण्णं सद्भति 
फस्सो। फस्सपच्चया वेदना; वेदनापत्चया तण्हा। तस्सा येव तण्हाय असेसविराग- 
[8.344] निरोधा उपादाननिरोधो; उपादाननिरोधा...पे०...एवमेतस्स केवलस्स दुक्‍्ख- 
क्खन्धस्स निरोधो होती '' ति॥ 
॥२.94] तेन खो पन समयेन अज्ञतरो भिक्खु भगवतो उपस्सुति ठितो होति। अद्दसा खो 
भगवा तं॑ भिक्खुं उपस्सुति ठितं। दिस्वान त॑ भिक्खु एतदवोच-+'' अस्सोसि नो त्वं, 
भिक्खु, इमं धम्मपरियायं'' ति ? 

“एवं, भन्ते'!। 

““उग्गण्हाहि त्वं, भिक्खु, इम॑ धम्मपरियायं। परियापुणाहि त्वं, भिक्खु, इम॑ 
धम्मपरियायं। धारेहि त्वं, भिक्‍्खु, इमं धम्मपरियायं। अत्थसंहितोयं, भिक्खु, धम्म- 


परियायो आदिदत्रह्मबचरियको '' ति॥ छ 
योगक्खेमिवग्गो पठमो॥ 
तस्सुद्दानं 
योगक्खेमि उपादाय, दुक्खं लोको च सेय्यो च। 
संयोजन उपादानं, द्वे परिजानं उपस्सुती ति॥ ] 


है 


जाली तृष्णा के त्याग एवं निरोध से उपादान का निरोध...पूर्ववत्‌...समस्त दुःखस्कन्ध का 
निरोध हो जाता है। श्रोत्र...प्राण...जिह्वा...पूर्वव॒त्‌... ''। 
भगवान्‌ जब यह धर्मोद्वार प्रकट कर रहे थे उसी समय एक भिक्षु भी समीप में 
खड़ा हुआ यह सब सुन रहा था। भगवान्‌ ने उस को देखा तो उन्होंने उस से पूछा- 
'“'भिक्षु ! तुमने मेरे द्वारा कथित धर्मपर्याय सुना ?'' भिक्षु ने कहा--'' हाँ, भन्‍्ते !! 
भगवान्‌ बोले--' तो भिक्षु ! तुम भी इस धर्मपर्याय को मन में धारण कर लो। हाँ, 
हाँ! मन में बैठा ही लो। यह तुम्हारे लिये बहुत अर्थकारी, लाभकारी तथा तुम्हारी 


धर्मसाधना की वृद्धि करने वाला ही होगा॥'' ७ 


योगक्षेमिवर्ग प्रथम सम्पन्न॥ 

इस वर्ग में इन १० सूत्रों का व्याख्यान हुआ है-- १. योगक्षेमिसूत्र, २. उपादायसूत्र, 

३. दुःखसमुदयसूत्र, ४. लोकसमुदयसूत्र, ५. श्रेयानहमस्मिसूत्र, ६. संयोजनीयसूत्र, 
७. उपादानीयसूत्र, ८. आध्यात्मिकायतनपरिजाननसूत्र, ९. बाह्यायतनपरिजाननसूत्र एवं 
१०. उपश्रुतिसूत्र ॥ $ 


चेक 
#« 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १२३१ 


२. लोककामगुणवग्गो दुतियो 
११४. पठममारपाससुत्तं 

११६. “'सन्ति, भिक्‍्खवे, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिट्ठति-- 
अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्खु आवासगतो मारस्स, मारस्स वसं गतो, पटिमुक्कस्स 
मारपासो। बद्धों सो मारबन्धनेन यथाकामकरणीयो पापिमतो...पे०...। 

*'सन्ति, भिक्खवे, “जिव्हाविज्ञेय्या रसा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिट्ठति-- 
अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्खु आवासगतो मारस्स, मारस्स वसं गतो, पटिमुक्कस्स 
मारपासो। बद्धों सो मारबन्धनेन ...पे०...। 

*सन्ति, भिक्‍्खवे, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूप- 
संहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति अज्ञझोसाय [५.85, 8.3। 2] 
तिट्ठतति--अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु आवासगतो मारस्स, मारस्स वसं गतो, 
पटिमुक्कस्स मारपासो। बद्धों सो मारबन्धनेन यथाकामकरणीयो पापिमतो (२.92) 
..-पे०... | 

सन्ति च खो, भिक्‍्खवे, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टा कन्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्झोसाय तिट्ठति-- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु नावासगतो मारस्स, न मारस्स वसं गतो, उम्मुक्कस्स 
मारपासो। मुत्तो सो मारबन्धनेन न यथाकामकरणीयो पापिमतो...पे०...। 
कफ---_-_-_........ई 

२. लोककामगुणवर्ग द्वितीय 
११४. प्रथम मारपाशसूत्र 5 मार के बन्धन में बद्ध 
११६. ...'' भिक्षुओ ! चक्षुर्विज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय, सुन्दर एवं मनोमोहक होते हैं। 
कोई साधक इन का अभिनन्दन करता है, इन में अभिनिवेश करता है, इन की चर्चा में रस 
लेता है, उन को अपना मानने लगता है तो उस साधक के लिये समझ लो कि वह मार 
के घर में प्रवेश कर गया, मारपाश में बँध गया, पापी मार अब उसे अपने जाल में फँसा 
कर उस से यथेच्छ कार्य लेगा...पूर्ववत्‌...। 

“'भिक्षुओ ! जिह्राविज्ञेय रस...मनोविज्ञेय धर्म इष्ट, प्रिय...यथेच्छ कार्य लेगा... 
पूर्ववत्‌...। 

(इस के विपरीत--) “'भिक्षुओ !यदि कोई साधक उन इष्ट, कान्त, मनाप चश्षुविज्ञेय 
रूपों का अभिनन्दन नहीं करता, उन में अभिनिवेश नहीं करता, उन की चर्चा में रस नहीं 
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“सन्ति, भिक्‍्खवे, जिव्हाविज्ञेय्या रसा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिवखु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्ठति-- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु नावासगतो मारस्स, न मारस्स वसं गतो, उम्मुक्कस्स 
मारपासो। मुत्तो सो मारबन्धनेन न यथाकामकरणीयो पापिमतो...पे०... । 

“' सन्ति, भिक्खवे, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्ट्रा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूप- 
संहिता रजनीया। त॑ चे, भिक्‍्खु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्टति--अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु नावासगतो मारस्स, न मारस्स वसं गतो, उम्मुक्कस्स 
मारपासो। मुत्तो सो मारबन्धनेन न यथाकामकरणीयो पापिमतो '' ति॥ ७ 

११५. दुतियमारपाससूुत्तं 

११७. ''सन्ति, भिक्‍्खवे, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्ट्रा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति अज्ञोसाय तिट्ठति-- 
अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्खु बद्धो चक्खुविज्ञेय्येसु रूपेसु, आवासगतो मारस्स 
मारस्स वसं गतो, पटिमुक्कस्स मारपासो। बद्धों सो मारबन्धनेन यथाकामकरणीयो 
पापिमतो...पे०...। सन्ति, भिक्खवे, जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्‍्खवे 
[8.33] मनोविज्जेय्या धम्मा इट्ट्रा कन्‍ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। 
तं॑ चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिट्ठति--अयं बुच्चति भिक्‍्खवे 
[५.86] भिक्‍्खु बद्धों मनोविज्ञेय्येसु धम्मेसु, आवासगतो मारस्स, मारस्स वस 
गतो, पटिमुक्कस्स मारपासो। बद्धों सो मारबन्धनेन यथाकामकरणीयो पापिमतो 
ल्‍ञ लि, ८ | 

''सन्ति च खो, भिक्खवे, चक्खुविग्ञेय्या रूपा इट्ठा कन्‍ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्‍्खु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ोसाय तिट्गभति- 


लेता तो समझ लो कि वह मार का घर भूल चुका है, वह मारपाश से मुक्त हो गया है तथा 
पापी मार अब उसे अपने जाल में फँसा कर यथेच्छ कार्य नहीं ले सकेगा। ...पूर्ववत्‌...। 

“इसी तरह, भिक्षुओ !जो जिह्विज्ञेय रस...पूर्ववत्‌...। 

“भिक्षुओ ! जो इष्ट, कान्‍त, मनाप मनोविज्ञेय धर्मों का अभिनन्दन...अभिनिवेश... 
चर्चा में रस नहीं लेता तो मार के घर में कभी प्रवेश न करेगा, न मार के बन्धन बँधेगा, 
न पापी मार उसे अपने जाल में फँसा कर उससे यथेच्छ कार्य ले पायगा॥'! डे 
११५. द्वितीय मारपाशसूत्र $ ६४ मारबन्धन में बद्ध 

“'भिक्षुओ! चक्षुर्विज्ञेय रूप...पूर्ववत्‌ 
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अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्खु मुत्तो चक्खुविज्जेय्येहि रूपेहि, नावासगतो 
मारस्स, न मारस्स वसं गतो, उम्मुक्वस्स मारपासो। मुत्तो सो मारबन्धनेन न 
यथाकामकरणीयो पापिमतो...पे०...। सन्ति, भिक्खवे, जिव्हाविज्जेय्या रसा 
[२.93] ...पे०...सन्ति, भिक्‍्खवे, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिवखु, नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्ठति-- 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु मुत्तो मनोविज्जेय्येहि धम्मेहि, नावासगतो मारस्स, न 
मारस्स वसं गतो, उम्मुक्कस्स मारपासो। मुत्तो सो मारबन्धनेन न यथाकामकरणीयो 
पापिमतो '' ति॥ छ 
११६. लोकन्तगमनसुत्तं 
११८. “'नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्तं जातेय्यं, दद्वेय्यं, पत्तेय्यं ति 
वदामि। न च पनाहं, भिक्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्तं दुक्खस्स अन्तकिरियं बदामी '' 
ति। इदं वत्वा भगवा उट्भायासना विहारं पाविसि। अथ खो तेसं भिक्खून॑ 
अचिरपक्षन्तस्स भगवतो एतदहोसि--''इदं खो नो, आबुसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं 
उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उट्टायासना विहारं पविट्टो--' नाहं, भिक्‍्खवे, 
गमनेन लोकस्स अन्त जातेय्यं, द्ठेय्यं, पत्तेय्यं ति वदामि। न च पनाहं, भिक्‍्खवे, 
अप्पत्वा लोकस्स अन्तं दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी' ति। को नु खो इमस्स भगवता 
सब्धित्तेन उद्देसस्स उहिट्ठुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्या'' 
ति? 
[8.34] अथ खो तेसं भिक्खूनं एतदहोसि--'' अयं खो आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव 
न जि, अमन नी कक पलक अजमनकयक आल तलब लपमत निकल लिन मिल ४८ 
(यह सूत्र भी अविकल रूप से पूर्वय्त्रवत्‌ हैं, अत; यहाँ भी तद्गत्‌ ही विस्तार कर लें।)७० 
११६. लोकान्तगमनसूत्र : पैरों से चल कर लोक का 
अन्त पाना कठिन 
११८. ...'' भिक्षुओ ! मैं पैरों से चल कर लोक की सीमा जानने योग्य, देखने योग्य 
या प्राप्त करने योग्य नहीं मानता। न मैं यही मानता हूँ लोक का अन्त जाने विना दुःख का 
अन्त नहीं जाना जा सकता।'” यह उपदेश सूत्र कह कर भगवान्‌ आसन से उठ कर 
गन्धकुटी ( भगवान्‌ का साधनास्थल) में प्रविष्ट हो गये। भगवान्‌ के, वहाँ से यों अकस्मात्‌, 
चले जाने के बाद उन भिक्षुओं को यह विचार हुआ--'' आयुष्मानो ! भगवान्‌ तो यह 
उपर्युक्त संक्षिप्त उपदेशसूत्र कह कर गन्धकुटी में पधार गये। अब भगवदुक्त इस संक्षिप्त 
धर्म का विस्तार कौन करे।'' ह 
'ब भिक्षुओं को इस प्रसड़ में यह ध्यान में आया--'ये आयुप्मान्‌ आनन्द शास्ता 
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संवण्णितो, सम्भावितो च विज्यूनं सब्रह्मचारीनं। पहोति चायस्मा आनन्दो इमस्स 
भगवता स्वित्तेन उद्देसस्स उदिट्ठुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत 
[५.87] विभजितुं। यत्नूनं मयं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डूमेय्याम; उपसडझमित्वा 
आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थं पटिपुच्छेय्यामा'' ति। 

अथ खो ते भिक्खू येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्डूमित्वा आयस्मता 
आनन्देन सद्धि सम्मोदिसु | सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीददिसु। 
॥२.94] एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोचुं-- 

“*इदं खो नो, आवुसो आनन्द, भगवा स्धित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उट्भायासना विहारं पविट्टो--'नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्त॑ 
जातेय्यं, दट्ठेग्यं, पत्तेय्य ति वदामि। न च पनाहं, भिक्‍्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्त॑ 
दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी ' ति। तेसं नो, आवुसो, अम्हाक॑ अचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
एतदहोसि--' इदं खो नो, आवुसो, भगवा सद्धित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उद्गायासना विहारं पविट्टो--नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्त॑ 
जातेय्यं, दट्ठेय्यं, पत्तेय्य॑ ति वदामि। न च पनाहं, भिक्‍्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्त॑ 
दुक्खस्स अन्तकिरियं यदामी ति। को नु खो इमस्स भगवता सच्धित्तेन उद्देसस्स 
उदिट्ठस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्या' ति? तेस॑ नो, 
आवुसो, अम्हाक॑ एतदहोसि--' अयं खो, आवुसो, आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव 
संवण्णितो, सम्भावितो च विज्यूनं सब्रह्मचारीनं। पहोति चायस्मा आनन्दो इमस्स 
भगवता सद्ित्तेन उद्देसस्स उहिट्ठुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
विभजितुं। यन्नून मयं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डूमेय्याम; उपसझ्लूमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्द एतमत्थं पटिपुच्छेय्यामा' ति। विभजतायस्मा आनन्दो '' ति। 


द्वारा भी धर्मव्याख्याता के रूप में प्रशंसाप्राप्त हैं, सड्डू के अन्य स्थविर भिक्षु तथा इन के 
कल्याणमित्र भी उन की इस विषय में प्रशंसा ही करते हैं। ये ,आयुष्मानू आनन्द ही 
भगवत्प्रोक्त इस संक्षिप्त धर्मसूत्र का अर्थ हम लोगों को विस्तार स्षै समझा सकते हैं। तो 
क्यों न हम लोग आयुष्मान्‌ आनन्द के पास चल कर उन से इस भगवदुक्त संक्षिप्त धर्मसूत्र 
का विस्तार समझ लें।'' 

तब वे सभी भिक्षु आयुष्मान्‌ आनन्द के पास गये, वहाँ जा कर उन से कुशल- 
मड़लसंवाद के बाद एक ओर बैठ कर उन्होंने आयुष्मान्‌ आनन्द से यों कहा-- 

'' आयुष्मन्‌ आनन्द | आज कुछ समय पूर्व भगवान्‌ हम लोगों को इस संक्षिप्त 
धर्मसूत्र का उपदेश कर गन्धकुटी में पधार गये--...पूर्ववत्‌...। अब हम इस का विस्तृत 
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“सेय्यथापि, आवुसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो 
महतो रुक्खस्स तिट्ठुतो सारवतो अतिक्कम्मेव मूलं अतिक्रम्मेव खन्‍्ध॑ साखापलासे सारं 
परियेसितब्ब्॑ मज्जेय्य; एवं सम्पदमिदं आयस्मन्तानं सत्थरि सम्मुखीभूते त॑ भगवन्तं 
अतिसित्वा अम्हे एतमत्थं पटिपुच्छितब्बं मज्जथ। सो हावुसो, भगवा जान॑ [8.345] 
जानाति, पस्सं पस्सति--चक्खुभूतो; जाणभूतो, धम्मभूतो, ब्रह्मभूतो, वत्ता, पवत्ता, 
अत्थस्स निन्नेता, अमतस्स, दाता, धम्मस्सामी, तथागतो | सो चेव पनेतस्स कालो[५.88] 
अहोसि यं भगवन्तं येव एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ। यथा वो भगवा ब्याकरेय्य [२.95] 
तथा वो धारेय्याथा'' ति। 

अद्भावुसों आनन्द, भगवा जान॑ जानाति, पस्सं पस्सति--चक्खुभूतो, 
जाणभूतो, धम्मभूतो, ब्रह्मभूतो, वत्ता, पवत्ता, अत्थस्स निन्नेता, अमतस्स दाता, 
धम्मस्सामी, तथागतो। सो चेव पनेतस्स कालो अहोसि यं भगवन्तं येव एतमत्थं 
पटिपुच्छेय्याम | यथा नो भगवा ब्याकरेय्य तथा नं धारेय्याम। अपि चायस्मा आनन्दो 
सत्थु चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विज्यूनं सन्रह्मचारीनं। पहोति चायस्मा आनन्दो 
इमस्स भगवता सब्टित्तेन उद्देसस्स उदिट्ठस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन 
अत्थं विभजितुं। विभजतायस्मा आनन्दो अगर करित्वा'' ति। 


अर्थ समझने के लिये आपके पास आये हैं | कृपया हमें, आयुष्मन्‌ आनन्द !इस का अर्थ 
विस्तार से समझावें।”' 

“* आयुष्मानो ! यह तो वैसी ही बात हुई जैसे कोई सार (दृढ) काष्ट चाहने वाला 
उस की खोज में निकले तथा अच्छे वृक्ष के नीचे जा कर भी उसके मृल तथा स्कन्धों 
(बड़ी शाखाओं) की उपेक्षा कर उस वृक्ष की छोटी शाखाओं तथा टहनियों में उस सार 
की गवेषणा करे; क्यों कि आप लोग भगवान्‌ के विद्यमान रहते हुए भी मुझ से यह 
गम्भीर अर्थ पूछने आये हैं | आयुप्मानो ! वे भगवान्‌ तो समस्त जानने योग्य को जानते हैं, 
देखने योग्य को देख लेते हैं । वे सम्यग्दृष्टि, ज्ञान, धर्म एवं ब्रह्म के साक्षात्‌ मूर्तरूप हैं | वे 
वक्ता तथा प्रवक्ता हैं। जटिल (शट्ड्रास्पद) विषयों के यथार्थ निर्णायक हैं, धर्मामृत के 
प्रदाता हैं, धर्मस्वामी एवं तथागत हैं । इस का अर्थ तो भगवान्‌ से ही पूछना चाहिये था। 
जैसा भगवान्‌ उपदेश करते वैसा आप लोग अपने हृदय में धारण करते।'' 

“हाँ, आयुष्मन्‌ आनन्द! आप का यह कथन सर्वथा उचित एवं यथार्थ है 
कि...पूर्ववत्‌... । परन्तु, आयुष्मन्‌ ! आप की भी भगवान्‌ एक धर्मव्याख्याता के रूप में 
प्रशंसा ही करते हैं, तथा अन्य स्थविर भिक्षु भी आप के द्वारा बिहित धर्मव्याख्यान को 
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“'तेन हावुसो, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी ' ति।एवमावुसो '' 
ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा आनन्दो एतदवोच-- 

“यं खो वो, आवुसो, भगवा सब्ित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उट्टायासना विहारं पविट्टो--'नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्त॑ 
जातेय्यं, दट्ठेय्यं, पत्तेय्य॑ ति वदामि। न च पनाहं, भिक्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्त॑ 
दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी ' ति, इमस्स ख्वाहं, आवुसो, भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स 
उदिट्ठस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं आजानामि। येन खो, आवुसो, 
लोकस्मि लोकसजञ्जी होति लोकमानी--अयं वुच्चति अरियस्स विनये लोको। केन 
चावुसो, लोकस्मि लोकसज्जी होति लोकमानी ? चक्खुना खो, आवुसो, लोकस्मि 
लोकसज्जी होति लोकमानी | सोतेन खो, आवुसो...घानेन खो, आवुसो...जिव्हाय खो, 
[8.36] आवुसो, लोकस्मि लोकसज्जी होति लोकमानी | कायेन खो, आवुसो...मनेन 
[२.96] खो, आवुसो, लोकस्मि लोकसञ्जी होति लोकमानी। येन खो, आबुसो, 
लोकस्मि लोकसजञ्जी होति लोकमानी--अयं वुच्चति अरियस्स विनये लोको | यं खो 
[५.89] वो, आवुसो, भगवा सद्ित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा 
उद्बायासना विहारं पविट्टो--' नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्तं जातेय्यं, दट्टेय्यं, 
पत्तेय्यं ति वदामि। न च पनाहं, भिक्‍्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्तं दुक्खस्स अन्तकिरियं 
वदामी ' ति, इमस्स ख्वाहं, आवुसो, भगवता सद्धित्तेन उद्देसस्स उदिट्ठुस्स वित्थारेन 
अत्थं॑ अविभत्तस्स एवं वित्थारंन अत्थं आजानामि। आकल्डुमाना च पन तुम्हे 


गम्भीरतया महत्त्व देते हैं। अत: आप भी इस भगवदुक्त संक्षिप्त धर्मसूत्र का व्याख्यान 
करने में समर्थ हैं । कृपया आप ही इस का विस्तृत अर्थ हम को सरलता से समझावें।'' 

तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने भिक्षुओं की बात स्वीकार कर उक्त धर्मसंक्षेप का 
विस्तार इस प्रकार आरम्भ किया-- 

“' आयुष्मानो ! भगवत्प्रोक्त उस...संक्षिप्त उद्देश्य का विस्तृत अर्थ मेरी समझ में इस 
प्रकार हो सकता है-- आयुष्मानो ! जिससे लोक की संज्ञा या उस का मान निर्धारित होता 
है उसे आर्यविनय में 'लोक ' कहते हैं। आयुष्मानो | किस से लोक की संज्ञा या उस का 
मान होता है ? आयुष्मानो ! चक्षु से लोक में लोकसंज्ञा या उस का मान होता है; श्रोत्र 
से...प्राण से...जिह्ा से...काय से...मन से लोक में लोकसंज्ञा या उस का मान होता है, 
अत: उस (मन) को ही इस आर्यविनय में 'लोक ' कहते हैं | आयुष्मानो ! भगवत्द्रोक्त...उस 
संक्षिप्त धर्म का मैं यही विस्तृत अर्थ समझता हूँ। यदि तुम चोहो तो पुनः भगवान्‌ के 
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आयस्मन्तो भगवन्तं येव उपसड्डमित्वा एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ। यथा वो भगवा 
ब्याकरोति तथा न॑ धारेय्याथा'' ति। 

“'एवमावुसो '' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स पटिस्सुत्वा उट्ठायासना 
येन भगवा तेनुपसड्डमिंसु; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीद्दिसु। 
एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-- 

“'यं खो नो, भनन्‍्ते, भगवा सब्ित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उद्दायासना विहारं पविट्टो--' नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्तं 
जातेय्यं, दद्ठेय्यं, पत्तेय्य॑ ति वदामि। न च पनाहं, भिक्‍्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्तं 
दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी' ति, तेसं नो, भन्‍्ते, अम्हाक॑ अचिरपक्कन्तस्स भगवतो 
एतदहोसि--' इदं खो नो, आवुसो, भगवा सद्वित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उट्भायासना विहारं पविट्टो--नाहं, भिक्खवे, गमनेन लोकस्स अन्त॑ 
जातेय्यं, दद्देय्यं, पत्तेय्य॑ ति वदामि। न च पनाहं, भिक्‍्खवे, अप्पत्वा लोकस्स अन्‍्त॑ 
दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामी ति। को नु खो इमस्स भगवता सब्वित्तेन उद्देसस्स 
उदिट्ठस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्या' ति ? तेसं नो, [२.97] 
भन्‍्ते, अम्हांक॑ एतदहोसि--'अयं खो आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव संवण्णितो, 
सम्भावितो च विज्यूनं सब्रह्मचारीनं | पहोति चायस्मा आनन्दो इमस्स भगवता सच्धित्तेन 
उद्देसस्स उदिट्ठुस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजितुं। यन्नून मयं 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डमेय्याम; उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं आनन्द एतमत्थं [8.347] 
पटिपुच्छेय्यामा' ति। अथ खो मयं, भन्‍्ते, येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डमिम्ह; [५.90] 
उपसझ्ूमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थं पटिपुच्छिम्ह। तेसं नो, भनन्‍्ते, आयस्मता 
आनन्देन इमेहि आकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि ब्यझ्नेहि अत्थो विभत्तो'' ति। 

““पण्डितो, भिक्खवे, आनन्दो; महापञ्जो, भिक्‍्खवे, आनन्दो! म॑ चे पि तुम्हे, 


सम्मुख जा कर उन से भी इस का विस्तृत अर्थ जान लो, सुन लो; वे जैसा उपदेश करें 
वैसा मन में धारण कर लो।'! 

“ठीक है, आयुष्मन्‌''--कह कर वे भिक्षु पुन: भगवान्‌ की सेवा में पहुँचे। तथा 
उन्हें प्रणाम कर, उन्होंने यों निवेदन किया-- 

*' भन्‍्ते | भगवान्‌ ने अभी कुछ समय पूर्व जिस संक्षिप्त धर्म का उपदेश किया था 
.--पूर्ववत्‌...भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द ने उक्त संक्षिप्त धर्म का इस आकार में इन पदों से, इन 
व्यञ्ञनों से विस्तार किया है।'' 
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भिक्‍्खवे, एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ, अहं पि तं एवमेवं ब्याकरेय्यं यथा त॑ आनन्देन 
ब्याकतं। एसो चेवेतस्स अत्थो, एवं च न॑ धारेय्याथा'' ति॥ हे 
११७. कामगुण्सुत्तं 

११९. “'पुब्बेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो 
एतदहोसि--' ये मे पद्च कामगुणा चेतसो सम्फुट्टपुब्बा अतीता निरुद्धा विपरिणता, तत्र 
में चित्त बहुलं गच्छमानं गच्छेय्य पत्चुप्पश्नेसु वा अप्पं वा अनागतेसु'। तस्स मय्हं, 
भिक्‍्खवे, एतदहोसि--'ये मे पद्म कामगुणा चेतसो सम्फुट्दुपुब्बा अतीता निरुद्धा 
विपरिणता, तत्र गे अत्तरूपेन अप्पमादो सति चेतसो आरक्खो करणीयो '। तस्मातिह, 
भिक्खवे, तुम्हाकं पि ये ते पद्च कामगुणा चेतसो सम्फुट्टपुब्बा अतीता निरुद्धा 
विपरिणता, तत्र वो चित्तं बहुलं गच्छमानं गच्छेय्य पच्चुप्पन्नेसु वा अप्पं वा अनागतेसु। 
तस्मातिह, भिक्‍्खवे, तुम्हाक॑ पि ये ते पञ्च कामगुणा चेतसो सम्पुट्टुपुब्बा अतीता निरुद्धा 
[२.98] विपरिणता, तत्र वो अत्तरूपेहि अप्पमादों सति चेतसो आरक्खो करणीयो। 
तस्मातिह, भिक्‍्खवे, से आयतने वेदितब्बे...पे०...यत्थ जिव्हा च निरुज्मति, रससज्ञा 
च निरुज्ञति, से आयतने वेदितब्बे...पे०...यत्थ मनो च निरुज्ञति, धम्मसज्जा च 
निरुज्ञति, से आयतने वेदितब्बे'' ति। इदं वत्वा भगवा उट्टायासना विहारं पाविसि। 


(भगवान्‌ बोले--) ''भिक्षुओ !आनन्द पण्डित है, महाप्रज्ञ है । भिक्षुओ !तुम मुझ 
से भी यदि इस का विस्तार पूछते तो मैं भी तुम लोगों को यही बताता जैसा कि आनन्द 
ने बताया है। इस का यही स्पष्टीकरण है, इसे तुम इसी तरह मन में बैठा लो।''. ७ 
११७. कामगुणसूत्र चित्त की रक्षा 


. ११९. ...''भिक्षुओ ! जब मैं बुद्धत्व प्राप्त कर अभिसम्बुद्ध नहीं हुआ उस से पूर्व 
बोधिसत्त्वावस्था में ही मुझ को यह विचार हुआ--' जो अतीत में अनुभव किये गये पाँच 


कामगुण विगत, निरुद्ध एवं विनष्ट हो चुके हैं, उन में मेरा चित्त बहुत जाता है, फिर 
वर्तमान तथा अनागत की तो बात ही क्या ?' अत: मैने यह निश्चय किया--' उक्त कामगुणों 
के प्रति, आत्महित के लिये, मुझे अप्रमत्त एवं स्मृतिमान्‌ हो कर उन से स्वचित्त की रक्षा 
करनी चाहिये '। इसलिये, भिक्षुओ ! तुम्हारे भी जो पूर्वकाल में अनुभूत पाँचों कामगुण 
विगत, निरुद्ध एवं अन्यथा हो चुके हैं वहाँ चित्त बहुत जाता होगा...अत: उन के प्रति 
आत्महित के लिये तुम्हें भी अप्रमत्त एवं स्मृतिमान्‌ हो कर स्वचित्त की रक्षा करनी 
चाहिये। अत: भिक्षुओ ! तुम्हें अपने उन आयतनों को जानना चाहिये जहाँ चक्षु एवं 
रूपसंज्ञा...पूर्ववत्‌...जिह्ला एवं रससंज्ञा...मन एवं धर्मसंज्ञा निरुद्ध हो जाती हैं।'' यह 
उपदेश कर भगवान्‌ अपने साधनास्थल पर चले गये। 
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अथ खो तेसं भिक्खूनं अचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि--''इदं खो नो, 
आवुसो, भगवा सच्ित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थं॑ अविभजित्वा उट्भायासना 
विहारं पविट्टो--' तस्मातिह, भिक्‍्खवे, से आयतने वेदितब्बे यत्थ चक्खु च निरुज्झति, 
रूपसज्जा च निरुज्ञति, से आयतने वेदितब्बे...पे०...यत्थ जिव्हा च निरुज्ञति, 
रससज्ञा च निरुज्मति, से आयतने वेदितब्बे...पे०...यत्थ मनो च निरुज्ञति, |५.9व] 
धम्मसज्ञा च निरुज्ञति, से आयतने वेदितब्बे ' ति। को नु खो इमस्स भगवता [8.348] 
सब्धित्तेन उद्देसस्स उदिट्ठस्स वित्थारेन अत्थ॑ अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजेय्या 
ति? 

अथ खो तेसं भिक्खूनं एतदहोसि--'' अयं खो आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव 
संवण्णितो, सम्भावितों च विज्यूनं सब्रह्मचारीनं। पहोति चायस्मा आनन्दो इमस्स 
भगवता सच्धित्तेन उद्देसस्स उदिट्ठस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
विभजितुं। यन्नूनं मयं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डूमेय्याम; उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं एतमत्थं पटिपुच्छेय्यामा'' ति। 

अथ खो ते भिक्खू येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्डमित्वा आयस्मता 
आनन्देन सद्धि सम्मोदिंसु। सम्मोदनीयं कं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं [२.99] 
निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोचुं-- 

“'इदं खो नो, आवुसो आनन्द, भगवा सच्वित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उद्भ्ायासना विहारं पविट्टो--' तस्मातिह, भिक्‍्खवे, से आयतने वेदितब्बे 
यत्थ चक्खु च निरुज्मति, रूपसञज्ञा च निरुज्ञति, से आयतने वेदितब्बे...पे०...यत्थ 
जिव्हा च निरुज्मति, रससज्ञा च निरुज्ञति, से आयतने वेदितब्बे...पे०...यत्थ मनो च 
निरुज्ञति, धम्मसजञ्ञा च निरुज्मति, से आयतने वेदितब्बे' ति। तेसं नो, आवुसो, 


भगवान्‌ के चले जाने के कुछ ही समय बाद, भिक्षुओं को यह विचार हुआ-- 
“' भगवान्‌ ने यह धर्मोपदेश संक्षेप में कह कर, अन्त में यह कहते हुए--' अत: भिक्षुओ ! 
तुम्हें अपने उन आयतनों को जानना चाहिये जहाँ चक्षु...पूर्ववत्‌...धर्मसंज्ञा निरुद्ध हो 
जाती है।' अब इस संक्षिप्त धर्म का विस्तार हमें कौन समझाये ?'! 

तब उन के यह ध्यान में आया--'' ये आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से प्रशंसाप्राप्त...हैं, 
उन के पास चल कर उन से इस धर्मसंक्षेप का विस्तार पूछा जाय ।' 

तब वे भिक्षु आयुष्मान्‌ आनन्द के पास...यों कहने लगे--'' आयुष्मन्‌ आनन्द ! 
अभी भगवान्‌ हमें...यह संक्षिप्त धर्मोपदेश कर...कृपया आप हमें इस का विस्तार से अर्थ 
समझावें |”! 
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अम्हाक॑ अचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि--' इदं खो नो, आवुसो, भगवा सद्ित्तेन 
उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उद्भ्रायासना विहार पविट्टो...को नु खो 
इमस्स भगवता सह्डित्तेन उद्देसस्स उदिट्ठस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन 
अत्थं विभजेय्या' ति? तेसं नो, आवुसो, अम्हाकं एतदहोसि--' अयं॑ खो आयस्मा 
आनन्दो सत्थु चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विज्यूनं सब्रह्मचारीनं। पहोति चायस्मा 
[8.39] आनन्दो इमस्स भगवता सचब्डित्तेन उद्देसस्स उच्ट्ठिस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजितुं। यन्नूनं मयं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्मेय्याम; 
उपसड्ूमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थं पटिपुच्छेय्यामा' ति। विभजतायस्मा 
आनन्दो '' ति। 

[५.92] सेय्यथापि, आवुसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो महतो 
रुक्खस्स...पे०...विभजतायस्मा आनन्दो अगर करित्वा ति। 

“'तेनहावुसो, सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। '“एवमावुसो '' 
0२.00] ति खो ते भिक्‍्खू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा आनन्दो 
एतदवोच-- 

“यं खो वो, आवुसो, भगवा सछ्धित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उद्दायासना विहारं पविट्ठो...इमस्स ख्वाहं, आवुसो, भगवता सद्धित्तेन 
उद्देसस्स उहिट्ठस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स वित्थारेन अत्थं॑ आजानामि। 
सव्ठायतननिरोधं नो एतं, आवुसो, भगवता सन्धाय भासितं--' तस्मातिह, भिक्खवे, से 
आयततने वेदितब्बे यत्थ चक्खु च निरुज्ञति, रूपसञ्ञा च निरुज्मति, से आयतने 
वेदितब्बे...पे०...यत्थ मनो च निरुज्मति, धम्मसञज्ञजा च निरुज्मति, से आयतने 


आनन्द बोले--'' आयुष्मानो ! यह तो वैसी ही बात हुई जैसे कोई (सार) काष्ट 
चाहने वाला...पूर्ववत्‌...आप लोग इस का विस्तार भगवान्‌ से ही पूछते तथा वे जैसा 
बताते वैसा अपने मन में बैठा लेते।'' 

भिक्षु-'' हाँ, आयुष्मन्‌ आनन्द! आप का कथन यथार्थ है, परन्तु आप की भी 
भगवान्‌ ने अपने धर्मव्याख्याता के रूप में प्रशंसा ही की है...अत: आप ही इस का 
विस्तार हमें बतावें।'' 

आनन्द--“ आयुपष्मानो ! भगवान्‌ के इस संक्षिप्त धर्मोपदेश का मैं यह विस्तृत अर्थ 
समझता हूँ--'भिक्षुओ ! भगवान्‌ ने यह संक्षिप्त धर्मोपदेश षडायतननिरोध के प्रसड् में 
किया है। जैसा कि उन का उपदेश है--इसलिये, भिक्षुओ [तुम्हें अपने उन आयतनों पर 
विचार करना चाहिये। जहाँ चक्षु का निरोध हो जाता है, रूपसंज्ञा का निरोध हो जाता 
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वेदितब्बे! ति। अयं खो, आवुसो, भगवा सद्ित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उट्टायासना विहारं पविट्टो...इमस्स ख्याहं, आवुसो, भगवता सड्डित्तेन 
उद्देसस्स उदिट्ठस्स वित्थारेन अत्थं अविभत्तस्स एवं वित्थारन अत्थं आजानामि। 
आकछ्'ुमाना च पन तुम्हे आयस्मन्तो-भगवन्तं येव उपंसड्डमथ; उपसड्डमित्वा एतमत्थ॑ 
पुच्छेय्याथ | यथा वो भगवा ब्याकरोति तथा न॑ धारेय्याथा'' ति। 

“*एवमावुसो '' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो आनन्दस्स पटिस्सुत्वा [8.320] 
उट्टायासना येन भगवा तेनुपसड्डमिंसु; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं-- 

“यं खो नो, भन्ते, भगवा सब्धित्तेन उद्देसे उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभजित्वा उट्टायासना विहारं पविट्टो--' तस्मातिह, भिक्खवे, से आयतने वेदितब्बे 
यत्थ चक्खु च निरुज्मति, रूपसज्ञा च निरुज्ञति, से आयतने वेदितब्बे...पे०...यत्थ 
जिव्हा च निरुज्ञति, रससज्ञा च निरुज्ञति, से आयतने वेदितब्ब्रे...पे०...यत्थ मनो च 
निरुज्ञति, धम्मसज्ञा च निरुज्ञति, से आयतने वेदितब्बे ' ति। तेसं नो, [५.93,/२.404] 
भन्‍्ते, अम्हांक॑ अचिरपक्कन्तस्स भगवतो एतदहोसि--'इदं खो नो, आवुसो, भगवा 
सद्धित्तेन उद्देसं उद्दिसित्वा वित्थारेन अत्थं अविभजित्वा उट्टायासना विहारं पविद्ठो...को 
नु खो इमस्स भगवता सच्धित्तेन उद्देसस्स उदिट्ठस्स वित्थांरन अत्थं अविभत्तस्स 
वित्थारेन अत्थं विभजेय्या' ति? तेसं नो, भन्‍्ते, अम्हांकं एतदहोसि--'अयं खो 
आयस्मा आनन्दो सत्थु चेव संवण्णितो, सम्भावितो च विज्जूनं सब्रह्मचारीनं। पहोति 
चायस्मा आनन्दो इमस्स भगवता सब्वित्तेन उद्देसस्स उहिट्ठस्स वित्थारेन अत्थ॑ 
अविभ त्तस्स वित्थारेन अत्थं विभजितुं। यन्नून मयं येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डमेय्याम; 
उपसड्मित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थं पटिपुच्छेय्यामा' ति। अथ खो मयं, भन्ते, 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डूमिम्ह; उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतमत्थ॑ 
पटिपुच्छिम्ह । तेसं नो, भन्‍्ते, आयस्मता आनन्देन इमेहि आकारेहि इमेहि पदेहि इमेहि 
ब्यझ्नेहि अत्थो विभत्तो'' ति। 


है--उन आयतनों को जानना चाहिये...पूर्ववत्‌...मन...धर्मसंज्ञा का निरोध हो जाता है। 
यह उपदेश कर भगवान्‌ गन्धकुटी में पुन: लौट गये थे। भगवान्‌ के इस धर्मकथन का मैं 
यही विस्तार समझता हूँ । यदि आयुष्मानो ! आप लोग चाहें तो पुनः भगवान्‌ के सम्मुख जा 
कर अपनी जिज्ञासा शान्त कर लें, तथा वे जैसा बतावें तदनुसार अपने हृदय में धारण कर 
ले।'' 
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“*पण्डितो, भिक्‍्खवे, आनन्दो; महापञज्ञो, भिक्खवे, आनन्दो! म॑ चे पि तुम्हे, 
भिक्‍्खवे, एतमत्थं पटिपुच्छेय्याथ, अहं पि त॑ एवमेवं ब्याकरेय्यं यथा त॑ आनन्देन 
ब्याकतं। एसो चेवेतस्स अत्थो। एवं च न॑ धारेय्याथा'' ति॥ ० 

११८. सक्कपञ्हसुत्तं 

१२०. एक समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्झकूटे पब्बते। अथ खो सक्को 
[8.32] देवानमिन्दों येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं अट्टासि । एकमन्तं ठितो खो सक्‍को देवानमिन्दो भगवन्तं एतदवोच--'' को नु 
0२.02] खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्देव धम्मे नो 
परिनिब्बायन्ति ? को पन, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्देव धम्मे 
परिनिब्बायन्ती '' ति ? 

“*सन्ति खो, देवानमिन्द, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। त॑ं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिट्ठगुति, तस्स 
त॑ अभिनन्दतो अभिवदतो अज्ञझोसाय तिट्ठतो तन्निस्सितं विज्ञाणं होति तदुणदानं। 
सउपादानो, देवानमिन्द, भिक्खु नो परिनिब्बायति...पे०... । 

“*सन्ति खो, देवानमिन्द, जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति खो, देवानमिन्द, 


“आयुष्मन्‌ ! आप का कथन उचित है ''--_यह कह कर पुन: भगवान्‌ की सेवा में 
पहुँचे तथा यह समग्र घटनाक्रम...पूर्ववत्‌..सुनाया | 

भगवान्‌ ने कहा--''भिक्षुओ ! आनन्द पण्डित है, महाप्रज्ञ है। मुझ से भी तुम 
पूछते तो मैं भी यही विस्तार बताता जो आनन्द ने बताया है। इस का यही अर्थ है। तुम 
इस को इसी तरह मन में धारण कर लो ॥'' 4 
११८. शक्रप्रश्नसूत्र 5. इसी जन्म में निर्वाणप्राप्ति में हेतु 

१२०. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के गृप्रकूट पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान 
थे। तब देवेन्द्र शक्र भगवान्‌ के सम्मुख आये तथा उन्हें प्रणाम कर, एक ओर खड़े हो कर 
यों बोले--'' भन्‍्ते ! यहाँ क्या हेतु या प्रत्यय है कि कुछ लोग (साधना कर के भी) इसी 
जन्म में परिनिर्वृत नहीं हो पाते; तथा कुछ लोग इसी जन्म में परिनिर्वृत हो जाते हैं ?' 

“'देवेन्द्र !चक्षुविज्ेय रूप इष्ट, प्रिय, सुन्दर, मनोमोहक...पूर्ववत्‌...रागमय होते हैं। 
उन का यदि कोई भिक्षु अभिनन्दन करता है, उन में अभिनिवेश करता है, उन की चर्चा 
में रस लेता है, तो. ऐसा अभिनन्दन, अभिनिवेश एवं अभिवदन करने वाले का तत्नि:सृत 
विज्ञान उपादान बन जाता है। देवेन्द्र !ऐसे सउपादान भिक्षु का, परिनिर्वाण नहीं होता। 
.--पूर्ववत्‌... । 


३५. सब्ठायतनसंययुक्तं १२४३ 


मनोविज्जेय्या धम्मा इट्ट्रा कन्‍ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे [4.94] 
भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिट्ठति, तस्स त॑ं अभिनन्दतो अभिवदतो 
अज्ञोसाय तिट्टुतो तन्निस्सितं विज्ञाणं होति तदुपादानं | सउपादानो, देवानमिन्द, भिक्खु 
नो परिनिब्बायति। अथ खो, देवानमिन्द, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्वेव 
धम्मे नो परिनिब्बायन्ति। 

“सन्ति च खो, देवानमिन्द, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ोसाय तिट्ठति, तस्स 
त॑ अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्झोसाय, तिट्ठतो तन्निस्सितं विज्ञाणं होति न 
तदुपादानं | अनुपादानो, देवानमिन्द, भिक्खु परिनिब्बायति...पे०... | 

“*सन्ति खो, देवानमिन्द, जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति खो, देवानमिन्द, 
मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्खु 
नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्गडति, तस्स त॑ अनभिनन्दतो अनभिवदतो 
अनज्झोसाय तिट्ठतो तन्निस्सितं विज्ञाणं होति न तदुपादानं। अनुपादानो, देवानमिन्द, 
भिक्खु परिनिब्बायति। अयं खो, देवानमिन्द, हेतु अय॑ं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता 
दिट्देव धम्मे परिनिब्बायन्ती '' ति॥ [8.322] ७ 

११९. पञ्लसिखसुत्तं 

१२१. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्झकूटे पब्बते। अथ खो [२.03] 

पञ्लसिखो गन्धब्बदेवपुत्तो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 


“देवेन्द्र | जिह्लाविज्ञेय रस...पूर्ववत्‌...मनोविज्ञेय धर्म...विज्ञान उपादान बन जाता 
है । ऐसे सउपादान भिक्षु का परिनिर्वाण नहीं होता देवेन्द्र |यह हेतु तथा प्रत्यय है कि कुछ 
लोग साधना कर के भी इसी जन्म में परिनिर्व॒त नहीं होते। (क) 

“अथ च, देवेन्द्र ! चक्षुविज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय...रागमय होते हैं इन का कोई भिक्षु 
अभिनन्दन नहीं करता, तथा उन में अभिनिवेश नहीं करता या उन की चर्चा में किसी 
प्रकार का रस नहीं लेता तो उस को ततन्नि:सृत विज्ञान नहीं होता, न वह किसी प्रकार का 
उपादान ग्रहण करता है। अत:, देवेन्द्र !ऐसे निरुपादान साधक भिक्षु का इसी जन्म में 
परिनिर्वाण हो जाता है। ...पूर्ववत्‌... । 

इसी प्रकार, देवेन्द्र ! जिह्लाविज्ञेय रस...मनोविज्ञेय धर्म इष्ट, प्रिय...पूर्ववत्‌...इसी 
जन्म में परिनिर्वाण हो जाता है ''॥ (ख) ७ 
११९. पञ्ञशिखसूत्र : : इसी-जम्म में निर्वाणप्राप्ति का हेतु 

१२१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान 


१२४४ संयुत्तनिकायपालि 


एकमन्तं अट्टासि । एकमन्तं ठितो खो पञ्लसिखो गन्धब्बदेवपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-- 
“को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्देव धम्मे नो परिनिब्बायन्ति ? 
को पन, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्देव धम्मे परिनिब्बायन्ती '' ति? 

“सन्ति खो, पशञ्लसिख, चक्खुविज्ञेय्या रूपा...पे०...सन्ति खो, पञ्चसिख, 
मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु 
[५.95] अभिनन्दति अभिवदति अज्ञोसाय तिट्गटति, तस्स तं॑ अभिनन्दतो अभिवदतो 
अज्झोसाय तिट्ठतो तन्निस्सितं विज्जाणं होति तदुपादानं | सउपादानो, पद्चसिख, भिक्खु 
नो परिनिब्बायति। अयं खो, पञ्चसिख, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्वेव 
धम्मे नो परिनिब्बायन्ति। 

“सन्ति च खो, पञ्लसिख, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्ट्ा कन्‍्ता मनापा...पे०...सन्ति 
खो, पञ्चसिख, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कनता मनाण पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। 
त॑ चे भिक्‍्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिदट्गुति, तस्स त॑ अनभिनन्दतो 
अनभिवदतो अनज्झोसाय तिट्ठतो तन्निस्सितं विज्ञाणं होति न तदुपादानं। अनुपादानो, 
पञ्चसिख, भिक्खु परिनिब्बायति। अयं खो, पञ्चसिख, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे 
सत्ता दिद्देव धम्मे परिनिब्बायन्ती '' ति॥ ७ 

१२०. सारिपुत्तसद्ध्धिविहारिकसुत्तं 

१२२. एक समयं आयस्मा सारिपुत्तो सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे। अथ खो अज्जतरो भिक्खु येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्डमि; 
उपसट्डमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं 
[8.323] वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु आयस्मन्तं 
सारिपुत्त एतदवोच--''सद्धिविहारिको, आवुसो सारिपुत्त, भिक्खु सिक्‍्खं पच्चकखाय 
हीनायावत्तो '' ति। 


थे। उस समय पञ्चशिख नामक गन्धर्व देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख आया तथा उन्हें प्रणाम 
कर एक ओर खड़े रहते हुए भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की...पूर्वसूत्रवत्‌...इसी जन्म 
में परिनिर्वाण हो जाता है। (अनुपद में वर्णित शक्रप्रश्नयूत्र के समान यहाँ भी विस्तार कर 
लें।)॥ न 
१२०. सारिपुत्रसहविहारिकसूत्र : : भिक्षु का गृहस्थ धर्म में जाने का हेतु 

१२२. एक समय आयुष्मान्‌ सापिपुत्र श्रावस्ती के अनाथपिण्डिकश्रेष्टीद्वारा निर्मापित 
जेतवनाराम में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तब कोई भिक्षु उन के पास आया, तथा उन से 
कुशल मड्जढल के प्रश्न कर वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उसने आयुर्यान्‌ सारिपुत्र 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं १२४५ 


“'एवमेतं, आवुसो, होति इन्द्रियेसु अगुत्तद्वारस्स, भोजने अमत्तज्जुनो, जागरियं 
अननुयुत्तस्स | 'सो वतावुसो, भिक्खु इन्द्रियेसु अगु्तद्वारा भोजने अमत्तज्जू जागरियं 
अननुयुत्तो यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं सन्तानेस्सती ' ति नेत॑ ठान॑ [२.04] 
विज्जति। 'सो वतावुसो, भिक्खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा भोजने मत्तज्यू जागरियं अनुयुत्तो 
यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं सन्तानेस्सती ' ति ठानमेतं विज्जति। 

““कथं चावुसो, इन्द्रियेसु गुत्तद्वासे होति ? इधावुसो, भिक्खु चक्खुना रूप॑ दिस्वा 
न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्ञनग्गाही | यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं 
अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय [४.96] 
पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्जति | सोतेन सह्द सुत्वा...घानेन 
गन्ध॑ घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा...कायेन फोट्ठब्बं फुसित्वा...मनसा धम्म॑ 
विज्ञाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही। यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुत् 
विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं तस्स संवराय 
पटिपज्जति, रक्खति मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये संवरं आपज्जति | एवं खो, आवुसो, इन्द्रियेसु 
गुत्तद्वारों होति। 

“कथ्थ॑ चावुसो, भोजने मत्तज्जू होति ? इधावुसो, भिक्‍्खु पटिसट्डा योनिसो 


से यह कहा--'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! ( मेरा) शिष्य भिक्षुधर्म छोड़ कर पुन: हीन (गृहस्थ) 
धर्म में प्रविष्ट हो गया।'! 

(सारिपुत्र बोले-) “'इन्द्रियों में असंयमी, भोजन की मात्रा न जानने वाले तथा 
साधना में सावधान न रहने वाले की यही दशा होती है। आयुष्मन्‌ !ऐसा भिक्षु धर्मसाधना 
में सफल हो--यह सम्भव नहीं। परन्तु, आयुष्मन्‌! जो भिक्षु इन्द्रियों पर संयम रखने 
वाला, भोजन की मात्रा जानने वाला तथा साधना में सावधान रहने वाला है, वह ऐसी 
दुःस्थिति में नहीं पड़ता। आयुष्मन्‌ !ऐसा भिक्षु धर्मसाधना में अवश्य ही सफल होगा-- 
यह निश्चित है । वह जीवनपर्यन्त शुद्ध धर्मसाधना में लगा रहेगा--यह सम्भव है। 

आयुष्मन्‌ ! इन्द्रियों का संयम कैसे होता है ? यहाँ, आयुष्मन्‌ | कोई भिक्षु चश्षु से 
रूप देख कर भी उस के निमित्त का ग्रहण नहीं करता, उस में उस का मन लुब्ध नहीं 
होता। जो असंयत चक्षुरिन्द्रिय से साधना में लगता है, उस के चित्त में लोभ द्वेष एवं 
पापमय अकुशल धर्म प्रविष्ट होते रहते हैं अत: उस (चश्लुरिन्द्रिय) के लिये उसे प्रयत्रशील 
रहना चाहिये। चक्षुरिन्द्रिय की पापमय धर्मों से रक्षा करनी चाहिये। श्रोत्र से शब्द सुन 
कर...प्राण से गन्ध सूँघ कर...जिह्ला से रस चख कर...काय से स्प्रष्टव्य का स्पर्श कर...मन 
से धर्मों को जान कर उन के निमित्त का ग्रहण करता है...पूर्ववत्‌...मन इन्द्रिय में संयम 
करता है। आयुष्मन्‌ ! इसे कहते हैं--इन्द्रियों का संयम। (क) 


१२४६ संयुत्तनिकायपालि 


आहारं आहारेति--'नेव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स 
कायस्स ठितिया यापनाय, विहिंसूपरतिया, त्रह्मचरियानुग्गहाय। इति पुराणं च वेदनं 
पटिहड्डामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति, अनवज्जता च 
फासुविहारों चा' ति। एवं खो, आवुसो, भोजने मत्तज्जू होति। 

“कं चावुसो, जागरियं अनुयुत्तो होति ? इधावुसो, भिक्खु दिवसं चड्डूमेन 
निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति। रत्तिया पठमं याम॑ चड्डमेन निसज्ञाय 
आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेति। रत्तिया मज्झिमं याम॑ दक्खिणेन पस्सेन 
॥२.१05] सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानो, उट्टानसज्जं॑ मनसि 
करित्वा। रत्तिया पच्छिमं याम॑ पच्चुद्राय चडडमेन निसजाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं 
[8.324] परिसोधेति। एवं खो, आवुसो, जागरियं अनुयुत्तो होति। 

तस्मातिहावुसो, एवं सिक्खितब्बं-'इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा भविस्साम, भोजने 
मत्तज्जुनो, जागरियं अनुयुत्ता' ति। एवं हि वो, आवुसो, सिक्खितब्बं'' ति॥ हू 


“तथा भिक्षु!वह केसे भोजन में मात्रा का जानने वाला होता है? भिक्षु!जो 
साधक भली भाँति ध्यान रखता हुआ भोजन करता है। तथा वह न केवल शरीर में दव 
(उप्णतानगर्मी ) के लिये, न मद के लिये, न ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिये भोजन करता है; अपि 
तु केवल अपने शरीर की स्थिति बनाये रखने के लिये, जीवननिर्वाह के लिये, विहिंसा 
(कष्ट) की उपरति (शमन) के लिये, धर्मसाधना में सरलता के लिये ही भोजन लेता है। 
वह यह भोजन ऐसा सोचता हुआ ग्रहण करता है कि इस भोजन से मैं अपनी पुराण 
वेदनाओं को कम कर रहा हूँ, तथा नव वेदनाओं का उत्पाद न होने दूँगा, इस तरह मेरा 
जीवन सरलता से आगे बढ़ता रहेगा, तथा मैं अपनी धर्मसाधना भी सुगमतापूर्वक करता 

रहँगा। (ख) 

“तथा भिक्षु !साधना में सावधान (जागर्या में अनुयुक्त) कैसे रहता है ? यहाँ कोई 
साधक भिक्षु दिन में चंक्रमण कर आसन लगा कर आवरणीय धर्मों से स्वचित्त को शुद्ध 
करता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में...पूर्ववत्‌...द्वितीय प्रहर में दक्षिण पार्श से सिंहशय्या 
आसन लगा कर, पैर पर पैर रख कर, स्मृतिमान्‌ रहते हुए, सम्प्रजन्यपूर्वक उत्थानसंज्ञा को 
मन में रखते हुए साधना करता है । रात्रि के अन्तिम प्रहर में निद्रा से जग कर पुन: चंक्रमण 
कर, आसन लगा कर आवरणीय धर्मों से चित्त को शुद्ध करता है। इस तरह, भिक्षु! 
साधना में सावधान रहना कहलाता है । अत: साधक को यों शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये-- 
“इन्द्रियों में संयम रखना चाहिये, भोजन में मात्राज्ञ होना चाहिये तथा धर्मसाधना में 
सावधान रहना चाहिये '। आयुष्मानो ! यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये॥'” (ग).. ७० 
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१२९१. राहुलोवादसुत्तं 

१२३. एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतबने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। 
अथ खो भगवतो रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवित्तकों उदपादि-- 
“ परिपक्का खो राहुलस्स विमुत्तिपरिपाचनिया धम्मां; यन्नूनाहं राहुलं उत्तरिं आसवानं 
खये विनेय्यं'” ति। अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय [५.97] 
सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो आयस्मन्तं राहुलं 
आमन्तेसि--''गण्हाहि, राहुल, निसीदनं। येन अन्धवनं तेनुपसड्डमिस्साम दिवा- 
विहाराया'” ति। ''एवं, भन्ते'' ति खो आयस्मा राहुलो भगवतो पटिस्सुत्वा निसीदनं 
आदाय भगवत्तं पिट्टितो पिट्टितो अनुबन्धि। 

तेन खो पन समयेन अनेकानि देवतासहस्सानि भगवतन्तं अनुबन्धानि होन्ति-- 
“* अज्ज भगवा आयस्मन्तं राहुलं उत्तरिं आसवानं खये विनेस्सती '' ति। 

अथ खो भगवा अन्धवनं अज्झोगाहेत्वा अज्जतरस्मि रुक्खमूले पज्जत्ते आसने 
निसीदि। आयस्मा पि खो राहुलो भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नं खो आयस्मन्तं राहुलं भगवा एतदवोच-- [२.06] 

“तं कि मज्जसि, राहुल, चक्खु निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 
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१२३. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान 
थे। उस समय, एकान्त में शान्त रूप से विराजमान भगवान्‌ के मन में यह विचार उठा-- 
“राहुल के चित्तविमुक्ति वाले धर्म परिपक्क हो चुके हैं, तो अब क्‍यों न उसे उस के ऊपर 
वाले धर्मों (आश्रवों) के क्षय के लिये सन्नद्ध करूँ।'! 

तब भगवान्‌ ने प्रात:ःकाल, पहने हुए वस्त्र ठीक कर, पात्रचीवर ले कर श्रावस्ती में 
भिक्षा कर भोजन से निवृत्त हो कर, आयुष्मान्‌ राहुल को अपने पास बुलाया और कहा-- 
“राहुल! अपना आसन ले लो, अन्धवन में दिन की साधनाहेतु चलेंगे।'” '' अच्छा, 
भन्ते !''--यों कह कर आयुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ के पीछे पीछे चलने लगे। 

उस समय अनेक हजार देवता भी भगवान्‌ के पीछे यह देखने के लिये चलने लगे 
कि आज भगवान्‌ आयुष्मान्‌ राहुल को ऊपर वाले धर्मों के विनाश के लिये कैसे प्रोत्साहित 
करेंगे। तब भगवान्‌ अन्धवन में प्रविष्ट हो कर एकान्त में किसी छायावाले वृक्ष के नीचे 
आसन पर विराजे। आयुष्मान्‌ राहुल भी भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक 
ओर बेठे राहुल से भगवान्‌ ने यों पूछा-- 

“तो क्‍या मानते हो, राहुल! चक्षु नित्य है, अनित्य ?'' 
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“ अनिच्वं, भन्‍्ते '। ह 

“यं पनानिच दुकक्‍्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

““दुक्खं, भन्‍्ते ' '। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु त॑ समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेतं, भन्‍्ते  '। 

“रूपा निच्चा वा अनिच्चा वा ति ? 

“ अनिच्चा, भन्‍्ते'!...पे०... | 

चक्खुविज्ञाणं निच्चं वा अनिच्च॑ वा ति ? 

“' अनिच्चं, भन्‍्ते''। 

“चक्खुसम्फस्सो निच्चो वा अनिच्चो वा'' ति? 

“' अनिच्चो, भन्‍्ते'!। 

“यम्पिंदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदनागतं सज्ञागतं स्डभारगत॑ 
विज्ञाणगतं तं पि निच्चं वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

“ अनिच्, भन्ते ''। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 
[५.98] दुक्खं, भन्‍्ते ''। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु ठं समनुपस्सितुं--' एतं॑ मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 
[8.325] नो हेत॑, भन्‍्ते'! ...पे०...। 

“'जिव्हा निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति? 


“' अनित्य, भन्ते !”' 

“'जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ?!! 

“दु:ख है, भन्ते !”' 

“'जो अनित्य है, दुःख है, परिवर्तनशील (विनाशी ) है उस के विषय में क्या ऐसा 
मानना उचित होगा कि यह मेरा है, यो यह मैं हूँ, य; मेरी आत्मा है ?'' 

“नहीं, भन्‍्ते !!! 

“'रूप नित्य हैं या अनित्य...पूर्ववत्‌...चक्षु्विज्ञान नित्य है या अनित्य ? ...चक्षु:संस्पर्श 
हज या अनित्य ? ...चक्षु:संस्पर्शजन्य सुखदु:खादि बेदनाएँ नित्य हैं या अनित्य ? 
...पूर्ववत्‌... 
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/' अनिच्चा, भन्‍्ते'' ...पे०... । 
“'जिव्हाविज्ञाणं निच्चं वा अनिच्॑ वा'' ति? 


/' अनिच्चं, भन्‍्ते'! ...। 
“'जिव्हासम्फस्सो निच्चो वा अनिच्चो वा'' ति? 
“' अनिच्चा, भन्‍्ते''। 


“यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपत्चया उप्पज्जति बेदनागतं सज्ञागतं सह्भारगत॑ 
विज्ञाणगतं तं पि निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

“' अनिच्चं, भन्ते ' '। 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“'दुक्खं, भन्ते'!। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते'' ...पे०...। 

“*मनो निच्चो वा अनिच्चो वा'' ति? 

“' अनिच्चो, भन्‍्ते '!। 

“*यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“दुकक्‍्खं, भन्ते' !। 

*यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते '!। 

“ धम्मा निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति? 

“ अनिच्च, भन्‍्ते'' ...पे०...। 

“मनोविज्ञाणं निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

“ अनिच्च, भन्ते'! ...पे०... | 

“*मनोसम्फस्सो निच्चो वा अनिच्चो वा" ति? 

“' अनिच्चो, भन्ते '!। 

यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदनागतं सज्जागतं सद्भारगत॑ 
विज्ञाणगतं त॑ पि निच्च॑ वा अनिच्चं वा'' ति? [५.99] 

“ अनिच्चं, भन्ते '!। ह 

“*यं पनानिच्च दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 
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'*दुक्खं, भन्‍्ते'' 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं-- एतं मम 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते' '। 

“एवं पस्सं, राहुल, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 
निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति, यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदनागतं सज्ञागतं सट्लारगतं विज्ञाणगतं तस्मि पि 
निब्बिन्दति...पे०...जिव्हाय पि निब्बिन्दति, रसेसु पि निब्बिन्दति, जिव्हाविज्ञाणे पि 
निब्बिन्दति, जिव्हासम्फस्से पि निब्बिन्दति, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदनागतं सज्ञागतं सट्ड्वारगतं विज्ञाणगतं तस्मि पि निब्बिन्दति...पे०...मनस्मि पि 
निब्बिन्दति, धम्मेसु पि निब्बिन्दति, मनोविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, मनोसम्फस्से पि 
निब्बिन्दति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदनागतं सज्ञागतं सद्डभारगतं 
विज्ञाणगतं तस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्च॒ति; विमुत्तस्मि 
विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति। 

१२४. इदमवोच भगवा। अत्तमनों आयस्मा राहुलो भगवतो भासितं अभिनन्दि। 
इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मिं भज्ञमाने आयस्मतो राहुलस्स अनुपादाय आसवेहि 
[8.326] चित्तं विमुच्चि। अनेकानं च देवतासहस्सानं विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं 
उदपादि--''यं किल्ञि समुदयधम्मं, सब्बं त॑ निरोधधम्मं'' ति॥ & 

१२२. संयोजनियधम्मसुत्तं 
१२५. “संयोजनिये च, भिक्खवे, धम्मे देसेस्सामि संयोजनं च। तं॑ सुणाथ। 


''जिह्मा नित्य है या अनित्य ? ...मन नित्य है या अनित्य ? ...मन:संस्पर्शज 
वेदनाएँ नित्य हैं या अनित्य ? ...पूर्ववत्‌... 

“राहुल ! यो देखता जानता हुआ किप्ती विद्वान्‌ आयश्नावक को चक्षु में भी अरुचि 
हो जाती है, रूपों में भी अरुचि...पूर्ववत्‌...इससे आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है--वह 
ऐसा जान जाता है ।' 

१२४. भगवान्‌ ने यों उपदेश किया। सन्तुष्टचत्त आयुप्मान्‌ राहुल ने भगवान्‌ के 
भाषण का अभिनन्दन किया। इस उपदेश श्रवण के साथ ही आयुष्मान्‌ राहुल का चित्त 
आश्रवों से विमुक्त हों गया। उन उपस्थित हजारों देवताओं को भी यह निर्मल धर्मज्ञान 
उद्धृत हो गया--'' जिस की उत्पत्ति होगी, उस का नाश अवश्यम्भावी है '!॥ हा 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं १२५१ 


कतमे च, भिक्खवे, संयोजनिया धम्मा, कतमं च संयोजन ? सन्ति, भिक्खवे, चक्खु- 
विज्जेय्या रूपा इट्टा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे [२.08] 
वुच्चन्ति, भिक्खवे, संयोजनिया धम्मा। यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं...पे०... 
सन्ति, भिक्‍्खवे, जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे० ...सन्ति, भिक्खवे, मनोविज्जेय्या [५.00] 
धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूंपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, 
संयोजनिया धम्मा। यो तत्थ छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं'' ति॥ ७ 
१२३. उपादानियधम्मसुत्तं 

१२६. '“उपादानिये च, भिक्खवे, धम्मे दसेस्सामि उपादानं च। त॑ं सुणाथ | कतमे 

च, भिक्खवे, उपादानिया धम्मा, कतमं च उपादानं ? सन्ति, भिक्खवे, चक्खुविज्जेय्या 
रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, 
उपादानिया धम्मा। यो तत्थ छन्दरागों तं तत्थ उपादानं...पे०...सन्ति, भिक्‍्खवे, 
जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्‍्खवे, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, उपादानिया धम्मा। यो तत्थ 
छन्दरागो तं तत्थ उपादानं'' ति॥ ७ 
लोककामगुणववग्गो दुतियो॥ 


तस्सुद्दानं 
मारपासेन द्वे वुत्ता, लोककामगुणेन च। 


१२२. संयोजनीयधर्मसूत्र ५ “संयोजन ' क्या है ? 
१२५. ...'भिक्षुओ! में तुम्हें संयोजनीय धर्मों के विषय में बताऊँगा, साथ ही 
“संयोजन ' के विषय में भी | भिक्षुओ ! चक्षुविज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय, सुन्दर, मनोमोहक... होते 
हैं । भिक्षुओ !ये संयोजनीय धर्म कहलाते हैं । तथा उन रूपों में जो छन्दराग है वह वहाँ 
'संयोजन' कहलाता है। ...पूर्ववत्‌...। भिक्षुओ ! मनोविज्ञेय धर्म इष्ट...। भिक्षुओ ! ये 
संयोजनीय धर्म कहलाते हैं तथा इन में होने वाला छन्दराग ' संयोजन ' कहलाता है ''॥ ७ 
१२३. उपादानीयधर्मसूत्र ५ 'उपादान ' कया है ? 
१२६. ...''भिक्षुओ! मैं तुम्हें उपादानीय धर्मों एवं उपादान का उपदेश करूँगा, 

उसे तुम सुनो । भिक्षुओ ! ये उपादानीय धर्म कौन से हैं, तथा ' उपादान' क्या है ? भिक्षुओ ! 
चक्षुविज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय...पूर्ववत्‌...ये उपादानीय धर्म कहलाते हैं। तथा इन धर्मों में 
साधक का छन्दराग 'संयोजन' कहलाता है | ...पूर्वव्त्‌... ॥'' | 
लोककामगुणवर्ग द्वितीय समाप्त ॥ 


१२५२ संयुत्तनिकायपालि 
सक्को पञ्लसिखो चेब, सारिपुत्ता च राहुलो। 
संयोजन उपादानं, बग्गों तेन पबुच्चती॥ ति॥ & 


->-+++ 7६ ----++ 


आस सससससससससनननननगनफनगफरएफ#₹झंंिवतताननााााएएधथ।ज खचख3खथयख।। 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. प्रथम मारपाशसूत्र, २. द्वितीय मारपाशसूत्र, 
३. लोकान्तगमनसूत्र, ४. कामगुणसूत्र, ५. शक्रप्रश्नसूत्र, ६. पद्चशिखसूत्र, ७. सारिपुत्र- 
सहविहारिकसूत्र, ८. राहुलाववादसूत्र, ९. संयोजनीयधर्मसूत्र एवं १०. उपादानीयधर्मसूत्र ॥७ 


-+++ ६ ---++ 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं १२५३ 


३. गहपतिवग्गो ततियो 
१२४. वेसालीसुत्तं 

१२७. एक समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार- [8.327,/२.09] 
सालायं। अथ खो उग्गो गहपति वेसालिको येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा 
एकमन्तं॑ निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो उग्गो गहपति वेसालिको भगवन्तं 
एतदवोच--'' को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्देव धम्मे नो 
परिनिब्बायन्ति ? को पन, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्देव धम्मे 
परिनिब्बायन्ती '' ति? 

“'सन्ति खो, गहपति, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्ञोसाय तिट्टति, तस्स 
त॑ अभिनन्दतो अभिवदतो अज्ञोसाय तिट्ठृतो तन्निस्सितं विज्ञाणं होति तदुपादानं। 
सउपादानो, गहपति, भिक्खु नो परिनिब्बायति...पे०...सन्ति खो, गहपति, [|३.04] 
जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०... सन्‍्ति खो, गहपति, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति 
अज्झोसाय तिट्ठति, तस्स तं॑ अभिनन्दतो अभिवदतो अज्ञोसाय तिदट्ठुतो तन्निस्सित॑ 
विज्ञाणं होति तदुपादानं। सउपादानो, गहपति, भिक्खु नो परिनिब्बायति। अयं खो, 
गहपति, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्देव धम्मे नो परिनिब्बायन्ति। 


3. गृहपतिवर्ग तृतीय 
१२४. वैशालीसूत्र : : इसी जन्म में निर्वाणप्राप्ति का हेतु 

१२७. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कृटागारशाला में 
साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय वैशालीवासी उग्र गृहपति भगवान्‌ की सेवा में 
आया। आ कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस वैशालीवासी उग्र गृहपति ने 
भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' भनते ! क्या हेतु या कया प्रत्यय हैं कि कोई प्राणी कठिन 
साधना कर के भी इस जन्म में परिनिर्वाण प्राप्त नहीं कर पाते; तथा कोई इसी जन्म में 
परिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं ?'! 

“*गृहपति | चक्षुविज्ञेय रूप इष्ट, प्रिय, सुन्दर...मनोमोहक होते हैं, यदि साधक 
भिक्षु उन का अभिनन्दन या उन में अभिनिवेश एवं उन की चर्चा में रस लेता है, तो उस 
के ऐसा करने से उस रूप से नि:सृत विज्ञान में उस का उपादान हो जाता है । ऐसे उपादान 
के रहते साधक भिक्षु का, साधना करने पर भी, परिनिर्वाण नहीं होता। ...मनोविज्ञेय 
धर्म...परिनिर्वाण नहीं होता। 


१२५४ संयुत्तनिकायपालि 


“सन्ति च खो, गहपति, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्ट्ठा कन्‍ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ोसाय तिट्ठति, तस्स 
त॑ अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्झोसाय तिट्ठुतो न तन्निस्सितं विज्ञाणं होति न 
तदुपादानं। अनुपादानो, गहपति, भिक्खु परिनिब्बायति...पे०...सन्ति खो, गहपति, 
जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति खो, गहपति, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं॑ चे भिक्खुं नाभिनन्दति नाभिवद॒ति नाज्झोसाय 
तिट्ठति, तस्स तं अनभिनन्दतो अनभिवदतो अनज्झोसाय तिट्ठतो न तन्निस्सितं विज्ञाणं 
[8.328] होति न तदुपादानं। अनुपादानो, गहपति, भिक्खु परिनिब्बायति। अयं खो, 
गहपति, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्ेव धम्मे परिनिब्बायन्ती '' ति। ७ 

१२५. वज्जीसुत्तं 

१२८. एक समयं भगवा वज्जीसु विहरति हत्थिगामे। अथ खो उग्गो गहपति 
हत्थिगामको येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्त॑ 
निसिन्नो खो उग्गो गहपति हत्थिगामको भगवन्तं एतदवोच--''को नु खो, भन्‍्ते, हेतु 
को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्ेव धम्मे नो परिनिब्बायन्ति ? को पन, भन्‍्ते, हेतु को 
[२.0] पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्देव धम्मे परिनिब्बायन्ती '' ति...पे०...अयं खो, 
गहपति, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्लेव धम्मे परिनिब्बायन्ती ति। ७ 

१२६. नाव्ठन्दसुत्तं 
[५.402] १२९. एक समयं भगवा नाब्ठन्दायं विहरति पावारिकम्बवने । अथ खो उपालि 


“फिर, गृहपति! इष्ट, कान्त, मनाप चक्षु्विज्ञेय रूपों का जो अभिनन्दन नहीं 
करता, उन में अभिनिवेश नहीं करता, उन की चर्चा में रस नहीं लेता तो उसे उन रूपों से 
नि:सृत विज्ञान उपादान के रूप में गृहीत नहीं होते। ऐसे उपादान से रहित साधक को 
साधना द्वारा परिनिर्वाण प्राप्त हो जाता है। ...पूर्ववत्‌...मनोविज्ञेय धर्मों का...परिनिर्वाण 
प्राप्त हो जाता है। 


गृहपति ! यह हेतु तथा प्रत्यय है कि कुछ प्राणी इसी जन्म में परिनिर्वाण प्राप्त नहीं 
कर पाते, तथा कोई प्राप्त कर लेते हैं ॥'' ढ 
१२५. वज्िसूत्र : इसी जन्म में निर्वाणप्राप्ति में हेतु 

१२८. ...एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वज्प्रदेश के हस्तिग्राम में साधनाहंतु 
विराजमान थे। तब उसी हस्तिग्राम का निवासी उग्र गृहपति भगवान्‌ के पास आया 
.-पूर्वसूत्रवत्‌... | 

(ऊपर वाले यूत्र के समान ही इस यूत्र का भी विस्तार कर लें।)॥ ढ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १२५५ 


गहपति येन भगवा तेनुपसड्डूमि...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो उपालि गहपति भगवतन्तं 
एतदवोच--'' को नु खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्वेव धम्मे नो 
परिनिब्बायन्ति ? को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्देव धम्मे 
परिनिब्बायन्ती '' ति...पे०...अयं खो, गहपति, हेतु अय॑ पच्चयों येन मिधेकच्चे सत्ता 
दिद्देव धम्मे परिनिब्बायन्ती ति॥ ७ 
१२७, भारद्वाजसुत्तं 

१३०. एक समयं आयस्मा पिण्डोलभारद्वाजो कोसम्बियं विहरति घोसितारामे। 
अथ खो राजा उदेनो येनायस्मा पिण्डोलभारद्वाजो तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा 
आयस्मता पिण्डोलभारद्वाजेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो राजा उदेनो आयस्मन्तं पिण्डोलभारद्वाजं 
एतदवोच--'' को नु खो, भो भारद्वाज, हेतु को पच्चयो येनिमे दहरा भिक्खू [8.329] 
सुसू काव्ठकेसा भद्रेन योब्बनेन समन्नागता पठमेन वयसा अनिकीव्ठिताविनो कामेसु 
यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरन्ति, अद्धानं च आपादेन्ती '' ति ? 

“* व॒ुत्त खो एतं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन-- 
'एथ तुम्हे, भिक्‍्खवे, मातुमत्तीसु मातुचित्तं उपट्टपेथ, भगिनिमत्तीसु भगिनिचित्तं 


१२६. नालन्दासूत्र है. इसी जन्म में निर्वाणप्राप्ति में हेतु 
१२९. ...एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन में साधनाहेतु 
विराजमान थे। तब कोई उपालि नामक गृहपति भगवान्‌ के पास आया...पूर्वसूत्रवत्‌... | 
(ऊपर आये वैशालीसूत्र के समान यहाँ भी विस्तार कर लें।)2॥ हू 

१२७. भारद्वाजसूत्र 5 भिक्षु धर्मसाधना क्‍यों करते हैं ? 
१३०. एक समय आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज कौशाम्बी के घोषिताराम में साधनाहेतु 

ठहरे हुए थे। उस समय कभी राजा उदयन आयुष्मात्‌ पिण्डोल भारद्वाज के पास 
(धर्मश्रवणहेतु) आया, तथा कुशलमड्गल पूछ कर एक ओर बैठ गया। तब एक ओर बेठे 
राजा उदयन ने आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज से यह पूछा--'' भो भारद्वाज ! इस में क्या हेतु 
या क्या प्रत्यय है कि ये तरुण भिक्षु, जिन का अभी शैशव काल बीता ही है, इन के बाल 
भी (युवावस्थाद््योतक) काले ही हैं, इन की भरी तरुणाई है, चढ़ती आयु है तथा अभी 
इन्होंने कामभोगों का ठीक से उपभोग करना भी नहीं सीखा है, आजीवन परिपूर्ण एवं 
परिशुद्ध धर्म की साधना में लगे रहते हैं ? तथा एक लम्बी यात्रा में निकल पड़ते हैं ?'' 
“' महाराज ! उन सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध ने कहा है--'भिक्षुओ ! 

सुनो ! तुम माता की आयुवाली स्त्रियों में माता का भाव, बहन की आयुवाली खित्रयों में 
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॥२.।4] उपद्ठ॒पेथ, धीतुमत्तीसु धीतुचित्तं उपट्ठपेथा' ति। अयं खो, महाराज, हेतु अयं 
पच्चयो येनिमे दहरा भिकक्‍्खू सुसू काव्ठकेसा भद्रेन योब्बनेन समन्नागता पठमेन वयसा 
अनिकीव्ठिताविनो कामेसु यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरन्ति, अद्धानं च 
आपादेन्ती '! ति ? 

“लोलं खो, भो भारद्वाज, चित्त । अप्पेकदा मातुमत्तीसु पि लोभधम्मा उप्पजन्ति, 
.भगिनिमत्तीसु पि लोभधम्मा उप्पजन्ति, धीतुमत्तीसु पि लोभधम्मा उपज्जन्ति | अत्थि नु 
खो, भो भारद्वाज, अज्ञो च हेतु अज्जो च पच्चयो येनिमे दहरा भिक्खू सुसू काव्ठकेसा 
(५.03]...पे०...अद्भानं च आपादेन्ती '' ति? 

“* व॒ुत्त खो एतं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन-- 
“एथ तुम्हे, भिक्खवे, इममेव कायं उद्धं पादतला अधो केसमत्थका तचपरियन्त॑ पूरं 
नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्वथ--अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दन्‍्ता 
तचो मंसं नहारु अट्टि अट्टिमिझ्ं वक्क हृदयं यकनं किलोमक पिहक॑ पप्फासं अन्त॑ 
अन्तगुणं उदरियं करीसं पित्त सेम्हं पुब्बो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेव्ठो 
सिद्जाणिका लसिका मुत्त' ति। अयं पि खो, महाराज, हेतु अयं पच्चयो येनिमे दहरा 
भिक्खू सुसू, काव्ठकेसा...पे०...अद्धानं च आपादेन्ती '' ति। 


बहन का भाव, पुत्री की आयुवाली लड़कियों में पुत्री का भाव रखो ।' महाराज ! भगवान्‌ 
का यह आदेश प्रथम कारण है कि ये तरुण भिक्षु...पूर्ववत्‌... । 

“ भारद्वाज! चित्त बहुत चञ्चल होता है। कभी यह माता के समान आयुवाली 
स्त्रियों पर चला जाता है, कभी बहन की आयुवाली स्त्रियों पर चला जाता है, कभी पुत्री 
कौ आयुवाली लड़कियों पर चला जाता है। कया भारद्वाज ! इसे छोड़कर क्या कोई दूसरा 
हेतु या प्रत्यय हो सकता है कि ये तरुण भिक्षु...पूर्ववत्‌... ?'' 

“फिर, महाराज ! उन ज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सम्यक्सम्बुद्ध ने यह भी कहा है-- 
'भिक्षुओ ! तुम अपने इस समस्त शरीर को--ऊपर से नीचे पैरों तक तथा नीचे पैरों से 
ऊपर शिर के बालों तक, त्वचा सहित, पूर्णतः नाना प्रकार की ,अशुचि (मल) से भरा (मल) से भरा 
हुआ समझो । इस पर यों विचार करो--ये मेरे शरीर के केश, लोम, नख, दाँत, त्वचा, 
मांस, धमनियाँ (न्हारु), अस्थि, अस्थिमज्जा, वृक्ष, हृदय, यकृतू, हृदय की झिल्ली (क्लोम), 
प्लीहा (तिल्ली), फेंफड़ा, बड़ी अन्त्र, छोटी अन्त्र, उदर, मल, पित्त, कफ, पूथ, रक्त, 
स्वेद, मेद (चर्बी) आँसू, वसा, क्ष्वेड़ (खँखार), नाक का मल, लसीका एवं मूत्र-ये 
सब मल से पूर्ण हैं । महाराज ! भगवान्‌ के इस उपदेश के कारण भी ये भिक्षु तरुण अवस्था 
में ही...पूर्ववत्‌... | 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १२५७ 


“ये ते, भो भारद्वाज, भिक्खू भावितकाया भावितसीला भावितचित्ता 
भावितपज्जा, तेसं तं सुकरं होति। ये च खो ते, भो भारद्वाज, भिक्खू अभावितकाया 
अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपज्जा, तेसं तं दुक्करं होति। अप्पेकदा, भो 
भारद्वाज, असुभतो मनसि करिस्सामी ति सुभतो व आगच्छति। अत्थि नु खो, [8.330] 
भो भारद्वाज, अज्जो च खो हेतु अज्जो च पच्चयो येनिमे दहरा भिक्‍्खू सुसू [२.2] 
काव्ठकेसा...पे०...अद्धानं च आपादेन्ती '' ति? 

“*वुत्तं खो एतं, महाराज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन-- 
'एथ तुम्हे, भिक्खवे, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा विहरथ। चक्खुना रूप॑ दिस्वा मा 
निमित्तग्गाहिनो अहुवत्थ मानुब्यझ्नग्गाहिनो। यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्द्रियं असंवुत॑ 
विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय 
पटिपजथ। रक्‍्खथ चब्खुन्द्रियं; चक्खुन्द्रिये संवरंं आपजथ। सोतेन सद्दं सुत्वा 
..-पे०...घानेन गन्धं घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा... कायेन फोट्डब्बं फुसित्वा... 
मनसा धम्मं विज्ञाय मा निमित्तग्गाहिनो अहुवत्थ मानुब्यझनग्गाहिनो। यत्वाधि- 
करणमेनं मनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा 
अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिपज्ञथ | रक्खथ मनिन्द्रियं; मनिन्द्रिये संवरं आपज्ञथा' 
ति। अयं पि खो, महाराज, हेतु अयं पच्चयो येनिमे दहरा भिक्खू सुसू काव्ठकेसा भद्रेन 
योब्बनेन समन्नागता पठमेन वयसा अनिकीव्ठिताविनो कामेसु यावजीवं परिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरन्ति, अद्भधानं च आपादेन्ती '' ति। [५.404] 


'' भारद्वाज ! जिस भिक्षु ने काय, शील एवं प्रज्ञा को भावना से सिद्ध कर लिया है 
उस के लिये यह धर्मसाधना सुकर है; परन्तु, भारद्वाज ! जिस भिक्षु के काय, शील एवं 
प्रज्ञा भावित नहीं है उन के लिये यह धर्मसाधना दुष्कर है। भारद्वाज !कभी कभी ऐसा भी 
होता है कि (शरीर में) अशुभ भावना करते करते शुभ भावना होने लगती है। भारद्वाज 
क्या कोई दूसरा कारण है, जिस के लिये तरुण भिक्षु...पूर्वव्त्‌... ?'' 

“' महाराज! उन ज्ञानी...सम्यक्सम्बुद्ध ने कहा है-''भिक्षुओ ! तुम इन्द्रियों पर 
संयम रखते हुए साधना करो | चक्षु से रूपों को देख कर उन के लोभ में न पड़ो । उन के 
स्वाद में आसक्त न होओ। असंयत चक्षुरिन्द्रिय वाले साधक के चित्त में लोभ, द्वेष, 
दौर्मनस्य आदि पापमय अकुशल धर्म प्रविष्ट हो जाते हैं। श्रोत्र से शब्द सुन कर...प्राण से 
गन्ध सूँघ कर, जिह्ना से रस चख कर...काय से स्प्रष्टव्य का स्पर्श कर...मन से मनोधर्मों 
को जान कर...पूर्ववत्‌...महाराज ! यह भी एक कारण हैं कि जिसको पूर्ति हेतु तरुण 
भिक्षु...साधना में लग जाते हैं।'' 
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“' अच्छरियं, भो भारद्वाज; अब्भुतं, भो भारद्वाज! याव सुभासितं चिदं, भो 
भारद्वाज, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन । एसोव खो, भो भारद्वाज, 
हेतु एस पच्चयो येनिमे दहरा भिक्खू सुसू काव्ठकेसा भद्रेन योब्बनेन समन्नागता पठमेन 
वयसा अनिकीठ्ठिताविनो कामेसु यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं चरन्ति, अद्धान॑ 
च आपादेन्ती ति। 

“'अहं पि खो, भो भारद्वाज, यस्मि समये अरक्खितेनेव कायेन, अरक्खिताय 
वाचाय, अरक्खितेन चित्तेन, अनुपट्टिताय सतिया, असंवुतेहि इन्द्रियेहि ओन्‍्तेपुरं 
पविसामि, अतिविय मं तस्मि समये लोभधम्मा परिसहन्ति। यस्मि च ख्वाहं, भो 
॥२.3] भारद्वाज, समये रक्खितेनेव कायेन, रक्खिताय वाचाय, रक्खितेन चित्तेन, 
[8.33] उपट्टिताय सततिया, संव॒ुतेहि इन्द्रियेहि अन्तेपुरं पविसामि, न मं तथा तस्मि समये 
लोभधम्मा परिसहन्ति। 

“' अभिक्कन्तं, भो भारद्वाज; अभिक्षन्तं, भो भारद्वाज! सेय्यथापि, भो भारद्वाज, 
निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूव्वहस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्ञजोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्‍्खन्ती ति; एवमेवं भोता 
भारद्वाजेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं, भो भारद्वाज, तं भगवन्तं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्खुसडूूं च। उपासकं म॑ भवं भारद्वाजो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 
सरणं गतं!' ति॥ | 


“' आश्चर्य है, भारद्वाज ! अद्भुत है, भारद्वाज ! उन सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, अर्हतू, सम्यक्सम्बुद्ध 
ने कितना अच्छा कहा है। (मैं भी मानता हूँ कि) यही कारण तथा यही प्रत्यय है कि ये 
तरुण भिक्षु ...निर्वाणप्राप्ति की लम्बी यात्रा पर चल देते हैं। 

“भारद्वाज! मैं भी जब अरक्षित काय, अरक्षित वाणी, अरक्षित चित्त, अनुपस्थित 
स्मृति एवं असंयत इन्द्रियों से अपने अन्त:पुर में जाता हूँ तो मुझे उस समय नाना प्रकार 
के लोभधर्म आवृत कर लेते हैं; इस के विपरीत, जब मैं भारवितकाय, भावितवाक्‌ू, 
भावितचित्त, उपस्थितस्मृति एवं इन्द्रियसंयम के साथ अपने अन्तःपुर में प्रवेश करता हूँ 
तो उस समय कोई लोभधर्म मेरे चित्त को घेरने का साहस नहीं कर पाता। 

“* भारद्वाज ! भगवान्‌ ने बहुत ही उचित कहा है, बहुत ही अच्छा कहा है। जैसे 
कोई ऑंधे (उल्टे) पात्र को सीधा कर दे, ढके हुए को खोल दे, भूले भटके अनजान 
(मूढ ) को सही मार्ग बता दे, या अन्धकार-स्थल में तैलभरा दीपक रख दे कि आने जाने 
वाले मार्ग देख लें; वैसे ही भगवान्‌ ने नाना विधियों से धर्म को समझा दिया। अत: 


३५. सवक्ठायतनसंयुत्तं १२५९ 


१२८. सोणसुत्तं 

१३१. एकं स्मयं भगवा राजगहे विहरति वेब्भुवने कलन्दकनिवापे। अथ खो 
सोणो गहपतिपुत्तो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो सोणो गहपतिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच--'' को 
नु खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्लेव धम्मे नो परिनिब्बायन्ति ? को 
पन, भन्‍्ते, हेतु को पत्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्लेव धम्मे परि-[8.05] 
निब्बायन्ती ' ति...पे०...अय॑ खो, सोण, हेतु अयं पच्चो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्ठेव धम्मे 
परिनिब्बायन्ती ति॥ # 

१२९. घोसितसुत्तं 

१३२. एकं समयं आयस्मा आननन्‍्दो कोसम्बियं विहरति घोसितारामे। अथ खो 
घोसितो गहपति येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्डूमि...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो घोसितो 
गहपति आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--''' धातुनानत्तं, धातुनानत्तं' ति, भन्‍्ते ॥२.44] 
आनन्द, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍ते, धातुनानत्तं वुत्त भगवता'' ति ? 

“'संविज्जति खो, गहपति, चक्खुधातु, रूपा च मनापा, चक्खुविज्ञा्ं च 


भारद्वाज ! मैं भी भगवान्‌ की धर्म की तथा सड्ढू की शरण में जाता हूँ। भो भारद्वाज ! आज 
से आप मुझे प्राण रहने तक अपना उपासक स्वीकार करें ॥'! छ 
१२८. सोणसूत्र : : इसी जन्म में निर्वाणप्राप्ति का कारण 

१३१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह स्थित वेणुबन के कलन्दकनिवाप में 
साधनाहेतु विराजमान थे। तब सोण गृहपतिपुत्र भगवान्‌ की संवा में आया, तथा यों 
निवेदन करने लगा--'' भत्ते !इस बात में क्‍या हेतु तथा क्या प्रत्यय है कि यहाँ कुछ मनुष्य 
इसी जन्म में परिनिर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, तथा कुछ प्रयास (साधना) करने पर भी उसे 
प्राप्त नहीं कर पाते ?'' 

“सोण!चक्षुर्विज्ञेय रूप, इष्ट, प्रिय, सुन्दर, मनोमोहक...पूर्ववत्‌...परिनिर्वाण प्राप्त 
कर लेता है ॥”” (पीछे आये शक्रप्रश्नसृत्र (इसी संयुक्त का ११८वाँ यूत्र) के समान।! ७ 
१२९. घोषितसूत्र : ५ धातुओं का नानात्व 

१३२. एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराम में साधनाहेतु ठहरे 
हुए थे। तब घोषित गृहपति आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आया। ...पूर्ववत्‌...एक ओर बेठे 
घोषित गृहपति ने आयुप्मान्‌ आनन्द से पूछा--'' भन्‍्त आनन्द ! लाग धातुओं के नानात्व 
(विविधता) के विषय में बहुत बातें करते रहते हैं, भन्ते !यह धातुनानात्व भगवान्‌ ने कस 
बताया है ? कैसे समझाया है ?'' 


१२६० संयुत्तनिकायपालि 


सुखवेदनियं | फस्सं पटिच्च उप्पज्जति सुखा वेदना | संविज्जति खो, गहपति, चक्खुधातु, 
रूपा च अमनापा, चक्खुविज्ञाणं च दुक्खवेदनियं। फस्सं पटिच्च उप्पज्जति दुक्खा 
बेदना। संविज्जति खो, गहपति, चक्खुधातु, रूपा च मनापा, उपेक्खावेदनिया, चक्खु- 
[8.332] विज्ञाणं च अदुक्खमसुखवेदनियं। फस्सं पटिच्च उप्पज्जति अदुक्खमसुखा 
बेदना...पे०... | 

“'संविजति खो, गहपति, जिव्हाधातु, रसा च मनापा, जिव्हाविज्ञाणं च 
सुखवेदनियं। फस्सं पटिच्च उप्पजति सुखा वेदना। संविजति खो, गहपति, 
जिव्हाधातु, रसा च उपेक्खावेदनिया, जिव्हाविज्ञाणं च अदुक्खमसुखवेदनियं। फस्सं 
पटिच्च उप्पजति अदुक्खमसुखा वेदना...पे०... | 

“*संविज्जति खो, गहपति, मनोधातु, धम्मा च मनापा, मनोविज्ञाणं च सुख- 
वेदनियं । फस्सं पटिच्च उप्पज्जति सुखा वेदना | संविज॒ञजति खो, गहपति, मनोधातु, धम्मा 
च अमनापा, मनोविज्ञाणं च दुक्‍्खवेदनियं। फस्सं पटिच्च उप्पज्जति दुक्खा वेदना। 
संविज्जति खो, गहपति, मनोधातु, धम्मा च उपेक्खावेदनिया, मनोविज्ञाणं च 
अदुक्खमसुखवेदनियं। फस्सं पटिच्च उप्पजति अदुक्खमसुखा बवेदना। एत्तावता खो, 
गहपति, धातुनानत्तं वुत्त भगवता'' ति॥ ७ 

१३०. हालिहिकानिसूुत्तं 

१३३. एक समय॑ आयस्मा महाकच्चानो अवन्तीसु विहरति कुलघो 

[५.406, २.45] पपाते पब्बते। अथ खो हालिद्दिकानि गहपति येनायस्मा महाकच्चानो 


'गृहपत्ति! चक्षु के सम्मुख मनोमोहक रूप विद्यमान हो तथा सुखवेदनीय 
चक्षुविज्ञान भी उपस्थित हो, इन तीनों के मिलन (स्पर्श) से सुखावेदना उत्पन्न होती है। 
तथा चक्षु के सम्मुख मन को कष्ट देने वाले रूप भी विद्यमान हों एवं दुःखवेदनीय 
चक्षुविज्ञान भी उपस्थित हो--इन तीनों के मिलन से दुःखावेदना उत्पन्न होती है। तथा 
चक्षु के सम्मुख उपेक्षणीय रूप विद्यमान हो तथा अदु:खअसुखवेदनीय चक्षुर्विज्ञान भी 
उपस्थित हो--इन तीनों के मिलन से अदुःखासुख बेदना उत्पन्न होती हैं। ...पूर्ववत्‌...। 
जिह्ना के सभ्मुख...पूर्ववत्‌... । मन के सम्मुख...पूर्ववत्‌...। 

“““गृहपति ! इस प्रकार भगवान्‌ ने धातुओं का नानात्व बताया है ॥' $ 
१३०. हालिदकानिसूत्र ४५ प्रतीत्यसमुत्पाद 

१३३. एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन अवन्ति प्रदेश के कुलघरप्रपात पर्वत 
पर साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तभी हालिद्कानि गृहपति आयुष्मान्‌ महाकात्यायन के पास 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १२६१ 


तेनुपसड्डूमि...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो हालिद्दिकानि गहपति आयस्मन्तं महाकच्चान॑ 
एतदवोच--'' वुत्तमिदं, भन्‍्ते, भगवता--' धातुनानत्तं पटिच्च उप्पजति फस्सनानत्तं; 
फस्सनानत्तं पटिच्च उप्पज्जति वेदनानानत्तं' ति। कथं नु खो, भन्‍्ते, धातुनानत्तं पटिच्च 
उप्पज्ति फस्सनानत्तं; फस्सनानत्तं पटिच्च उप्पजति वेदनानानत्तं '' ति? 

“*इध, गहपति, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा 'मनापं इत्थेत॑' ति पजानाति 
चक्खुविज्ञाणं सुखवेदनियं च। फस्सं पटिच्च उप्पज्जति सुखा वेदना। चक्खुना खो 
पनेव रूप॑ दिस्वा ' अमनापं इत्थेत॑' ति पजानाति चक्खुविज्ञाणं दुक्खवेदनियं च | फस्सं 
पटिच्च उप्पज्ति दुक्‍्खा वेदना | चक्खुना खो पनेव रूप॑ दिस्वा 'उपेक्खाट्दानियं इत्थेतं' 
ति पजानाति चक्खुविज्ञाणं अदुक्खमसुखवेदनियं च। फस्सं पटिच्च उप्पज्जति [8.333] 
अदुक्खमसुखा वेदना। 

“पुन च परं, गहपति, भिक्खु सोतेन सद्द सुत्वा...पे०...घानेन गन्ध॑ घायित्वा 
..पे०... जिव्हाय रसं सायित्वा...पे०...कायेन फोट्डब्बं फुसित्वा...पे०...मनसा भरम्म॑ 
विज्ञाय 'मनापं इत्थेत॑' ति पजानाति मनोविज्ञाणं सुखवेदनियं च। फस्सं पटिच्च 
उप्पजति सुखा वेदना। मनसा खो पनेव धम्म॑ बिज्ञाय ' अमनापं इत्थेतं' ति [२.46] 


आया। ...एक ओर बैठे उस हालिद्दकानि गृहपति ने आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से यह 
पूछा--'' भन्ते | भगवान्‌ ने यह कहा है--' धातुओं की विविधता के कारण स्पर्श की 
विविधता बनती है, स्पर्श की विविधता से वेदनाओं में विविधता आती है।' भन्‍्ते ! यह 
सब कैसे होता है ?--कृपया इसे विस्तार से मुझ को समझावें ?'! 

“यहाँ, गृहपति | कोई साधक चक्षु से रूप को देख कर 'यह प्रिय है '--ऐसा 
समझता है, तब उस का चक्षुविज्ञान सुखा वेदना का अनुभव करता है। स्पर्श के कारण 
यहाँ सुखा वेदना अनुभूत होती है । फिर कभी वह चक्षु से रूप को देख कर 'यह अप्रिय 
है '--ऐसा समझता है, तब उस का चक्षु्विज्ञान दुःखा वेदना का अनुभव करता है । स्पर्श 
के कारण... | फिर कभी वह चश्षु से किसी रूप को देख कर 'यह उपेक्षणीय है '--ऐसा 
समझता है, तब उसका चक्षुर्विज्ञान अदु:खा असुखा वेदना का अनुभव करता है । स्पर्श के 
कारण यहां अदु:ःखा असुखा बेदना अनुभूत होती है। 

“फिर, गृहपति ! भिक्षु श्रोत्र से शब्द सुन कर...प्राण से गन्ध सूँघ कर...जिह्ा से 
रस चख कर...काया से स्प्रष्टव्य का स्पर्श कर...मन से धर्म को जान कर 'यह मेरे लिये 
अनुकूल है '--ऐसा समझता है, तब उस का मनोविज्ञान अनुकूल सुखा वेदना का अनुभव 
करता है। तीनों के स्पर्श के कारण यहाँ सुखा वेदना अनुभूत होती है। या मन से किसी 
विपरीत धर्म को जान कर 'यह मेरे लिये प्रतिकूल है '--ऐसा समझता है, तब उस का 


१५६२ संयुत्तनिकायपालि 


पजानाति मनोविज्ञाणं दुक्खवेदनियं च | फस्सं पटिच्च उप्पज्ति दुक्खा वेदना। मनसा 
खो पनेव धम्मं विज्ञाय 'उपेक्खाट्टानियं इत्थेत॑' ति पजानाति मनोविज्ञाणं अदुक्खम- 
सुखवेदनियं च। फस्सं पटिच्च उप्पजति अदुक्खमसुखा वेदना। 

“एवं खो, गहपति, धातुनानत्तं पटिच्च उप्पजति फस्सनानत्तं; फस्सनानत्तं 
पटिच्च उप्पज्जति वेदनानानत्तं'' ति। छः 
१३१. नकुलपितुसुत्तं 

१३४. एक समयं भगवा भग्गेसु विहरति सुंसुमारगिरे भेसकव्ठावने मिगदाये। 
अथ खो नकुलपिता गहपति येन भगवा तेनुपसड्डूमि...पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो 
[५.407] नकुलपिता गहपति भगवन्तं एतदवोच--'' को नु खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो 
येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्देव धम्मे नो परिनिब्बायन्ति ? को पन, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येन 
मिधेकचेे सत्ता दिट्ठेव धम्मे परिनिब्बायन्ती '' ति? 

“सन्ति खो, गहपति, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्टरा कन्‍ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्झोसाय तिट्टति, तस्स 
त॑ अभिनन्दतो अभिवदतो अज्ञझोसाय तिट्ठुतो तन्निस्सितं विज्ञाणं होति तदुपादानं। 
सउपादानो, गहपति, भिक्खु नो परिनिब्बायति...पे०...सन्ति खो, गहपति, जिव्हा- 
विज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति खो, गहपति, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा 


मनोविज्ञान प्रतिकूल दु:खा वेदना का अनुभव करता है। स्पर्श (इन तीनों की सद्भगति) के 
कारण यह दु:खा वेदना अनुभूत होती है । या मन से किसी उपेक्षित धर्म को जान कर ' यह 
मेरे लिये उपेक्षित है '--ऐसा समझता है, तब उसका मनोविज्ञान अदु:खा असुखा बेदना 
का अनुभव करता है। स्पर्श के कारण ही यह वेदना भी उद्धूत होती है। 

“इस तरह, गृहपति ! भगवान्‌ ने--' धातुविविधता के कारण स्पर्शविविधता उद्धृत 
होती है, तथा इस स्पर्शविविधता के कारण बेदनाओं में विविधता आती है '--ऐसा कहा 
है '!॥ छ 
१३१. नकुलपितृसूत्र : : इसी जन्म में निर्वाणप्राप्ति का कारण 

१३४. एक समय भगवान्‌ भर्गप्रदेश के सुंसुमारगिरि के भेषकड़ावन के मृगारण्य 
में साधनाहेतु विराजमान थे। तभी नकुलपिता गृहपति भगवान्‌ की सेवा में पहुँचा। पहुँच 
कर...उस गृहपति ने भगवान्‌ से अपनी यह जिज्ञासा प्रकट की--'' भन्‍्ते ! इस में क्या हेतु 
तथा क्या प्रत्यय है कि कुछ साधकों का तो धर्मसाधना द्वारा इसी जन्म में परिनिर्वाण हो 
जाता है ? तथा कुछ साधक कठोर साधना कर के भी इस जन्म में निर्वाण नहीं प्रात कर 
पाते ?!! 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १२६३ 


पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्खु अभिनन्दति अभिवदति अज्ञोसाय 
तिट्ठति, तस्स तं अभिनन्दतो अभिवदतो अज्ञोसाय तिदट्ठुतो तन्निस्सितं विज्ञाणं होति 
तदुपादानं । सठपादानो, गहपति, भिक्खु नो परिनिब्बायति। अयं खो, गहपति, [8.334] 
हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिट्लेव धम्मे परिनिब्बायन्ति। 

“सन्ति च खो, गहपति, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्ट्रा कन्‍्ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्ठति, तस्स 
त॑ अनभिनन्दतों अनभिवदतों अनज्ोसाय तिट्ठतो न तन्निस्सितं विज्ञाणं होति न 
तदुपादानं। अनुपादानो, गहपति, भिक्खु परिनिब्बायति...पे०...सन्ति खो, गहपति, 
जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति खो, गहपति, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टरा कन्‍ता मनापा 
पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। तं॑ चे भिक्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय 
तिट्ठति, तस्स तं नाभिनन्दतों नाभिवदतों अनज्ञोसाय तिट्ठुतो न तन्निस्सितं विज्ञाणं 
होति न तदुपादानं | अनुपादानो, गहपति, भिक्खु परिनिब्बायति। अय॑ खो, गहपति, हेतु 
अयं पच्चयो येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्देव धम्मे परिनिब्बायन्ती '' ति॥ ] 

१३२. लोहिच्चसुत्तं 

१३५. एकं समयं आयस्मा महाकच्चानो अवन्तीसु विहरति मक्करकते अरज्ञ- 
कुटिकायं। अथ खो लोहिच्चस्स ब्राह्मणस्स सम्बहुला अन्तेवासिका |२.7, |५.08] 
कट्टहारका माणवका येनायस्गतो महाकच्चानस्स अरज्ञजकुटिका तेनुपसड्डमिसु; 
उपसझ्डूमित्वा परितो परितो कुटिकाय अनुचड्डमन्ति अनुविचरन्ति उच्चासद्दया महासद्दा 
कानिचि कानिचि सेलेय्यकानि करोन्ति--'इमे पन मुण्डका समणका इब्भा कण्हा 
बन्धुपादापच्चा, इमेसं भरतकानं सक्कता गरुकता मानिता पूजिता अपचिता''! ति। 


.--पूर्ववत्‌... ॥ / प्रीछे व्याख्यात शक्रप्रश्नसूत्र (इसी संयुक्त का १९८वाँ सूत्र) देखें। 
उसी तरह यहाँ विस्तार कर लें।] ञ 
१३२. लौहित्यसूत्र : :प्राच्चीन एवं वर्तमान ब्राह्मणों की तुलना 

१३५. एक समय आयुष्मान्‌ महाकात्यायन अवन्तिप्रदेश की मक्वरकत नामक 
अरण्यकुटी में साधना कर रहे थे। तब लौहित्य ब्राह्मण के बहुत से शिष्य समिधा 
(यज्ञकाष्ट) आहरण के लिये महाकात्यायन की उस अरण्यकुटी के समीप आये। तथा 
उस अरण्यकुटी के इधर उधर आस पास कोलाहल करने लगे। उन में कुछ महाकात्यायन 
के लिये ये व्यड्र्य भी बोलने लगे--'' ये मथमुण्डे श्रमण नकली साधुवेषधारी हैं, नीच हैं, 
ब्रह्मा के पैरों से उत्पन्न हुए हैं, तथा ये समाज में हीन कर्मकर लोगों द्वारा ही सत्कृत, पूजित 
एवं सम्मानित हैं ।'' 


१२६४ संयुत्तनिकायपालि 


अथ खो आयस्मा महाकच्चानो विहारा निक्खमित्वा ते माणवके एतदवोच-- 

“मा माणवका सद्दमकत्थ; धम्मं वो भासिस्सामी '' ति। एवं वुत्ते, ते माणवका तुण्ही 
अहेसुं। अथ खो आयस्मा महाकच्चानो ते माणवके गाथाहि अज्ञभासि-- 
“'सीलुत्तमा पुब्बतरा अहेसुं, ते ब्राह्मणा ये पुराणं सर्न्ति। 
गुत्तानि द्वारानि सुरक्खितानि, अहेसुं तेसं अभिभुय्य कोध॑ं॥ 
[8.335] “'धम्मे च झाने च रता अहेसुं, ते ब्राह्मणा ये पुराणं सरन्ति। 
इमे च वोक़्म्म जपामसेति, गोत्तेन मत्ता विसमं चरन्ति॥ 
“'कोधाभिभूता पुथुअत्तदण्डा, विर्ज्ञमाना सतण्हातण्हेसु। 
अगुक्तद्वारस्स भवन्ति मोघा, सुपिनेव लद्धं पुरिसस्स वित्तं॥ 
[२.।8] “'अनासका थण्डिलसायिका च, पातो सिनानं च तयो च वेदा। 
खराजिनं जटापड्डो,  मन्‍्ता सीलब्बतं तपो। 
कुहना वड्डृदण्डा च, उदकाचमनानि च॥ 
(५.09] “वण्णा एते ब्राह्मणानं, कता किश्चिक्खभावना। 


तब आयुप्मान्‌ महाकात्यायन ने कुटिया से बाहर आ कर उन ब्राह्मणशिष्यों 
(माणवकों ) से यह कहा--'' अरे लड़को !कोलाहल बन्द करो; क्यों कि अब मेँ तुम्हें 
धर्म की (निर्णायक) बात सुनाऊँगा।'' ऐसा कहे जाने पर वे माणवक चुप हो गये। तब 
आयुष्मान्‌ महाकात्यायन ने गाथाओं के माध्यम से ये धर्मवचन कहे-- 

“बहुत प्राचीनकाल के ब्राह्मण उत्तम शीलवान्‌ थे। वे अपने पुराण धर्म का स्मरण 
रखते थे। उन का अपनी इन्द्रियों पर संयम था। उन्होंने क्रोध पर सर्वथा विजय प्राप्त कर 
ली थी॥ 

“वे ब्राह्मण अपने पुराण धर्म का स्मरण रखते हुए धर्मश्रवण एवं ध्यानभावना में 
निरन्तर संलग्न रहते थे। परन्तु (वर्तमान में) ये ब्राह्मण उन सत्कर्मों का परित्याग कर 
केवल अपने गोत्र को ही बार बार कहते सुनते रहते हैं ॥ 

“ये व्यवहार में, निरन्तर क्रोध से अभिभूत, मिथ्या गर्व में उन्मत्त, सभी प्राणियों 
को दुःखाक्रान्त करते हुए, इन्द्रियों से असंयत एवं स्वप्न में प्राप्त थन के समान निरर्थक 
जीवनयापन कर रहे हैं ॥ 

“आज के ब्राह्मण तो अपने कर्तव्यों की इतने ही (अधोलिखित) कर्मों से 
'इतिश्री' मान लेते हैं--उपवास-ब्रत रखना, भूमि पर सोना, प्रात: स््रान, तीनों वेदों का 
पढ़ना, रूक्ष चर्म धारण करना, जटा रखना, भस्म लपेटना, मन्त्र-तन्त्र, शीलब्रत एवं 
मिथ्या तप, ढोंग टेढा दण्ड हाथ में रखना (तीर्प) उदकपान एवं आचमन॥ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १२६५ 


चित्त च सुसमाहितं, विप्पसन्नमनाविलं। 
अखिल सब्बभूतेसु, सो मग्गो ब्रह्मुपत्तिया'” ति॥ 
अथ खो ते माणवका कुपिता अनत्तमना येन लोहिच्चो ब्राह्मणो तेनुपसड्डमिंसु; 
उपसड्डमित्वा लोहिचं ब्राह्मणं एतदवोचुं--'' यग्घे ! भवं जानेय्य, समणो महाकच्चानो 
ब्राह्मणानं मन्‍्ते एकंसेन अपवदति, पटिक्कोसती'” ति। एवं वुत्ते, लोहिच्चो ब्राह्मणो 
कुपितो अहोसि अनत्तमनो। अथ खो लोहिच्वस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि--''न खो पन 
मेत॑ पतिरूपं योहं अज्जदत्थु माणवकानं येव सुत्वा समर्णं महाकच्चानं अक्कोसेय्यं 
परिभासेय्यं। यन्नूनाहं उपसड्रमित्वा पुच्छेय्यं '' ति। 
अथ खो लोहिच्चो ब्राह्मणो तेहि माणवकेहि सद्धिं येनायस्मा महाकच्चानो 
तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मता महाकच्चानेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथ॑ 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो लोहिच्चो [२.॥49] 
ब्राह्मणो आयस्मन्तं महाकच्चानं एतदवोच--'' आगमंसु नु ख्विध, भो कच्चान, [8.336] 
अम्हाकं सम्बहुला अन्तेवासिका कट्टुहारका माणवका '' ति ? 
*' आगमंसु खिवरध ते, ब्राह्मण, सम्बहुला अन्तेवासिका कट्टृहारका माणवका”! 
ति। 


““वर्तमानकालीन ब्राह्मणों के ये इतने ही कर्म हैं । ये दिन रात झूठे सच्चे तुच्छ परिग्रह 

में ही लगे रहते हैं। 

“जब कि ब्राह्मणत्वप्राप्ति का वास्तविक माग॑ यह है कि वह समाहितचित्त रहे, 
तथा सभी प्राणियों के लिये प्रसन्न एवं स्रिग्थ विचार वाला हो ''॥ 

कात्यायन का यह धर्मोपदेश सुन कर वे ब्राह्मण-माणवक क्कुद्ध एवं असन्तुष्ट होते 
हुए अपने गुरु लौहित्य ब्राह्मण के पास गये। तथा जा कर उन से यों बोले--'' गुरुदेव ! 
आप को ज्ञात हो कि यह महाकात्यायन श्रमण हम ब्राह्मणों के वेदमन्त्रों की एक सिरे से 
निन्‍दा कर रह रहा है, तिरस्कार कर रहा है।'” यह सुन कर वह लौहित्य ब्राह्मण 
अत्यधिक क्रुद्ध एवं असन्तुष्ट हुआ; परन्तु कुछ क्षण बाद उस ने विचारा--'' यह मेरे लिये 
उचित नहीं होगा कि मैं इन बालकों के कथन पर विश्वास कर निश्चयपूर्वक श्रमण 
महाकात्यायन की निन्दा या तिरस्कार करूँ। अत: मुझे स्वयं उस के पास जा कर पहले 
वास्तविकता समझ लेनी चाहिये।'' 

तब वह लौहित्य ब्राह्मण उन माणवकों को साथ ले कर आयुष्मान्‌ महाकात्यायन 
के पास गया, तथा उन से कुशलमड्रल पूछ कर एक ओर बैठ गया। तब उस ब्राह्मण ने 
उन से पूछा--'' भो कात्यायन ! अभी कुछ समय पूर्व ये मेरे समिधाहारी कुछ माणवक 
आप के पास आये थे ?!! 


१२६६ संयुत्तनिकायपालि 


“ अहु पन भोतो कच्चानस्स. तेहि माणवकेहि सद्धिं कोचिदेव कथासल्लापो '' 
ति? 

“ अहु खो मे, ब्राह्मण, तेहि माणवकेहि सद्धि कोचिदेव कथासल्लापो '' ति। 

“यथा कथं पन भोतो कच्चानस्स तेहि माणवकेहि सद्धि अहोसि कथासल्लापो '' 
ति? 

“एवं खो मे, ब्राह्मण, तेहि माणवकेहि सद्धि अहोसि कथासल्लापो- . 
'सीलुत्तमा पुब्बतरा अहेसुं, ते ब्राह्मणा ये पुराणं सरन्ति। 
...पे०...अखिलं सब्बभूतेसु, सो मग्गो बत्रह्यूपत्तिया'॥ति॥ 

[५.40] “एवं खो मे, ब्राह्मण, तेहि माणवकेहि सद्धि अहोसि कथासल्लापो '' ति। 

“'' अगुत्तद्वारो ' ति भवं कच्चानो आह | कित्तावता नु खो, भो कच्चान, अगुन्तद्वारो 
होती '' ति? 

““इध, ब्राह्मण, एकच्चो चक्खुना रूप दिस्वा पियरूपे रूपे अधिमुच्चति 
अप्पियरूपे रूपे ब्यापज्जति, अनुपट्टितकायस्सति च विहरति, परित्तचेतसो तं च चेतो- 
(२.20] विमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति। सोतेन सद्दं सुत्वा...घानेन गन्धं घायित्वा...जिव्हाय रस 
सायित्वा...कायेन फोट्ब्बं फुसित्वा...मनसा धम्म॑ विज्ञाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्चति, 
अप्पियरूपे च धम्मे ब्यापज्जति, अनुपट्टितकायस्सति च विहरति, परित्तचेतसो तं च 


“हाँ, ब्राह्मण ! आप के ये माणवक मेरे पास आये थे।'' 

“' भो कात्यायन !उस समय आप की इन से कुछ बातचीत हुई थी ?'' 

“हाँ, ब्राह्मण! हुई थी ?' “क्या बात हुई थी ?'! 

“मैने उन से यह कहा था--'बहुत प्राचीनकाल के ब्राह्मण...पूर्ववत्‌...प्रसन्न एवं 
स्न्रेहिल विचारोंवाला हो ।' मेरा इन से यही संवाद हुआ था।'! 

“इस संवाद में आप ने आजकल के ब्राह्मणों को ' अगुप्तद्वार' कहा, इस शब्द से 
आप का कया तात्पर्य है ?'' 

“' ब्राह्मण !यहाँ कोई चक्षुरिन्द्रिय से रूप को देख कर उस रूप में यदि वह प्रिय हो 
तो उस में आसक्त होता है, अथवा वह रूप यदि अप्रिय हो तो उस के प्रति द्वेष प्रकट 
करता है, तथा अनुपस्थित स्मृति से क्लेशयुक्त चित्त हो कर साधना करता है। वह 
चेतोविमुक्ति या प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थत: नहीं जानता। इस से, उस के उत्पन्न पापमय 
अकुशल धर्म सर्वथा निरुद्ध नहीं हो पाते। यों वह ' अगुप्तद्वार' कहलाता है। 
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चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नष्पजानाति ग्रत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्झन्ति | एवं खो, ब्राह्मण, अगुत्तद्वारों होती '' ति। 

“' अच्छरियं, भो कच्चान; अब्भुतं, भो कच्चान! यावश्चिदं भोता कच्चानेन 
अगुक्तद्वारो व समानो अगुत्तद्वारों ति अक्खातो। 

“'गुत्तद्वारा' ति भवं कच्चानों आह। कित्तावता नु खो, भो कच्चान, गुत्तद्वारो 
होती'' ति? [8.337] 

“* इध, ब्राह्मण, भिक्खु चक्खुना रूप॑ दिस्वा पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अप्पिय- 
रूपे रूपे न ब्यापजति, उपद्वितकायस्सति च विहरति, अप्पमाणचेतसो तं च चेतो- 
विमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा 
अपरिसेसा निरुज्झन्ति। सोतेन सह सुत्वा...घानेन गन्धं घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा 
..-कायेन फोट्डब्बं फुसित्वा...सनसा धम्मं विज्ञाय पियरूपे धम्मे नाधिमुच्चति, 
अप्पियरूपे धम्मे न ब्यापजति, उपट्वितकायस्सति च विहरति, अप्पमाणचेतसो तं च 
चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा 
अपरिसेसा निरुज्झन्ति। एवं खो, ब्राह्मण, गुत्तद्वारों होती '' ति। 

“' अच्छरियं, भो कच्चान; अब्भुतं, भो कच्चान ! यावश्चिदं भोता [|4.44,/२.24] 


“श्रोत्र से...प्राण से...जिह्ला से...काया से...मन से धर्मों को जान कर उन में 
आसक्त होता है...पूर्ववत्‌...' अगुप्तद्वार' कहलाता है ।'' 

आश्चर्य है, भो कात्यायन ! अद्भुत है, भो कात्यायन ! आप ने तो ' अगुप्तद्वार ' का 
अर्थ इन्द्रियों में जैसा असंयम होता है वैसा असंयम ठीक ठीक बता दिया। 

“हाँ, आपने अपने उस संवाद में ' गुप्तद्वार शब्द भी कहा था, उस का अर्थ क्या 
होगा ?!! 

“' ब्राह्मण !कोई यहाँ चक्षु से रूपों को देख कर उन में प्रिय रूपों के प्रति आसक्त 
नहीं होता है; अप्रियों के प्रति द्वेघष न करता हुआ उपस्थित स्मृति से उदारचित्त वाला हो 
कर साधना करता है । वह चित्तविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थत: जानता है । उस के 
वे अकुशल पापमय धर्म निरुद्ध हो जाते हैं। श्रोत्र से शब्द सुन कर...प्राण से गन्ध सूँघ 
कर...जिह्ना से रस चख कर...काया से स्प्रष्टव्यों का स्पर्श कर...मन से धर्मों को जान कर 
प्रिय धर्मों में आसक्त नहीं होता, तथा अप्रियों के प्रति द्रेप न कर उपस्थित स्मृति से 
उदारचित्त हो कर साधना करता है। वह चित्तविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थत: 
जानता है । तब उस के समस्त अकुशल धर्म पूर्णतः निरुद्ध हो जाते हैं| ब्राह्मण ! यों वह 
साधक 'गुप्तद्वार' कहलाता है ।'' 


१२६८ संयुत्तनिकायपालि 


कच्चानेन गुत्तद्वारो व समानो गुत्तद्वारो ति अक्खातो । अभिक्कन्तं, भो कच्चान, अभिक्षन्तं, 
भो कच्चान ! सेय्यथापि, भो कच्चान, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा तिवरेय्य, 
मूल्वहस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि 
दक्‍्खन्ती ति; एवमेवं भोता कच्चानेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। एसाहं, भो 
कच्चान, तं॑ भगवन्तं सरणं गच्छा।मे धम्मं च भिक्‍्खुसड्डं च। उपासकं मं भवं कच्चानो 
धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ं सरणं गतं। यथा च भवं कच्चानो मक्कवरकते उपासककुलानि 
उपसड्डूमतिं; एवमेव लोहिच्चकुलं उपसड्डमतु। तत्थ ये माणबका वा माणविका वा 
भवन्तं कच्चानं अभिवादेस्सन्ति पच्चुट्धिस्सन्ति आसनं वा उदकं वा दस्सन्ति, तेसं त॑ 
भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया ''॥ ति॥ के 
१३३. वेरहच्चानिसुत्तं 

१३६. एक समय॑ आयस्मा उदायी कामण्डायं विहरति तोदेय्यस्स ब्राह्मणस्स 
अम्बवने। अथ खो वेरहच्चानिगोत्ताय ब्राह्मणिया अन्तेवासी माणवको येनायस्मा उदायी 
तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मता उदायिना सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कर्थ॑ 
[8.338] सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो ते माणवक॑ 
आयस्मा उदायी धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि। अथ 
खो सो माणवको आयस्मता उदायिना धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो 


“आश्चर्य है, भो कात्यायन ! अद्भुत है, भो कात्यायन! आपने इन्द्रियों में जैसा 
संयम होता है वैसा ही संयम यथार्थत: बता दिया। भो कात्यायन ! आप ने बहुत ही यथार्थ 
कहा है। जैसे कोई ओंधे (उल्टे) पात्र को सीधा कर दे...पूर्ववत्‌...आप मुझे प्राण रहने 
तक उपासक स्वीकार करें। जैसे आप कात्यायन !इस मक्करकट में अन्य उपासककुलों में 
(भिक्षाकुलों में) जाते रहते हैं उसी तरह हमारे लौहित्यकुल में पधारा करें | वहाँ आने पर 
हमारे परिवार की बालक-बालिकाएँ आप को प्रणाम करेंगे, अभ्युत्थान द्वारा स्वागत 
करेंगे, आसन देंगे, चरणधोवन एवं आचमन आदि के लिये जल द्वेंगे, इन शुभ कर्मों से 
उन का चिरकाल तक हित ही होगा”!॥ हू 
१३३. वेरहच्चानिसूत्र ः धर्म का सत्कार 

१३६. एक समय आयुष्मान्‌ उदायी कामण्डावासी तोदेय ब्राह्मण के आम्रवन में 
साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तब किसी वेरहच्चानि गोत्र की ब्राह्मणी का अन्तेवासी माणवक 
आयुष्मान्‌ उदायी के पास आया तथा उन से कुशलमड्गल पूछ कर एक ओर बैठ गया। 
उस को आयुष्मान्‌ उदायी ने धार्मिक कथा सुना कर सन्तुष्ट, आश्वस्त, समुत्तेजित एवं 
सम्प्रहष्ट किया । इस तरह वह माणवक आयुष्मान्‌ उदायी द्वारा सुनायी गयी धार्मिक कथा 
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समुत्तेजितो सम्पहंसितो उडट्डायासना येन वेरहच्चानिगोत्ता ब्राह्मणी तेनुपसड्डमि; 
उपसड्डमित्वा वेरहच्चानिगोत्तं ब्राह्मणि एतदवोच--' ' यग्घे, भोति, जानेय्यासि ! [२.422] 
समणो उदायी धम्मं देसेति आदिकल्याणं मज्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं, सात्थ॑ 
सब्यझनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेती '' ति। 

“तेन हि त्वं, माणवक, मम वचनेन समणं उदायि निमन्तेहि स्वातनाय [५.2] 
भत्तेना'” ति। “एवं भोती'' ति खो सो माणवको वेरहच्चानिगोत्ताय ब्राह्मणिया 
'पटिस्सुत्वा येनायस्मा उदायी तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं॑ उदायि 
एतदवोच--'' अधिवासेतु किर भवं, उदायि, अम्हाक॑ं आचरियभरियाय वेरहच्चानि- 
गोत्ताय ब्राह्मणिया स्वातनाय भत्तं'' ति। अधिवासेसि खो आयस्मा उदायी तुण्ही- 
भावेन। 

अथ खो आयस्मा उदायी तस्सा रत्तिया अच्ययेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन वेरहच्चानिगोत्ताय ब्राह्मणिया निवेसनं तेनुपसड्डूमि; उपसड्ूमित्वा 
पज्जत्ते आसने निसीदि। अथ खो वेरहच्चानिगोत्ता ब्राह्मणी आयस्मन्तं उदायिं पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेलि। अथ खो वेरहच्चानिगोत्ता 
ब्राह्मणी आयस्मन्तं उदायि भुत्तावि ओनीतपत्तपाणिं पादुका आरोहित्वा उच्चे आसने 
निसीदित्वा सीसं ओगुण्ठित्वा आयस्मन्तं उदायि एतदवोच--'' भण, समण, धम्मं'' 
ति। 


से सन्तुष्ट एवं सम्प्रहष्ट हो कर वेरहच्चानी गोत्रा ब्राह्मणी के पास गया, तथा उस को 
बताया--'' भवति ! आप जानती हैं या नहीं कि यहाँ एक उदायी नामक श्रमण धर्मोपदेश 
करते हैं जो सर्वधा आदिकल्याण, मध्येकल्याण एवं पर्यवसान ( अन्त) में भी कल्याण 
प्रदाता है । वह धर्म श्रेष्ठ, सर्वथा पूर्ण एवं परिशुद्ध तथा श्वेत शट्डू की तरह शुभ्र है।'' 

“'माणवक ! यदि ऐसी बात है तो उस श्रमण को कल हमारे घर पर भोजनहेतु 
निमन्त्रण दे आओ ।!' 

“बहुत अच्छा ''--कह कर वह माणवक पुन: श्रमण उदायी के आश्रम पर गया, 
तथा उन से निवेदन किया--''मेरी आचार्यपत्री आप को कल के भोजन के लिये 
निमन्त्रित कर रही हैं ।'' आयुष्मान्‌ उदायी ने मौन भाव से यह निमन्त्रण स्वीकार किया। 

तब आयुष्मान्‌ उदायी, उस रात्रि के बीतने पर, प्रात:काल शरीर के वस्त्र व्यवस्थित 
कर, पात्रचीवर ले कर, भिक्षाहेतु उक्त ब्राह्मणी के आवास पर पहुँचे | वहाँ पहुँच कर प्रज्ञप् 
आसन पर बैठ गये। तब उस ब्राह्मणी ने अच्छे अच्छे स्वादु एवं स्रिग्ध खाद्य पदार्थ 
परोसे | उन्हें खा कर आयुष्मान्‌ उदायी अत्यधिक सन्तुष्ट एवं प्रमुदित हुए। तब. ऐसा देख 
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*' भविस्सति, भगिनि, समयो '' ति वत्वा उद्डायासना पक्कमि। 

दुतियं पि खो सो माणवको येनायस्मा उदायी तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा 
आयस्मता उदायिना सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त॑ 
निसीदि | एकमन्तं निसिन्नं खो तं माणवर्क आयस्मा उदायी धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि 
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि। दुतियं पि खो सो माणबको आयस्मता उदायिना 
धम्मिया कथा सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो सम्पहंसितो उट्डटायासना येन 
[8.339] वेरहच्चानिगोत्ता ब्राह्मणी तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा वेरहच्चानिगोत्त॑ ब्राह्मणि 
एतदवोच--'' यग्घे, भोति, जानेय्यासि! समणो उदायी धम्मं देसेति आदिकल्याणं 
२.23] मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञञनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं 
ब्रह्मचरियं पकासेती '' ति। 

*'एवमेवं पन त्वं, माणबक, समणस्स उदायिस्स वण्णं, भाससि। समणो 
पनुदायी ' भण, समण, धम्मं' ति वुत्तो समानो ' भविस्सति, भगिनि, समयो' ति वत्वा 
उद्दायासना पक्कन्तो '' ति। 

“तथा हि पन त्वं, भोति, पादुका आरोहित्वा उच्चे आसने निसीदित्वा सीसं 
॥५.व3] ओगुण्ठित्वा एतदवोच--' भण, समण, धम्मं' ति। धम्मगरुनो हि ते भवन्तो 
धम्मगारवा '' ति। 

“'तेन हि त्वं, माणवक, मम वचनेन समणं उदायिं निमन्तेहि स्वातनाय भत्तेना” 
ति। “एवं, भोती'' ति खो सो -माणवको वेरहच्चानिगोत्ताय ब्राह्मणिया पटिस्सुत्वा 
करने स ५४४ नपनइ+न्‍न कर नासकआ२० ३ करन रन कक क+५ से < कप 4८ -मन>+न नमन ेन+परमक का + ७5 ++>.. 
कर, वह वेरहच्चानिगोत्रा ब्राह्मणी पीढे से उठ कर एक ऊँचे आसन पर बैठ कर शिर पर 
पल्ला रख कर आयुष्मान्‌ उदायी से बोली--'' श्रमण ! आप हमें कुछ धर्मोपदेश करें।'' 

आयुपष्मान्‌ उदायी--'' भगिनि ! समय आने पर यह धर्मोपदेश भी किया जायगा ''-- 
यों कह कर आसन से उठ कर अपने आश्रम पर चले आये। 

फिर कभी दूसरी बार भी वह माणवक आयुष्मान्‌ उदायी के पास आम्रवन में गया 
...पूर्ववत्‌... श्रैत शद्गु की तरह शुभ्र है ।'! 

यह सुन कर ब्राह्मणी बोली--'' तूँ तो व्यर्थ ही उन श्रमण की प्रशंसा करता है। 
परन्तु वे श्रमण हमें ' श्रमण ! कुछ धर्मोपदेश करो '--यह निवेदन करने पर कोई धर्मोपदेश 
नहीं करते, तथा आसन से उठ कर चल देते हैं ।'' 

“'भवति! आप भी तो ऊँचे आसन पर बैठ कर उन से धर्मोपदेशहेतु निवेदन 
करती हैं; अयि! वे धर्मोपदेशक हैं, अत: उन का तथा उन के धर्म का सम्मान करना 
चाहिये।!' क 
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येनायस्मा उदायी तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच-- 
** अधिवासेतु किर भवं उदायि अम्हाकं आचरियभरियाय वेरहच्चानिगोत्ताय ब्राह्मणिया 
स्वातनाय भत्तं'' ति। अधिवासेसि खो आयस्मा उदायी तुण्हीभावेन। 

अथ खो आयस्मा उदायी तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन वेरहच्चानिगोत्ताय ब्राह्मणिया निवेसनं तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि। अथ खो वेरहच्चानिगोत्ता ब्राह्मणी आयस्मन्तं उदायिं पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो वेरहच्चानिगात्ता 
ब्राह्मणी आयस्मन्तं उदायि भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि पादुका आरोहित्वा नीचे आसने 
निसीदित्वा सीसं विवरित्वा आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच--' ' किस्मि नु खो, भन्ते, सति 
अरहन्तो सुखदुक्खं पञ्ञापेन्ति, किस्मि असति अरहन्तो सुखदुक्खं न पज्ञापेन्ती '' 
ति? 

“*चक्खुस्मि खो, भगिनि, सति अरहन्तो सुखदुक्खं पञ्ञापेन्ति, चक्खुस्मि 
असति अरहन्तो सुखदुक्खं न पज्ञापेन्ति...पे०...जिव्हाय सति अरहन्तो सुखदुक्खं 
पञ्ञापेन्ति, जिव्हाय असति अरहन्तो सुखदुक्खं न पञ्ञापेन्ति...पे०...मनस्मि [२.।24] 
सति अरहन्तो सुखदुक्खं पज्ञापेन्ति, मनस्मि असति अरहन्तों सुखदुक्खं न 
पज्ञापेन्ती '' ति। 

एवं वुत्ते, वेरहच्चानिगोत्ता ब्राह्मणी आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच--'' अभिक्कन्तं, 
भनते, अभिक्कन्तं, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न॑ वा[8.340] 


“तो, माणवक ! एक बार, मेरे कहने से, उन्हें पुन: निवेदन कर कल के भोजनहेतु 
निमन्त्रित कर आ।'! '' अच्छा, देवि !'' कह कर वह माणवक आयुष्मान्‌ उदायी को कल 
के भोजनहेतु निमन्त्रण देने गया। आयुष्मान्‌ ने मौन भाव से स्वीकार कर लिया ...पूर्ववत्‌... 
वह वेरहच्चानिगोत्रा ब्राह्मणी पीढे से उठ कर एक नीचे आसन पर बैठ कर, शिर से वस्त्र 
(पल्ला) हटा कर आयुष्मान्‌ उदायी से यों निवेदन करने लगी--'' भन्ते ! क्या होने पर 
ज्ञानिजन सुखदुःख का होना बताते हैं, तथा किस के न होने पर सुखदु:ख का न होना 
बताते हैं ?'! 

“ भगिनि ! चक्षु ( में राग) के होने पर ज्ञानिजन सुखदुःख का होना बताते हैं तथा 
चक्षु में (राग के) न होने पर सुखदुःख का न होना बताते हैं ! ...पूर्ववत्‌...जिह्ा के होने 
पर...जिह्ा के न होने पर...पूर्ववत्‌...मन के होने पर...मन के न होने पर ज्ञानिजन सुख- 
दुःख का न होना बताते हैं।'' 

एसा कहे जाने पर उस वरहच्चानिगात्र बाली ब्राह्मणी ने आयुप्मान्‌ उदायी से यह 
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विवरेय्य, मूव्ठहस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारय्य, चक्खुमन्ता 
रूपानि टक्‍्खन्ती ति; एवमेवं अय्येन उदायिना अनेकपरियासेन धम्मो पकासितो। 
[५.444] एसाहं, अय्य उदायि, त॑ भगवन्त सरण गच्छामि धम्म॑ं च भिक्खुसड्ूं च। 


उपासिकं ममं अय्यो उदायी धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गत॑'' ति॥ | 
गहपतिवग्गो ततियो ॥ 
तस्सुद्दानं 
वेसाली वज्जि नाव्ठन्दा, भारद्ाज सोणो च घोसितो । 
हालिद्दिको नकुलपिता, लोहिच्चों वेरहच्चानी॥ ति॥ कट 


# 


कहा--'' भन्‍्ते ! आप ने बहुत उचित कहा, बहुत यथार्थ कहा। जैसे कोई ऑंधे पात्र को 
सीधा कर दे...पूर्ववत्‌... । आर्य उदायि ! आज से में भगवान्‌ की...धर्म की...सड्डू की शरण 
में जाती हूँ। आज से आप आर्य मुझे, प्राण रहने तक, आप कौ शरण में आयी हुई 
समझिये ॥”! & 
गृहपतिवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. वेशालासूत्र, २. वज्जिसूत्र, ३. नालन्दासूत्र 

४. भारद्वाजसूत्र, ५. सोणसूत्र, ६. घोषितसूत्र, ७. हालिद्दिकानिसूत्र, ८. नकुलपितृमृत्र 
९. लोहित्यसूत्र एवं १०. वेरहच्चानिसूत्र ॥ 
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४. देवदहवग्गो चतुत्थो 
१३४. देवदहसुत्तं 

१३७. एकं समयं भगवा सक्केसु विहरति देवदहं नाम सकयान॑ निगमो। तत्र खो 
भगवा भिकक्‍्खू आमन्तेसि--'' नाहं, भिक्खवे, सब्बेसं येव भिक्‍्खूनं छसु ॥२.25] 
फस्सायतनेसु अप्पमादेन करणीयं ति वदामि, न च पनाहं, भिक्‍्खवे, सब्बेसं येव 
भिक्खून॑ छसु फस्सायतनेसु नाप्पमादेन करणीयं ति वदामि। ये ते, भिक्खवे, भिय्खू 
अरहन्तो खीणासवा वुसितवन्तो कतकरणीया ओहितभारा अनुपत्तसदत्था परिक्खीण- 
भवसंयोजना सम्मदज्ञा विमुत्ता, तेसाहं, भिक्‍्खवे, भिक्खूनं छसु फस्सायतनेसु 
नाप्पमादेन करणीयं ति वदामि। तं किस्स हेतु ? कतं तेसं अप्पमादेन, अभब्बा ते 
पमजिलतु। 

“ये च खो ते, भिक्खवे, भिक्खू सेकव्खा अप्पत्तमानसा अनुत्तरं योगक्खेम॑ 
पत्थयमाना विहरन्ति, तेसाहं, भिक्खवे, भिक्‍्खूनं छसु फस्सायतनेसु अप्पमादेन करणीयं 
ति वदामि। तं किस्स हेतु ? सन्ति, भिक्‍्खवे, चक्खुविज्ञेय्या रूपा मनोरमा पि 


४. देवदहवर्ग चतुर्थ 

१३४. देवदहसूत्र अप्रमादपूर्वक साधना 

१३७. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) शाकयों के प्रदेश में शाक्यों के अधीन देवदह 
नाभक निगम में साधनाहेतु विराजमान थे। वहाँ कभी भगवान्‌ ने भिक्षुओं को सम्बोधित 
कर यह कहा --'' भिक्षुओ ! मैं समस्त भिक्षुओं के लिये--' छहों स्पर्शायतनों में प्रमादरहित 
हो कर साधना करनी चाहिये '--यह उपदेश नहीं करता | तथा न समस्त भिक्षुओं के लिये 
यही उपदेश करता हूँँ--' प्रमाद या प्रमादरहित हो कर किसी भी तरह धर्मसाधना करनी 
ही चाहिये ' | भिक्षुओ ! जो भिक्षु अर््॑त्व प्राप्त कर चुके हैं क्षीणास््रव हो चुके हैं, धर्मसाधना 
पूर्ण कर चुके हैं तथा कृतकृत्य हो चुके हैं, जिन्होंने अपने कन्धों से सांसारिक भार उतार 
फेंका है, जिन्होंने सदर्थ (निर्वाण) प्राप्त कर लिया है, जिन के भवबन्धन क्षीण हो चुके 
हैं, जो सम्यग्ज्ञान के सहारे विमुक्त हो चुके हैं, भिक्षुओ ! ऐसे साधक भिक्षुओं के लिये मैं 
'छहों स्पर्शायतनों में अप्रमादपूर्वक विहार करना चाहिये '--ऐसा अनुशासन नहीं करता, 
क्यों कि वे प्रमाद कर ही नहीं सकते | प्रमाद करना उन के लिये सम्भव नहीं है । 

तथा जो भिक्षु अभी शैक्ष्य (अर्ह्त् का प्रत्याशी) हैं, जिन की चित्तवृत्तियाँ अभी 
पूर्णतः निरुद्ध नहीं हुई हैं, जो उत्तम योगक्षेम ( आसक्ति से मुक्ति) की आशा में हैं, तथा 
साधनारत हैं उन के लिये में यह अनुशासन करता हँ--' तुम्हें इन छहों स्पर्शायतनों में 
अप्रमाद ( सावधानी ) पूर्वक विहार करना चाहिये '। वह क्‍यों ? वह इसलिये कि भिक्षुओ ! 
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अमनोरमा पि। त्यास्स फुस्स फुस्स चित्त न परियादाय तिट्ठन्ति। चेतसो अपरियादाना 
[8.344] आर होति विरियं असल्लीनं, उपट्टिता सति असम्मुद्रा, पस्सद्धों कायो 
असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं। इमं ख्वाहं, भिक्‍्खवे, अप्पमादफलं सम्पस्समानो 
तेसं भिक्‍्खूनं छसु फस्सायतनेसु अप्पमादेन करणीयं ति वदामि...पे०...सन्ति, भिक्‍्खवे, 
मनोविज्जेय्या धम्मा मनोरमा पि अमनोरमा पि। त्यास्स फुस्स फुस्स चित्त न परियादाय 
तिट्ठन्ति । चेतसों अपरियादाना आरद्धं होति विरियं असल्लीनं, उपट्टिता सति असम्मुट्ठा, 
[५.॥45] पस्सद्धों कायो असारद्धो, समाहितं चित्त एकग्गं। इमं ख्वाहं, भिक्‍्खवे, 
अप्पमादफलं सम्पस्समानों तेसं भिक्खूनं छसु फस्सायतनेसु अप्पमादेन करणीयं ति 
वदामी '' ति॥ 
१३५. खणसूुत्तं 
0२.26] १३८. “लाभा वो, भिक्खवे, सुलद्धं वो, भिक्खवे, खणो वो पटिलद्धो 
ब्रह्मचरियवासाय | दिट्ठा मया, भिक्खवे, छफस्सायतनिका नाम निरया। तत्थ य॑ किद्चि 
चक्खुना रूप॑ पस्सति अनिट्टरूपं येव पस्सति, नो इट्टरूपं; अकन्तरूपं येव पस्सति, नो 
कन्तरूपं; अमनापरूप॑ येव पस्सति, नो मनापरूपं। यं किश्चि सोतेन सह्दं सुणाति 
...पे०...यं किश्चि घानेन गन्ध॑ घायति...यं किश्ञि जिव्हाय रसं सायति...यं किश्चि कायेन 
फोट्डब्बं फुसति...यं किल्चि मनसा धम्म॑ ब्रिजानाति अनिद्गुरूपं येव विजानाति, नो 
इद्दुरूपं; अकन्तरूपं येव विजानाति, नो कन्तरूपं; अमनापरूपं येव विजानाति, नो 


ये चक्षुर्विज्ञेय रूप मनोमोहक भी होते हैं तथा मन:प्रदूषक भी । वे भिक्षु उन का स्पर्श कर 
के भी उन्हें बहुत अधिक स्वीकार नहीं करते | इस तरह उन को स्वीकार न करने से उन 
का साधना में उत्साह निरन्तर बना रहता हैं। उपस्थित स्मृति भी निरन्तर तद्ठत्‌ ही बनी 
रहती है। शान्त काय उत्साहसम्पन्न बना रहता है। चित्त भी समाहित रहता हुआ एकाग्र 
बना रहता है | भिक्षुओ !इस अप्रमाद की इन अच्छाइयों को देख कर ही मैं उन्हें ' अप्रमादपूर्वक 
साधना करो '--ऐसा अनुशासन करता हूँ। ...पूर्ववत्‌...भिक्षुओ !ये मनोविज्ञेय धर्म मनोमोहक 
भी होते हैं, मन:प्रदूषक भी...पूर्ववत्‌...ऐसा अनुशासन करता हूँ॥'! न 
१३५. क्षणसूत्र ४ कत्ल; भिक्षु जीवन का माहात्म्य 

१३८. ...''भिक्षुओ ! तुम्हें लाभ हुआ, बहुत अधिक लाभ हुआ है कि तुम्हें यह 
ब्रह्मचर्य-( धर्म-) साधना का सुअवसर मिला। भिक्षुओ! मैने पट्स्पर्शायतनिक नाम के 
नरक देखे हैं । वहाँ चक्षु से जो कुछ भी रूप दिखायी देता है वह अनिष्ट फलप्रद ही होता 
है, इ्ट फलप्रद नहीं; अप्रिय ही होता है, प्रिय नहीं । मनोमोहक न हो कर वह मन: प्रदूषक 
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मनापरूपं। लाभा वो, भिक्खवे, सुलद्धं वो, भिक्खवे, खणो वो पटिलद्धो ब्रह्म- 
चरियवासाय। 

“*दिट्ठटा मया, भिक्खवे, छफस्सायतनिका नाम सग्गा। तत्थ य॑ किश्चि चक्खुना 
रूप॑ पस्सति इट्टरूपं येव पस्सति, नो अनिद्ुरूपं; कन्तरूपं येव पस्सति, नो अकन्तरूपं; 
मनापरूप॑ येव पस्सति, नो अमनापरूपं...पे०...यं किश्चि जिव्हाय रसं सायति...पे०...यं 
किश्चि मनसा धम्मं विजानाति इद्डुरूपं येव विजानाति, नो अनिद्गरूपं; कन्तरूपं येव 
विजानाति, नो अकन्तरूप॑; मनापरूपं येव विजानाति, नो अमनापरूपं। लाभा वो, 
भिक्खवे, सुलद्धं वो, भिक्खवे, खणो वो पटिलड्धो ब्रह्मचरियवासाया '' ति॥। ._ ७० 

१३६. पठमरूपारामसुत्तं 

१३९. “'रूपारामा, भिक्‍्खवे, देवमनुस्सा रूपरता रूपसम्मुदिता। रूप- 
विपरिणामविरागनिरोधा दुक्खा, भिकक्‍्खवे, देवमनुस्सा विहरन्ति। सद्दारामा, भिक्खवे, 
देवमनुस्सा सददरता सदसम्मुदिता। सद्वविपरिणामविरागनिरोधा दुक्‍्खा, [8.342] 
भिकक्‍्खवे, देवमनुस्सा विहरन्ति। गन्धारामा...रसारामा...फोट्टब्बारामा...धम्मारामा, 
भिक्‍्खवे, देवमनुस्सा धम्मरता धम्मसम्मुदिता। धम्मविपरिणामविरागनिरोधा दुक्‍्खा, 
भिक्‍्खवे, देवमनुस्सा विहरन्ति। तथागतो च खो, भिक्खवे, अरहं [२.27] 
सम्मासम्बुद्धों रूपानं समुदयं चअत्थड्रमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं [५.46] 
च यथाभूतं विदित्वा न रूपारामो न, रूपरतो न रूपसम्मुदितो। रूपविपरिणाम- 


ही होता है। अत: तुम्हें लाभ ही हुआ है... । ...पूर्ववत्‌... । मन से जो धर्म जाना जाता है 
वह अनिष्ट फलप्रद ही होता है...पूर्ववत्‌... । 

भिक्षुओ ! मैने षट्स्पर्शायतनिक स्वर्ग भी देखे हैं । वहाँ चक्षु से जो भी रूप दिखायी 
देता है वह इष्ट फलप्रद ही होता है, कभी अनिष्ट फलप्रद नहीं होता; प्रिय ही होता है, 
अप्रिय नहीं । मनोमोहक ही होता है मन:प्रदूषक नहीं । ...पूर्ववत्‌... । अत:, भिक्षुओ !तुम्हें 
यह भिक्षु-जीवन स्वीकार करने से लाभ ही हुआ है, अलाभ नहीं | भिक्षुओ ! तुम्हें, यह 
भिक्षु-जीवन स्वीकार करने से ही इस लोकोत्तर धर्म की साधना करने का ऐसा सुअवसर 
मिल गया--यह साधारण बात नहीं है ॥'' ऊ 
१३६. प्रथम रूपारामसूत्र : अज्ञजनों का मतिभ्रम 

१३९. ...'' भिक्षुओ !ये देवता एवं मनुष्य--ये सभी रूप के अभिलाषुक तथा रूप 
से प्रसन्न रहने वाले हैं | भिक्षुओ !इन रूपों के विपरिणत (परिवर्तित) होने पर यही देवता 
एवं मनुष्य दु:ख का अनुभव करते हैं। भिक्षुओ ! सभी देवता एवं मनुष्य शब्दश्रवण के 
अभिलापुक एवं शब्द से प्रसन्न रहने वाले हैं । ...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य... धर्म के अभिलापुक 
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विरागनिरोधा सुखो, भिक्खवे, तथागतो विहरति। सद्दानं...गन्धानं...रसान॑...फोटब्बान॑ 
...धम्मानं समुदयं च अत्थड्रमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूत॑ 
विदित्वा न धम्मारामो न धम्मरतों न धम्मसम्मुदितो। धम्मविपरिणामविरागनिरोधा 
सुखो, भिक्‍्खवे, तथागतो विहरति ''। 
१४०. इृदमवोच भगवा। इदं वत्वान सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 

“रूपा सद्दा रसा गन्धा, फस्सा धम्मा च केवला। 

इट्ट्रा कन्‍ता मनापा च, यावतत्थी ति वुच्चति॥ 

''सदेवकस्स लोकस्स, एते वो सुखसम्मता। 

यत्थ चेते निरुज्ञन्ति, त॑ तेसं दुक्खसम्मतं॥ 

“सुखं दिट्ठमरियेभि, सक्कायस्स  निरोधनं। 

पच्चनीकमिंद होति, सब्बलोकेन पस्सत॑ं॥ 

“यं परे सुखतो आहु, तदरिया आहु दुक्खतो। 

यं परे दुक्खतो आहु, तदरिया सुखतो विदू॥ 

“पस्स धम्मं दुराजानं, सम्मूव्व्हेत्थः अविदसु। 

निवुतानं तमो होति, अन्धकारों अपस्सतं॥ 


होते हैं, धर्म से प्रसन्न रहने वाले हैं। परन्तु, भिक्षुओ ! तथागत ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध रूपों 
का...शब्दों का...गन्धों का...रसों का ...स्प्रष्टव्यों का...धर्मों का समुदय, नाश, आस्वाद, 
आदीनव एवं नि:सरण भली भाँति जानते हैं, अत: ये इन धर्मों के विपरिणत (परिवर्तित) 
होने पर भी सुखपूर्वक साधना में निरत रहते हैं ।'' 

१४०. भगवान्‌ ने यह कहा। साथ ही अधोलिखित गाथाओं के माध्यम से यह भी 
कहा-- 
“ये रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श एवं मनोधर्म--सभी जब तक इष्ट, प्रिय, सुन्दर 
एवं मनोमोहक कहलाते हैं ॥ 

“'समस्तं देवलोक सहित मनुप्यों को ये सुख प्रिय लगते हैं; जब ये इन को नहीं 
मिलते, किसी कारण से निरुद्ध हो जाते हैं तो उन्हें बहुत कष्ट (दु:ख) अनुभव होता है ॥ 

“किन्तु पण्डित ( आर्य) जन तो सत्कायदृष्टिनिरोध को ही 'सुख' समझते हैं । इन 
का यह विचार सांसारिक प्राणियों के विचार से विपरीत है ॥ 

“जो साधारण प्राणी जिसे सुख मानते हैं, उसे ही ये आर्यजन “दु:ख ' मानते हैं 
तथा जिसे वे (प्राणी) दुःख मानते हैं उसे आर्यजन अपने लिये 'सुख' मानते हैं। 

” इस दुर्ज्ञेय धर्म को देखो, क्लेशावरण से आवृत मृढ, अज्ञों के लिये यह (धर्म) 
अन्धकारतुल्य होता है। परन्तु ज्ञानी सन्‍्तों के लिये यही प्रकाशरूप है ॥ 
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“सतं च विवर्ट होति, आलोको पस्सतामिव। [२.428] 
सन्तिके न विजानन्ति, मग्गा धम्मस्स अकोविदा॥ 

“' भवरागपरेतेभि, भवरागानुसारीभि। 
मारधेय्यानुपन्नेहि, नायं॑ धरम्मो सुसम्बुधो॥ 

“को नु अज्जत्र मरिय्रेभि, पदं सम्बुद्धुमरहति। [8.343] 
यं पदं सम्मदज्ञाय, परिनिब्बन्ति अनासवा''॥ति॥ कर 


१३७. दुतियरूपारामसूुत्तं 
१४१. “'रूपारामा, भिक्‍्खवे, देवमनुस्सा रूपरता रूपसम्मुदिता। रूप-[॥५.447] 
विपरिणामविरागनिरोधा दुक्खा, भिक्‍्खवे, देवमनुस्सा विहरन्ति। सद्दारामा,..गन्धारामा 
.“रेसारामा...फोट्टब्बारामा... धम्मारामा, भिक्खवे, देवमनुस्सा धम्मरता धम्मसम्मुदिता। 
धम्मविपरिणामविरागनिरोधा दुक्खा, भिवखवे, देवमनुस्सा विहरन्ति | तथागतो च खो, 
भिक्‍्खवे, अरहं सम्मासम्बुद्धों रूपानं समुदयं च अत्थड्रमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा न रूपारामो न रूपरतो न रूपसम्मुदितो । रूपविपरिणाम- 
विरागनिरोधा सुखो, भिक्‍्खवे, तथागतो विहरति। सद्दानं...गन्धानं...रसान॑...फोट्टब्बान 
““धम्मानं समुदयं च अत्थड्रमं॑ च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूत॑ 
विदित्वा न धम्मारामो न धम्मरतो न धम्मसम्मुदितो। धम्मविपरिणामविरागनिरोधा 
सुखो, भिक्खवे, तथागतो विहरती '' ति॥ ७ 

१३८. पठमनतुम्हाकसुत्तं 
१४२. “यं, भिक्‍्खवे, न तुम्हाकं तं पजहथ। त॑ वो पहीनं हिताय सुखाय 


“ज्ञानी सन्‍्तों के लिये यह (धर्म) अनावृत (खुला) प्रकाश है; परन्तु अज्ञ जन 
इस के समीप रहते हुए भी इसे समझ नहीं पाते ॥ 

“सांसारिक राग में आसक्त, एवं भवस्नोत में बहते, मारपाश से आबद्ध ये दीन 
हीन अज्ञ प्राणी धर्म का यथार्थ महत्त्व नहीं समझ पाते ॥ 

“पण्डित (आर्य) जनों के अतिरिक्त भला कौन इस सम्बुद्ध पद के योग्य हो 
सकता है | जिस (सम्बुद्ध) पद को प्राप्त कर, चित्तविकारों से रहित हो कर वे परिनिर्वाण 
को सुगमता से प्राप्त कर जाते हैं ॥'' ० 
१३७. द्वितीय रूपारामसूत्र 5 अज्ञजनों का मतिभ्रम 

१४१. ...'भिक्षुओ! सभी देवता एवं मनुप्य रूप को ही इष्ट, प्रिय...समझते 
हैं...पूर्ववत्‌... । (ऊपर के यूत्र के समान ही इस का विस्तार समझ लें।) ९ 


६२७८ संयुत्तनिकायपालि 


भ्विस्सति। किज्ञ, भिक्‍्खवे, न तुम्हाकं ? चक्खु, भिवखवे, न तुम्हाकं; तं पजहथ | त॑ 
(२.29] वो पहीनं हिताय सुखाय भविस्सति...पे०...जिव्हा न तुम्हाकं; तं पजहथ। सा 
वो पहीना हिताय सुखाय भविस्सति...पे०...मनो न तुम्हाकं; तं पजहथ । सो वो पहीनो 
हिताय सुखाय भविस्सति। सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, य॑ इमस्मि जेतवने तिणकद्ठु- 
साखापलासं तं॑ जनो हरेय्य वा डहेय्य वा यथापच्चयं वा करेय्य, अपि नु तुम्हाकं 
एवमस्स--' अम्हे जनो हरति वा डहति वा यथापच्बयं वा करोती ''' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते''। 

“'तं किस्स हेतु'” 2 “'न हि नो एत॑, भन्ते, अत्ता वा अत्तनियं वा ति। 

““एवमेव खो, भिवखवे, चक्खु न तुम्हाकं; तं पजहथ। त॑ वो पहीनं हिताय 
[५.8, 8.344] सुखाय भविस्सति...पे०...जिव्हा न तुम्हाकं; तं पजहथ। सा वो पहीना 
हिताय सुखाय भविस्सति...पे०...मनो न तुम्हाकं; तं पजहथ। सो वो पहीनो हिताय 
सुखाय भविस्सती '' ति॥ हू 

१३९. दुतियनतुम्हाकसुत्तं 

१४३. “यं, भिक्‍्खवे, न तुम्हाक॑ तं पजहथ। तं वो पहीनं हिताय सुखाय 
भविस्सति। किद्च, भिक्खवे, न तुम्हाक॑ ? रूपा, भिक्‍्खवे, न तुम्हाकं; ते पजहथ। ते वो 
पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति। सद्दा...गन्धा...रसा...फोट्ब्बा...धम्मा न तुम्हाकं; ते 


१३८. प्रथम 'नयुष्माकं 'सूत्र ५; ममत्वरहित का त्याग 

१४२. ...'' भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उस का त्याग कर दो। उस का त्याग ही 
तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखप्रद होगा। भिक्षुओ ! तुम्हारा क्या नहीं है ? यह चक्षु (का 
विषय) तुम्हारा नहीं है...पूर्ववत्‌...जिह्ना...काय...मन तुम्हारा नहीं है, उसे त्याग दो । उस 
का त्याग ही तुम्हारे लिये हितकर एवं सुखकर होगा। जैसे इस जेतवन ( के समस्त वृक्षों) 
के शाखा एवं पत्र कोई काट ले जाय या जला दे, या इस का कुछ भी उचित अनुचित 
उपयोग करे; परन्तु उस के कारण तुम्हारे मन में यह विचार होता है--' इस मनुष्य ने 
हमारा कुछ छीन लिया या जला दिया ? 

“*नहीं, भन्‍्ते !!' 

“वह क्यों ?”' 

“*वह इसलिये कि इस जेतवन के इन शाखापलाशों में तुम्हारा ममत्व एवं आत्मीयत्व 
नहीं है। इसी तरह, भिक्षुओ ! यहाँ यह चक्षु तुम्हारा नहीं है, इसे त्याग दो। यही तुम्हारे 
लिये हितकर एवं सुखप्रद होगा। यह मन तुम्हारा नहीं है...पूर्ववत्‌... हितकर एवं सुखप्रद 


हो होगा ॥' ! कु 


३५. सव्ठायतनसंयुक्तं १२७९ 


पजहथ। ते वो पहीना हिताय सुखाय भविस्सन्ति। सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, यं इमस्मि 
जेतवने...पे०...एवमेव खो, भिक्‍्खवे, रूपा न तुम्हाकं; ते पजहथ | ते वो पहीना हिताय 
सुखाय भविस्सन्ती '' ति॥ ७ 
१४०. अज्ज्त्तानिच्चहेतुसुत्तं 
४४. ““चक्खुं, भिक्‍्खवे, अनिच्चं। यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्खुस्स 
उप्पादाय सो पि अनिच्चो। अनिच्चसम्भूतं, भिक्खवे, चक्खु कुतो निच्च॑ भविस्सति! 
...पे०...जिव्हा अनिच्चा। यो पि हेतु यो पि पच्चयो जिव्हाय उप्पादाय सो पि [२.30] 
अनिच्चो। अनिच्चसम्भूता, भिक्‍्खवे, जिव्हा कुतो निच्चा भविस्सति...पे०...पनो 
अनिच्चो। यो पि, भिक्खवे, हेतु यो पि पच्चयो मनस्स उप्पादाय सो पि अनिच्चो। 
अनिच्चसम्भूतो, भिक्‍्खवे, मनो कुतो निच्चो भविस्सति! एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा 
अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति...पे०...जिव्हाय पि निब्बिन्दति...पे०... 
निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा 
जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती'' ति॥। ७ 
१४१. अज्ज् त्तदुक्खहेतुसुत्तं 
१४५. ''चक्खुं, भिक्खवे, दुक्खं। यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्खुस्स उप्पादाय 
सो पि दुक्‍्खो। दुक्खसम्भूतं, भिक्खवे, चक्खु कुतो सुखं भविस्सति...पे०...जिव्हा 
दुक्खा। यो पि हेतु यो पि पच्चयो जिव्हाय उप्पादाय सो पि दुक्खो। दुक्खसम्भूता, 
भिक्‍्खवे, जिव्हा कुतो सुखा भविस्सति...पे०...मनो दुक्खो। यो पि हेतु यो पि पच्चयो 


१३९. द्वितीय 'नयुष्माकं 'सूत्र : ५ आत्मीयत्वरहित का त्याग 

१४३. ...'' भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उस का त्याग ही तुम्हारे लिये हितकर 
है...पूर्ववत्‌... ''॥ (पूर्व सूत्र की तरह ही विस्तार कर लें।) ७ 
१४०. अध्यात्मअनित्यहेतुसूत्र 5 अध्यात्म अनित्यत्वहेतु निरूपण 

१४४. ...''भिक्षुओ! चश्षु अनित्य है। इस तरह, चक्षु की उत्पत्ति में जो हेतु या 
प्रत्यय है वह भी अनित्य है । तब इस अनित्य से प्रादुर्भुत चक्षु कैसे नित्य हो सकता है ! 
.-पूर्ववत्‌...जिह्ला अनित्य है...मन अनित्य है...कैसे नित्य हो सकता है। ऐसा जानते, 
समझते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु में अरुचि हो जाती है...पूर्ववत्‌...मेरा कोई 


कर्तव्य शेष नहीं हैं--ऐसा जान जाता है ॥!! ० 
१४१. अध्यात्मदु:खहेतुसूत्र ५ अध्यात्म दु:ःखहेतु निरूपण 
१ “भिक्षुओ! चश्षु दुःख है, इस चक्षु की उत्पत्ति में हंतु एवं प्रत्यय भी 


दुःख ह। तब इस दुःख स प्रादुभृत चक्षु सुख कस हागा! ...प्रववत्‌ छ 


१२८० संयुत्तनिकायपालि 


(॥५.9] मनस्स उप्पादाय सो पि दुकक्‍्खो। दुक्खसम्भूतो, भिक्खवे, मनो कुतो सुखो 
भविस्सति ! एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ छ 
१४२. अज्त् त्तानत्तहेतुसुत्तं 

१४६. “चक्खुं, भिक्खवे, अनत्ता। यो पि हेतु यो पि पच्चयो चक्खुस्स 
[8.345] उप्पादाय सो पि अनत्ता। अनत्तसम्भूतं, भिक्खवे, चक्खु कुतो अत्ता भविस्सति 
...पे०...जिव्हा अनत्ता। यो पि हेतु यो पि पच्चयो जिव्हाय उप्पादाय सो पि अनत्ता। 
अनत्तसम्भूता, भिक्खवे, जिव्हा कुतो अत्ता भविस्सति...पे०...मनो अनत्ता। यो पि हेतु 
यो पि पच्चयो मनस्स उप्पादाय सो पि अनत्ता। अनत्तसम्भूतो, भिक्‍्खवे, मनो कुतो 
॥२.43] अत्ता भविस्सति ! एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ७ 

१४३. बाहिरानिच्चहेतुसुत्तं 

१४७. “रूपा, भिक्‍्खवे, अनिच्चा | यो पि हेतु यो पि पच्चयो रूपानं उप्पादाय सो 
पि अनिच्चो। अनिच्चसम्भूता, भिक्‍्खवे, रूपा कुतों निच्चा भविस्सन्ति! सद्दा... 
गन्धा...रसा... फोट्टब्बा...धम्मा अनिच्चा। यो पि हेतु यो पि पच्चयो धम्मानं उप्पादाय 
सो पि अनिच्चो। अनिच्चसम्भूता, भिक्‍्खवे, धम्मा कुतो निच्चा भविस्सन्ति! एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया“ति पजानाती '' ति॥ छ 

१४४. बाहिरदुक्खहेतुसुत्तं 

१४८. “रूपा, भिक्खवे, दुक्खा। यो पि हेतु यो पि पच्चयो रूपान॑ उप्पादाय सो 
पि दुक्‍्खो | दुक्खसम्भूता, भिक्‍्खवे, रूपा कुतो सुखा भविस्सन्ति ! सद्दा...गन्धा...रसा... 
फोट्टब्बा... धम्मा दुक्खा। यो पि हेतु यो पि पच्चयो धम्मानं उप्पादाय सो पि दुक्खो। 
दुक्खसम्भूता, भिक्‍्खवे, धम्मा कुतों सुखा भविस्सन्ति! एवं पस्सं...पे०...नापरं 
इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ | 


१४२. अध्यात्मअनात्महेतुसूत्र ४ आन्तरिक अनात्महेतु-निरूपण 
१४६. ...''भिक्षुओ! चक्षु अनात्म है, इस चक्षु का उत्पादकहेतु या प्रत्यय भी 
अनात्म ही है । तब इस अनात्म से प्रादुर्भूत चक्षु आत्मवान्‌ कैसे होगा! ...पूर्ववत्‌... '' ॥ ० 
१४३. बाहाअनित्यहेतुसूत्र ४: बाह्य अनात्महेतु-निरूपण 
१४७. ...''भिक्षुओ! रूप अनित्य हैं, तथा उन के उत्पादक जो हेतु या प्रत्यय हैं 
वे भी अनित्य हैं। तब अनित्य से उत्पन्न रूप 'नित्य' कैसे होगा! ...पूर्ववत्‌...''॥ ७ 
१४४. बाह्ादुःखहेतुसूत्र  : बाह्य दुःखहेतु-निरूपण 
१ ''भिक्षुओ! रूप दु:ख हैं, तथा उन के उत्पादकहेतु या प्रत्यय भी अनित्य 
ही हैं । तब दुःख से प्रादुर्भृत चक्षु 'सुख ' कैसे होगा! ...पूर्ववत्‌... '' ७ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १२८१ 


१४५. बाहिरानत्तहेतुसुत्तं 
१४९. “रूपा, भिक्‍्खवे, अनत्ता। यो पि हेतु यो पि पच्चयो रूपानं [४.420] 
उप्पादाय सो पि अनत्ता। अनत्तसम्भूता, भिक्‍्खवे, रूपा कुतो अत्ता भविस्सन्ति! सद्दा... 
गन्धा...रसा...फोट्डब्बा... धम्मा अनत्ता। यो पि हेतु यो पि पच्चयो धम्मानं उप्पादाय सो 
पि अनत्ता। अनत्तसम्भूता, भिक्खवे, धम्मा कुतो अत्ता भविस्सन्ति! [8.346, /२.432] 
एवं पस्सं, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको रूपेसु पि निब्बिन्दति, सद्देसु पि...गन्धेसु 
पि...रसेसु पि...फोट्डब्बेसु पि...धम्मेसु पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा 
विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ ७ 
देवदहवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सुद्दानं 

देवदहो खणो रूपा, द्वे नतुम्हाकमेव च। 

हेतुना पि तयो वुत्ता, दुबे अज्झत्तबाहिरा ति॥ कट 


्मनमबञनन+कनक ओर बरपपन<><«5 


१४५. बाह्मअनात्महेतुसूत्र ५ बाह्य अनात्महेतु-निरूपण 

१४९. ...'' भिक्षुओ ! रूप अनात्म हैं। उन के उत्पादन में जो भी हेतु या प्रत्यय हैं 
वे भी अनात्म हैं, तब अनात्म से प्रादुर्भूत रूप 'आत्मवान्‌' कैसे होंगे! ...पूर्वव्‌... । यों 
जानते हुए विद्वान्‌ आर्य श्रावक की इन अनात्म रूपों के भोग में अरुचि होगी...पूर्ववत्‌...मेरा 
कोई कर्तव्य शेष नहीं है--यह जान लेता है ॥'' ० 


देवदहवर्ग चतुर्थ सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात १२ सूत्रों की सूची-- १. देवदहसूत्र, २. क्षणसूत्र, ३. प्रथम 
रूपारामसूत्र, ४. द्वितीय रूपारामसूत्र, ५. प्रथम ' नयुष्माकं 'सूत्र, ६. द्वितीय 'नयुष्माकं 'सूत्र, 
७. अध्यात्मअनित्यहे तुसूत्र, ८. अध्यात्मदु:खहेतुसूत्र, ९. अध्यात्मअनात्महेतुसूत्र, 
१०. बाह्मअनित्यहेंतुसूत्र, ११. बाह्यदु:खहेतुसूत्र, १२.बाह्यअनात्महेतुसूत्र ॥ गा 
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५. नवपुराणवग्गो पञ्ञमो 
१४६. कम्मनिरोधसुत्तं 

१५०. “'नवपुराणानि, भिक्‍्खवे, कम्मानि देसेस्सामि कम्मनिरोधं कम्मनिरोध- 
गामिनिं च पटिपदं। त॑ सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ति। 

कतमं॑ च, भिक्‍्खवे, पुराणकम्मं ? चक्खु, भिक्खवे, पुराणकम्म॑ अभिसद्'ुतं 
अभिसश्)ेतयितं वेदनियं दटटुब्बं...पे०.:.जिव्हा पुराणकम्मा अभिसद्जुता अभिसश्ेतयिता 
बेदनिया द्ठुब्बा...पे०...मनो पुराणकम्मो अभिसट्डुतो अभिसश्ेतयितो वेदनियो 
दटुब्बो | इदं वुच्चति, भिक्खवे, पुराणकम्मं। 

कतमं च, भिक्‍्खवे, नवकम्मं ? यं खो, भिक्‍्खवे, एतरहि कम्मं करोति कायेन 
वाचाय मनसा, इदं वुच्चति, भिक्खवे नवकम्मं | कतमो च, भिक्‍्खवे, कम्मनिरोधो ? यो 
२.33] खो, भिक्‍्खवे, कायकम्मवचीकम्ममनोकम्मस्स निरोधा विमुत्ति फुसति, अयं॑ 
[५.424] वुच्चति, भिक्‍्खवे, कम्मनिरोधो। कतमा च, भिक्खवे, कम्मनिरोधगामिनी 
पटिपदा ? अयमेव अरिंयो अट्टृड्डिको मग्गो, सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि, सम्मासड्डुप्पो, 
सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि-- 
अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, कम्मनिरोधगामिनी पटिपदा। 


५. नवपुराणवर्ग पश्चम 
१४६. कर्मनिरोधसूत्र 5 नये या पुराने कर्मों का निरोध 
१५०. ...''भिक्षुओ ! अब मैं तुम्हें नये तथा पुराने कर्मों के विषय में बताऊँगा, 
साथ ही उन के निरोध तथा उन का निरोधकारक मार्ग (उपाय) भी बताऊँगा। उसे 
ध्यानपूर्वक सुनो, सुन कर भली भाँति मन में बैठा लो। 
पुराणकर्म--'' भिक्षुओ ! पुराने कर्म क्या होते हैं ? भिक्षुओ ! चक्षु पुराण कर्म है। 
वह अभिसंस्कृत (-कृत्रिम, हेतुसमुद्भूत), चेतना से समुद्भृत तथा सुखदु:ःख आदि बेदनाओं 
का अनुभव करने वाला समझना चाहिये। ...पूर्ववत्‌...जिह्ला...मन पुराणकर्म है, इसे 
अभिसंस्कृत, चेतनासमुद्भृत एवं बेदनाओं का अनुभविता समझना चाहिये। भिक्षुओ ! इसे 
कहते हैं--' पुराणकर्म '। | 
नवकर्म--'' भिक्षुओ ! नवकर्म क्‍या होता है ? भिक्षुओ ! मन, वाक्‌ एवं काया से 
जो वर्तमान में कर्म किया जा रहा है उसे 'नवकर्म ' कहते हैं । 
कर्मनिरोध--'' भिक्षुओ ! कर्मनिरोध क्या है ? कायकर्म, वाक्कर्म एवं मन:कर्म के 
निरोध से जो त्याग का अनुभव होता है--यही कर्मनिरोध कहलाता है। 
कर्मनिरोध का मार्ग (उपाय)--'' भिक्षुओ ! इस कर्मनिरोध का उपाय क्‍या है ? 
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इति खो, भिक्‍्खवे, देसितं मया पुराणकम्मं, देसितं नवकम्मं, देसितो 
कम्मनिरोधो, देसिता कम्मनिरोधगामिनी पटिपदा। य॑ खो, भिक्खवे, सत्थारा [8.347] 
करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो त॑ं मया। एतानि, 
भिक्‍्खवे, रुक्खमूलानि एतानि सुज्ञागारानि। झायथ, भिक्खवे; मा पमादत्थ; मा 
पच्छाविष्पटिसारिनो अहुव॒त्थ। अयं वो अम्हाक॑ अनुसासनी '' ति॥ ७० 

१४७. अनिच्चनिब्बानसप्पायसुत्तं 

१५१. “निब्बानसप्पायं वो, भिक्खवे, पटिपदं देसेस्सामि। त॑ सुणाथ...पे०... 
कतमा च सा, भिक्खवे, निब्बाणसप्पाया पटिपदा ? इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुं 
अनिच्च॑ ति पस्सति, रूपा अनिच्चा ति पस्सति, चक्खुविज्ञाणं अनिच्च॑ ति पस्सति, 
चक्खुसम्फस्सो अनिच्चो ति पस्सति। यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑ ति पस्सति...पे०...जिव्हा अनिच्चा 
ति पस्सति, रसा अनिच्चा ति पस्सति, जिव्हाविज्ञाणं अनिच्च॑ ति पस्सति, जिव्हा- 
सम्फस्सो अनिच्चों ति पस्सति, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्जति |२.34] 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑ ति पस्सति...पे०...मनो 


यही आर्य अष्टाड्गिक मार्ग; जैसे-सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सड्डूल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्र्मान्त, 
सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि-भिक्षुओ ! इसे कहते हैं-- 
कर्मनिरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग। इस तरह भिक्षुओ ! मैने तुम को पुराने कर्मों का 
निर्वचन कर दिया, न॒वकर्मों का भ्री। साथ ही कर्मनिरोध का उपदेश भी दे दिया तथा उक्त 
निरोध का उपाय भी बता दिया। 

धर्माभ्यास के साधन--'' भिक्षुओ ! एक हितैषी, दयालु शास्ता द्वारा तुम्हारे प्रति 
जो कुछ करना था वह सब मैने कर दिया। भिक्षुओ ! एकान्त अरण्य (बन) प्रदेशों में ये 
वृक्षमूल हैं, ये एकाकी जनसमूह से दूर साधनास्थल हैं, इन में बेठ कर शान्त भाव से 
साधनारत रहो | साधना में किसी भी प्रकार का प्रमाद न करो | तुम ऐसा कोई कार्य न कर 
बैठना कि बाद में तुम्हें उस के लिये कोई पश्चात्ताप करना पड़े। यही तुम्हारे लिये मेरा 
अनुशासन है॥'! ७ 
१४७. अनित्यनिर्वाणसत्प्रायसूत्र 5 'अनित्य ' निर्वाणसाधक मार्ग 

१५१. ...''भिक्षुओ! मैं तुम्हें निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग बताऊँगा। उसे 
सुनो... पूर्वव्त्‌... । भिक्षुओ !निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग क्‍या है ? भिक्षुओ ! यहाँ कोई 
भिक्षु देखता है कि चक्षु अनित्य है, रूप अनित्य है,. चक्षुविज्ञान अनित्य है, चक्षु:संस्पर्श 
अनित्य है, चक्षु:संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि बेदना अनित्य हैं...पूर्ववत्‌...जिह्ला...मन... 
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अनिच्चो ति पस्सति, धम्मा अनिच्चा ति पस्सति, मनोविज्ञाणं अनिच्च॑ ति पस्सति, 
मनोसम्फस्सो अनिच्चो ति पस्सति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑ ति पस्सति। अयं खो सा, भिक्खवे, 
निब्बानसप्पाया पटिपदा'' ति॥ ७ 
१४८. दुक्खनिब्बानसप्पायसूुत्तं 

१५२. “'निब्बानसप्पायं वो, भिक्‍्खवे, पटिपदं देसेस्सामि। तं सुणाथ...पे०... 

कतमा च सा, भिक्खवे, निब्बानसप्पाया पटिपदा ? इध, भिक्खवे, चक्खुं दुक्खं ति 
पस्सति, रूपा दुक्खा ति पस्सति, चक्खुविज्ञाणं दुक्खं ति पस्सति, चक्खुसम्फस्सो 
[५.22] दुक्खो ति पस्सति, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्‍्खं ति पस्सति...पे०...जिव्हा दुक्खा ति 
पस्सति...पे०...मनो दुक्खो ति पस्सति, धम्मा दुक्खा ति पस्सति, मनोविज्ञाणं दुक्खं 
ति पस्सति, मनोसम्फस्सो दुक्खो ति पस्सति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
[8.348] वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्खं ति पस्सति। अयं खो 
सा, भिक्खवे, निब्बानसप्पाया पटिपदा'' ति॥ & 

१४९. अनत्तनिब्बानसप्पायसुत्तं 

१५३. ““निब्बानसप्पायं वो, भिक्खवे, पटिपदं देसेस्सामि। त॑ सुणाथ 
.पे०...कतमा च सा, भिक्‍्खवे, निब्बानसप्पाया पटिपदा ? इध, भिक्खवे, भिक्‍्खु 
चक्खुं अनत्ता ति पस्सति, रूपा अनत्ता ति पस्सति, चक्खुविज्ञाणं अनत्ता ति पस्सति, 
चक्खुसम्फस्सो अनत्ता ति पस्सति, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं 
[२.435] सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनत्ता ति पस्सति...पे०...मनो 
अनत्ता ति पस्सति, धम्मा अनत्ता ति पस्सति, मनोविज्ञाणं अनत्ता ति पस्सति, 
मनोसम्फस्सो अनत्ता ति पस्सति, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख 


मनोधर्म...मनोविज्ञान...मन:संस्पर्श... मन:संस्पर्शजन्य बेदना अनित्य हैं । भिक्षुओ ! भिक्षु 
का यह “अनित्य' दर्शन ही निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग है ''॥ | 
१४८. दुःखनिर्वाणसत्प्रायसूत्र भ5 “दुःख ' निर्वाणसाधक मार्ग 

१५२. ...''भिक्षुओ! मैं तुम्हें निर्वागसाधना के अनुकूल मार्ग बताऊँगा। उसे 
सुनो... पूर्ववत्‌... | भिक्षुओ ! वह मार्ग कौन सा है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु देखता है 
कि चक्षु दु:ख है, रूप दुःख है...पूर्ववत्‌...वेदना दुःख है | भिक्षुओ !भिक्षु का यह 'दुःख' 


दर्शन ही निर्वाणसाधना का अनुकूल मार्ग है ''॥ ० 
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वा दुक्‍्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनत्ता ति पस्सति। अयं खो सा, भिक्‍खवे, 
निब्बानूसप्पाया पटिपदा'' ति॥ छ 
१५०. निब्बानसप्पायपटिपदासुत्तं 

१५४. ““निब्बानसप्पायं वो, भिक्‍्खवे, पटिपदं देसेस्सामि। तं॑ सुणाथ...पे०... 
कतमा च सा, भिक्खवे, निब्बानसंप्पाया पटिपदा ? तं कि मज्जथ, भिक्खवे, चक्खु 
निच्चं वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

“' अनिच्चं, भन्ते'!। 

“'यं पनानिच्चं दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“'दुक्खं, भन्‍्ते'!। 

“'यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते ' !। 

“'रूपा निच्चा वा अनिच्चा वा'' ति? [.423] 

“अनिच्चा, भन्ते'!। 

“'चक्खुविज्ञाणं...पे०...चक्खुसम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि निच्चं वा अनिच्च॑ वा! 
ति? 

“' अनिच्, भन्‍्ते '!। 

“'यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

/'दुक्खं, भन्‍्ते '। 


१४९. अनात्मनिर्वाणसत्प्रायसूत्र ५ 'अनात्म' निर्वाणसाधक मार्ग 
१५३. ...'' भिक्षुओ ! ...यहाँ कोई भिक्षु देखता है कि चक्षु अनात्म है...पूर्ववत्‌...। 
यह 'अनात्म' दर्शन ही निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग है ''॥ ० 
१५०. निर्वाणसत्प्रायसूत्र : निर्वाण साधक मार्ग 
१५४. ...''भिक्षुओ! मैं तुम्हें निर्वाणसाधना के अनुकूल मार्ग बताऊंँगा। उसे 
सुनो । भिक्षुओ ! यह अनुकूल मार्ग क्‍या है ? क्‍या मानते हो, भिक्षुओ ! चक्षु नित्य है या 
अनित्य ?!' 
/' अनित्य है, भन्‍्ते !' 
“'रूप नित्य हैं या अनित्य ? ...पूर्ववत्‌...। 
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“'यं पनानिच्चं दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता'” ति? 

“नो हेत॑, भन्ते ''। 

“एवं पस्सं, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 
निब्बिन्दति, चकक्‍्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति...पे०... 
0२.36] यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरजति; विरागा विमुच्चति 
..पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाति। अयं खो सा, भिक्खवे, निब्बानसप्पाया 
पटिपदा '' ति॥ ७ 

१५१. अन्तेवासिकसुत्त 
[8.349] १५५. “'अनन्तेवासिकमिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वुस्सति अनाचरियकं। 
सन्तेवासिको, भिक्खवे, भिक्खु साचरियको दुक्‍्खं न फासु विहरति। अनन्तेवासिको, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अनाचरियको सुखं फासु विहरति। 

“कथं च, भिक्खु, सन्तेवासिको साचरियको दुक्‍्खं न फासु विहरति। इध, 
भिक्‍्खवे, भिक्खुनो चक्खुना रूप॑ दिस्वा उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा सरसट्डूप्पा 
सज्ञोजनिया। त्यास्स अन्तो वसन्ति, अन्तस्स वसन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। 


ऐसा देखते हुए, ऐसा जानते हुए विद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु के प्रति अरुचि हो 

जाती है...पूर्ववत्‌...आगे मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है--ऐसा जान लेता है। भिक्षुओ! 

यही निर्वाणसाधना का अनुकूल मार्ग है ''॥ 

१५१. अन्तेवासिकसूत्र : : अन्तेवासी तथा आचार्य के विना 

की गयी साधना ही हितकर 

१५५. ...'' भिक्षुओ ! भिक्षु को यह धर्मसाधना अन्तेवासी (अन्त:करण में रहने 

वाले क्लेश) के विना ही पूर्ण करनी चाहिये। इसी तरह आचार्य (आचरण किये जा 

सकने वाले क्लेश) के विना ही पूर्ण करनी चाहिये। भिक्षुओ ! अन्तेवासी तथा आचार्य 

सहित साधनाकर्ता भिक्षु अपने दुःखों का भली भाँति परिहार नहीं कर सकता; तथा 

अन्तेवासी एवं आचार्य रहित साधनाकर्ता भिक्षु अपने दुःखों का भली भाँति परिहार कर 
सकता है। 

भिक्षुओ ! अन्तेवासी तथा आचार्य सहित साधना करने वाला क्यों अपने दु:खों का 

परिहार भली भाँति नहीं कर पाता ? यहाँ भिक्षुओ !भिक्षु को, चक्षु से रूप देख कर, चञ्लल 

सह्जल्प वाले, बन्धन में डालने वाले पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। ये अकुशल 
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तस्मा सन्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं समुदाचरन्ति, समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला 
धम्मा ति। तस्मा साचरियको ति वुच्चति...पे० 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो जिव्हाय रसं सायित्वा उप्पज्जन्ति पापका 
अकुसला धम्मा सरसड्डृप्पा सज्जोजनिया। त्यास्स अन्तो वसन्ति, अन्तस्स वसन्ति 
पापका अकुसला धम्मा ति। तंस्मा सन्तेवासिको ति बुच्चति। ते नं समुदा-[4.424] 
रन्ति, समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा साचरियको ति वुच्चति 
..-पे०... । '*पुन च परं,' भिक्‍्खवे, भिक्खुनो मनसा धम्मं विज्ञाय उप्पज्जन्ति पापका 
अकुसला धम्मा सरसझ्डृप्पा सज्जोजनिया। त्यास्स अन्तो वसन्ति, अन्तस्स [२.437] 
वसन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा सन्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं समुदाचरन्ति, 
समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा साचरियको ति वुच्चति। एवं खो, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु सन्‍्तेवासिको साचरियको दुक्खं न फासु विहरति। (क) 

“कथ॑ं च, भिक्खुवे, भिक्‍्खु, अनन्तेवासिको अनाचरियको सुखं फासु विहरति। 
इध, भिकक्‍्खवे, भिक्खुनो चक्खुना रूपं दिस्वा न उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा 
सरसड्डूप्पा सज्जोजनिया। त्यास्स न अन्तो वसन्ति, नास्स अन्तो वसन्ति पापका 
अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनन्तेवासिको ति बुच्चति। ते नं न समुदाचरन्ति, न 
समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनाचरियको ति वुच्चति...पे०...। 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो जिव्हाय रसं सायित्वा न उप्पज्जन्ति पापका 
अकुसला धम्मा सरसड्डृप्पा सज्जोजनिया। त्यास्स न अन्तो वसन्ति, नास्स अन्तो 
वसन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनन्तेवासिको ति वुच्चति। ते न॑ न [8.350] 


धर्म उस के अन्त:करण में प्रविष्ट हो जाते हैं। अत: उस भिक्षु की यह साधना 
'अन्तेवासीसहित' कहलाती है। तथा वे पापमय अकुशल धर्म उस के साथ समुदाचरण 
करते (रहते) हैं, अत: वह साधक ' आचार्यसहित' कहलाता है। ...पूर्वव्त्‌... । 

जिह्मा से रस को चख कर...मन से धर्म को जान कर...पूर्ववत्‌...। (क) 

फिर, भिक्षुओ ! अन्तेवासी तथा आचार्य के विना साधक कैसे सुखपूर्वक साधना 
करता है ? यहाँ, भिक्षुओ !वह भिक्षु साधक को चक्षु से रूप को देख कर चञ्ललसड्डूल्प, 
बन्धनकारक, पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न नहीं होते, न वे उस के अन्त:करण में टिकने 
की स्थिति बना पाते हैं, अत: वह 'अनन्तेवासिक' कहलाता है। साथ ही वे पापधर्म 
समुदाचरण भी नहीं कर पाते, अत: उस साधक: को 'अनाचरियक' कहलाता है। 
..-पूर्ववत्‌...। 
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समुदाचरन्ति, न समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनाचरियको ति 
वुच्चति...पे०... | ह 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो मनसा धम्मं विज्ञाय न उप्पज्जन्ति पापका 
अकुसला धम्मा 'सरसड्डप्पा सञ्जोजनिया। त्यास्स न अन्तो वसन्ति, नास्स अन्तो 
वसन्ति पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनन्तेवासिको ति वुच्चति। ते नं न 
समुदाचरन्ति, न समुदाचरन्ति नं पापका अकुसला धम्मा ति। तस्मा अनाचरियको ति 
वुच्चति। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्खु अनन्तेंवासिको अनाचरियको सुखं फासु विहरति। 
अनन्तेवासिकमिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वुस्सति। अनाचरियकं सनन्‍्तेवासिको, 
[२.38] भिक्खवे, भिक्खु साचरियको दुक्‍्खं न फासु विहरति। अनन्तेवासिको, 
भिक्‍्खवे, भिक्खु अनाचरियको सुखं फासु विहरती '' ति॥ | 

१५२. किमत्थियब्रह्मचरियसुत्तं 

१५६. “सचे वो, भिक्खवे, अज्जतित्थिया परिब्बाजका एवं पुच्छेय्युं-- 
[५.425] 'किमत्थियं, आवुसो, समणे गोतमे ब्रह्मचरियं वुस्सती ' ति; एवं पुट्ठा तुम्हे, 
भिक्‍्खवे, तेसं अज्जतित्थियानं परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथ--' दुक्खस्स खो, 
आवुसो, परिञज्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति। सचे पन वो, भिक्‍खवे, 
अज्जतित्थिया परिब्बाजका एवं पुच्छेय्युं-'कतमं पनावुसो, दुक्खं, यस्स परिञ्ञाय 
समणे गोतमे ब्रह्मचरियं वुस्सती' ति; एवं पुट्ठा तुम्हे, भिक्खवे, तेसं अज्ञतित्थियान॑ 
परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथ-- 

“चक्खु खो, आवुसो, दुक्खं; तस्स परिञ्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति। रूपा 


फिर वह भिक्षु जिह्ा से रस चख कर...मन से धर्मों को जान कर...पूर्ववत्‌...। 

इस तरह, भिक्षुओ !यह ऐसा अचन्तेवासिक एवं अनाचार्यक साधक सुखपूर्वक 
साधना कर पाता है ॥'! ढ 
१५२. किमर्थब्रह्मचर्यसूत्र : : दुःखविनाशहेतु धर्मसाधना आवश्यक 

१५६. ...'' यदि, भिक्षुओ !दूसरे सम्प्रदायों में दीक्षित कोई परित्राजक तुम से यह 
पूछें--' भिक्षुओ ! तुम यह धर्मसाधना किस प्रयोजन की सिद्धि के लिये करते हो ?' तो 
तुम्हें उन परित्राजकों को यह उत्तर देना चाहिये-' आयुष्मानो !दु:खविनाशहेतु हम भगवान्‌ 
द्वारा उपदिष्ट इस धर्म की साधना करते हैं।' यदि वे पूछें--'वह दु:ख क्या है, जिस के 


विनाशहेतु तुम यह साधना करते हो ?' यह पूछे जाने पर तुम्हें उन परित्राजकों के सम्मुख 
इस प्रश्न का यों व्याख्यान करना चाहिये-- 
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दुक्खा; तेसं परिञ्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं .वुस्सति। चक्खुविज्ञाणं दुक्खं; तस्स 
परिज्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति। चक्खुसम्फस्सो दुक्खो; तस्स परिज्ञाय 
भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सति। यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपत्षया उप्पज्जति बेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्‍्खं; तस्स परिञ्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं 
वुस्सति...पे०...जिव्हा दुक्खा...मनों दुक्खो...तस्स परिज्ञाय भगवति ब्रह्मचरियं 
वुस्सति। यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चयां उप्पज्ञति वेदयितं सुखं वा दुक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्‍्खं;.तस्स परिज्ञाय भगवति त्रह्मचरियं वुस्सति। इदं खो, 
आवुसो, दुकक्‍्खं; यस्स परिज्जाय भगवति त्रह्मचरियं वुस्सती' ति। एवं पुट्ठा [8.354] 
तुम्हे, भिक्खवे, तेसं अज्ञतित्थियानं परिब्बाजकानं एवं ब्याकरेय्याथा”' ति॥। ._ ० 
१५३. अत्थिनुखोपरियायसुत्तं ह 
१५७, “' अत्थि नु खो, भिक्‍्खवे, परियायो य॑ं परियायं आगम्म भिक्खु अज्यत्रेव 
सद्धाय, अज्जत्र रुचिया, अज्जत्र अनुस्सवा, अज्ञजत्र आकारपरिवितक्का, [२.39] 
अज्जत्र दिट्टिनिज्ञानक्खन्तिया अज्जं ब्याकरेय्य--'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 
कत॑ करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानामी ''' ति? 
“' भगवम्मूलका नो, भन्‍्ते, धम्मा भगवज्नेत्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु [५.426] 
वत, भन्ते, भगवन्तं येव पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्खू 
धारेस्सन्ती '' ति। 


'आयुष्मानो ! चक्षु दुःख है, उस के नाशहेतु हम इस भगवदुक्त धर्म का पालन 
करते हैं। रूप...चक्षुविज्ञान...चक्षु:संस्पर्श...चक्षु:संस्पर्शजन्य वेदनाएँ दु:ख हैं, इन के 
नाशहेतु हम भगवदुक्त धर्म का पालन करते हैं। ...पूर्वव्त्‌...। 

'जिह्ना...काय...मन...पूर्ववत्‌... । आयुष्मानो ! यह दुःख है जिस के नाशहेतु हम 
भगवदुक्त धर्म की साधना करते हैं।' भिक्षुओ ! उक्त प्रश्न के पूछे जाने पर तुम्हें उस का 
इसी प्रकार से उत्तर देना चाहिये ॥'! क 
१५३. अस्तिनुखलुपर्यायसूत्र ५ आत्मज्ञानकथन के हेतु 

१५७. ...'' भिक्षुओ !ऐसा भी कोई क्रम (पर्याय) है जिस के सहारे से भिक्षु श्रद्धा 
रुचि, अनुश्रव (सुनी हुई बात) आकार के विचार या दृष्टिनिध्यानक्षान्ति के विना ही अपने 
ज्ञान से यह कह सके--' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो गयी है, मेरी धर्मसाधना सफल हो गयी 
है, मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ, मेरा अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है--ऐसा मैं जानता हूँ ?''' 

'' भन्ते | धर्मनिर्णय के लिये तो हम आप पर ही आधृत हैं, आप जैसा निर्देश देंगे 
बैसा हम स्वीकार कर लेंगे।'! 


१३१७ संयुत्तनिकायपालि 


““तेन हि, भिक्‍्खवे, सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। 

“एवं, भन्‍्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 
'' अत्थि, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अज्जत्रेव सद्धाय, अज्यत्र 
रुचिया, अज्जत्र अनुस्सवा, अज्ञत्र आकारपरिवितक्का, अज्ञत्र दिट्टिनिज्ञानक्खन्तिया 
अज्ञं ब्याकरेय्य--' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं. नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानामी ' ति। 

'“कतमो च, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अज्जत्रेव सद्धाय 
...पे०...अज्जत्र दिट्विनिज्ञानक्खन्तिया अज्जं ब्याकरोति--'खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ति पजानामी' ति? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
चक्खुना रूप॑ दिस्वा सन्तं वा अज्ज्त्तं रागदोसमोहं, अत्थि मे अज्झत्तं रागदोसमोहो ति 
पजानाति; असन्तं वा अज्ज्त्तं रागदोसमोहं, नत्थि मे अज्झत्तं रागदोसमोहो ति 
पजानाति। यं तं, भिक्‍्खवे, भिक्खु चक्खुना रूप॑ दिस्वा सन्तं वा अज्ज्त्तं रागदोसमोहं, 
अत्थि मे अज्झतत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति; असन्तं वा अज्ज्त्तं रागदोसमोहं, नत्थि मे 
अज्व्त्तं रागदोससोहो ति पजानाति; अपि नु मे, भिक्‍्खवे, धम्मा सद्धाय वा वेदितब्बा, 
[8.352] रुचिया वा वेदितब्बा, अनुस्सवेन वा वेदितब्बा, आकारपरिवितक्रेन वा 
वेदितब्बा, दिद्विनिज्ञानक्खन्तिया वा वेदितब्बा '' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

“*ननु मे, भिक्खवे, धम्मा पञ्ञाय दिस्वा वेदितब्बा'' ति? 


“तो, भिक्षुओ ! सुनो, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो ।'' 

भिक्षुओं ने भगवान्‌ का यह आदेश स्वीकार कर लिया। भगवान्‌ बोले-'' हाँ, 
भिक्षुओ ! ऐसा भी क्रम है जिसके सहारे से...पूर्ववत्‌ ..ऐसा मैं जानता हूँ'।'' 

“' भन्‍्ते ! वह कौन सा क्रम है...पूर्ववत्‌... ?'' 

“यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु चक्षु से रूप को देख कर अपने में विद्यमान राग, 
द्वेष, मोह को जान कर ' मुझ में राग, द्वेष, मोह हैं '--ऐसा समझ लेता है, या अपने में राग, 
द्वेष, मोह को अविदय्यमान जान कर ' मुझ में राग, द्वेष मोह नहीं है '--ऐसा समझ लेता है, 
तो, भिक्षुओ ! उस भिक्षु साधक का ऐसा जानना या समझना क्या किसी श्रद्धा से, किसी 
रुचि से, किसी अनुश्रुति से, किसी आकारपरिवितर्क से या किसी दृष्टिनिर्ध्यानक्षान्ति से 
होता है ?'! 

“नहीं, भन्‍्ते !' 

“भिक्षुओ!ये धर्म प्रज्ञा के द्वारा देखे या जाने जा सकते हैं ?'' 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १२९१९ 


“एवं, भन्‍्ते ''। 

“ अयं खो, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अज््त्रेव सद्धाय, 
अज्ञत्र रुचिया, अज्ञत्र अनुस्सवा, अज्ञत्र आकारपरिवितक्का, अज्यत्र दिट्विनिज्ञान- 
क्खन्तिया अज्जं ब्याकरोति--'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया ति पजानामी ' ति...पे०... | 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खु जिव्हाय रसं सायित्वा सन्त वा अज्ज्त्तं [4.427] 
...पे०...रागदोसमोहो ति पजानाति; असन्तं वा अज्ज्त्तं रागदोसमोहं, नत्थि मे अज्ज्ञत्तं 
रागदोसमोहो ति पजानाति। यं तं, भिक्‍्खवे, जिव्हाय रसं सायित्वा सन्‍्तं वा अज्ज्त्तं 
रागदोसमोहं, अत्थि मे अज्झत्तं रागदोसमोहों ति पजानाति; असन्तं वा अज्जत्तं 
रागदोसमोहं, नत्थि मे अज्झत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति; अपि नु मे, भिक्‍्खवे, धम्मा 
सद्धाय वा वेदितब्बा, रुचिया वा वेदितब्बा, अनुस्सवेन वा वेदितब्बा, आकार- 
परिवितक्केन वा वेदितब्बा, दिट्टिनिज्ञानक्खन्तिया वा वेदितब्बा'' ति? 

“नो हेतं, भन्ते'!। 

“'ननु मे, भिक्खवे, धम्मा पञ्ञाय दिस्वा वेदितब्बा'' ति? 

“एवं, भन्‍्ते  '। ह 

*' अयं पि खो, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अज्जत्रेव स॑द्धाय, 
अज्जत्र रुचिया, अज्ञत्र अनुस्सवा, अज्ञत्र आकारपरिवितक्का, अज्जत्र दिट्टि- 
निज्ञानक्खन्तिया अज्जं ब्याकरोति--'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानामी ' ति...पे०... | 

“पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खु मनसा धम्मं विज्ञाय सन्तं वा अज्ज्ञत्तं [२.40] 
रागदोसमोहं, अत्थि मे अज्झत्तं रागदोसमोहों ति पजानाति; असन्तं वा अज्ज्त्तं 
रागदोसमोहं, नत्थि मे अज्झत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति। यं तं, भिक्‍्खवे, भिक्खु 
: मनसा धम्मं विज्ञाय सन्तं वा अज्त्तं रागदोसमोहं, अत्थि मे अज्झत्तं रागदोसमोहो ति 
पजानाति; असन्तं वा अज्जत्तं रागदोसमोहं, नत्थि मे अज्झत्तं रागदोसमोहो ति पजानाति; 
अपि नु मे, भिक्खवे, धम्मा सद्धाय वा वेदितब्बा, रुचिया वा वेदितब्बा, अनुस्सवेन वा 
वेदितब्बा, आकारपरिवितक्केन वा वेदितब्बा, दिद्विनिज्ञानक्खन्तिया वा वेदितब्बा'! 
ति? 


»्ज भन्ते हर 
“'तो, भिक्षुओ ! यही क्रम है जो किसी श्रद्धा के विना...पूर्ववत्‌... । 


शै९९२ संयुत्तनिकायपालि 


“' नो हेत॑, भन्‍्ते'!। ह 

“'ननु मे, भिकखवे, धम्मा पञ्ञाय दिस्वा वेदितब्बा'' ति? 

“एवं, भन्‍्ते ''। 

** अयं पि खो, भिक्खवे, परियायो यं परियायं आगम्म भिक्खु अज्यत्रेव सद्धाय, 
[8.353] अज्जत्र रुचिया, अज्जत्र अनुस्सवा, अज्ञत्र आकारपरिवितक्का, अज्ञत्र 
दिट्टिनिज्मानक्खन्तिया अज्ञं ब्याकरोति--'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं 
[५.28] करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानामी '' ति॥ क् 

१५४. इन्द्रियसम्पन्नसुत्तं 

१५८. अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्डूमि...पे०...एकमन्त॑ 
निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--''' इन्द्रियसम्पन्नो, इन्द्रियसम्पन्नो' ति, 
भनते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, इन्द्रियसम्पन्नो होती '' ति? 

“चक्खुन्द्रिये चे, भिकखु उदयब्बयानुपस्सी विहरन्तो चक्खुन्द्रिये निब्बिन्दति 
..-पे०...जिव्हिन्द्रिये चे, भिक्खु, उदयब्बयानुपस्सी विहरन्तो जिव्हिन्द्रिये निब्बिन्दति 
..-पे०...मनिन्द्रिये चे, भिवखु, उदयब्बयानुपस्सी विहरन्तो मनिन्द्रिये निब्बिन्दति। 
निब्बिन्दं विरज्जति...पे०... विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसित॑ 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाति। एत्तावता खो, भिक्खु, इन्द्रिय- 
सम्मन्नो होती ति॥ ० 


“फिर, भिक्षुओ !जिह्मा से रस चख कर स्वयं में विद्यमान...मन से धर्मों को जान 
कर...पूर्ववत्‌... । (ऊपर “चक्षु” वाला समस्त प्राठ यहाँ भी पढ़ लें।)॥ 

१५४. इन्द्रियसम्पन्नसूत्र ४४ इन्द्रियसम्पन्न कौन होता है? 

१५८. ...तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ आया...पूर्ववत्‌...यह जिज्ञासा 
प्रकट की--'' भन्‍्ते ! विज्ञ जन 'इन्द्रियसम्पन्न' 'इन्द्रियसम्पन्न --ऐसा कहते रहते हैं 
भन्‍्ते ! यह 'इन्द्रियसम्पन्नता ' क्या होती है ? 

“भिक्षु! चक्षुरिन्द्रिय में उत्पाद एवं विनाश देख कर साधना करते हुए साधक का 
चक्षुरिन्द्रिय के प्रति निर्वेद (-अरुचि, ग्लानि) हो जाती है...पूर्वबत्‌..जिह्ेन्द्रिय में...मन 
इन्द्रिय में उत्पाद एवं विनाश देख कर साधना करने वाला साधक मन इन्द्रिय में अरुचि 
मान लेता है। इस अरुचि के कारण शने: शनै: क्रभश: उसे संसार के प्रति वैराग्य हो जाता 
है...पूर्ववत्‌...चित्त के विमुक्त होने पर उसे 'वह विकारों से विमुक्त हो गया'--ऐसा ज्ञान 
हो जाता है। वह ' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो गयी...पूर्ववत्‌...ऐसा जान जाता है। भिक्षु! 
ऐसे साधक को ही 'इन्द्रियसम्पन्न' कहते हैं ॥'' ७ 


३५. सवब्ठायतनसंययुत्तं १२९३ 


१५५. धम्मकथिकपुच्छसुत्तं 

१५९. अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्डूमि...पे०...एकमन्तं 
निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--''' धम्मकथिको, धम्मकथिको ' [२.44] 
ति, भन्‍्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते; धम्मकथिको होती '' ति? 

“'चक्खुस्स चे, भिक्खु निब्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं देसेति, 'धम्म- 
क़थिको भिक्खू' ति अलं वचनाय। चक्खुस्स चे, भिक्खु, निब्बिदाय विरागाय 
निरोधाय पटिपन्नो होति, ' धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो भिक्खू' ति अलं वचनाय। चक्खुस्स 
चे, भिक्खु, निब्बिदा विरागा निरोधा अनुपादाविमुत्तो होति, 'दिद्वुधम्मनिब्बानप्पत्तो 
भिक्खू' ति अलं वचनाय। ...पे०... जिव्हाय चे, भिक्खु, निब्बिदाय विरागाय निरोधाय 
धम्म॑ देसेति, 'धम्मकथिको भिक्खू' ति अलं वचनाय...पे०...मनस्स चे, भिक्खु, 
निब्बिदाय विरागाय निरोधाय धम्मं देसेति, 'धम्मकथिको भिक्खू' ति अलं॑ [५.29] 
वचनाय। मनस्स चे, भिक्खु, निब्बिदाय विरागाय निरोधाय पटिपन्नो होति, ' धम्मानु- 
धम्मप्पटिपन्नो भिक्खू' ति अलं वचनाय | मनस्स चे, भिवखु, निब्बिदा विरागा [8.354] 
निरोधा अनुपादाविमुत्तो होति, 'दिट्ठुधम्मनिब्बानप्पत्तो भिक्खू' ति अलं वचनाया”' ति॥ 

नवपुराणवग्गो पञ्ञमो॥ 
तस्सुद्दानं 
कम्मं चत्तारि सप्पाया, अनन्तेवासि किमत्थिया। 


१५५. धर्मकथिकपृच्छासूत्र ५ धर्मकथिक कौन होता है ? 

१५९. ...तब कोई भिक्षु, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ पहुँचा... भगवान्‌ से यह जिज्ञासा 
प्रकट की--भन्ते ! लोक में कोई कोई ' धर्मकथिक ' नाम से आहूत किया जाता है । भन्‍्ते ! 
यह ' धर्मकथिक ' कौन होता है ?'' 

“'भिक्षु! यदि कोई उपदेशक चक्षु के प्रति निर्वेद, वैराग्य या निरोध उत्पादक 
धर्मोपदेश करता है तो यह उपदेशक ' धर्मकथिक ' कहा जाने योग्य है । वह स्वयं भी यदि 
चक्षु के प्रति निर्वेदसम्पन्न, वैराग्यसम्पन्न एवं निरोधसम्पन्न हो चुका है तो वह इस स्थिति 
में ' धर्मानुधर्मप्रतिपन्न” भी कहा जा सकने योग्य है । तथा यदि वह ऐसा धर्मकथिक चक्षु 
के निर्वेद, वैराग्य एवं निरोध से उपादानरहित हो कर आश्रवविमुक्त हो गया हो तो उसे 
“इसी जन्म में निर्वाणप्राप्त भी कहा जा सकता है। ...पूर्ववत्‌... । 

“यदि कोई उपदेशक जिह्ना के प्रति...काय के प्रेति...मन के प्रति...पूर्ववत्‌... ॥'! ७ 


नवपुराणवर्ग समाप्त॥ 
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अत्थि नु खो परियायो, इन्द्रियकथिकेन चा ति॥ ७ 
सवब्ठायतनवग्गे ततियपण्णासको समत्तो॥ 
तस्स वग्गुद्दानं 
योगक्खेमि च लोको च, गहपति देवदहेन च। 
नवपुराणेन पण्णासो, ततियो तेन बुच्चती ति॥ के 


फेर 
# «८ 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. कर्मनिरोधसूत्र, २. अनित्यनिर्वाण- 
सत्प्रायसूत्र, ३. दुःखनिर्वाणसत्प्रायसृत्र, ४. अनात्मनिर्वाणसत्प्रायसूत्र, ५. निर्वाणसत्प्रायसूत्र, 
६. अन्तेवासिकसूत्र, ७. किमर्थब्रह्मचर्यसृत्र, ८. अस्ति नु खलु पर्यायसूत्र, ९. इन्द्रियसम्पन्नसूत्र 
एवं १०. धर्मकथिकपृच्छासत्र ॥ कर 
पडायतनवर्ग में तृतीय पश्चाशत्क सम्पन्न ॥ 

इस पश्ञाशत्क में व्याख्यात वर्गों की सूची--१. योगक्षेमिवर्ग, २. लोक- 
कामगुणदर्ग, ३. गृहपतिवर्ग, ४. देवदहवर्ग एवं ५. नव-पुराणवर्ग ॥ ह 
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चतुत्थं पणणासकं-- 
१. नन्दिक्खयवंग्गो पठमो 
१५६. अज्झ त्तनन्दिक्खयसुत्तं 
१६०. “' अनिच्च॑ येव, भिक्खवे, भिक्खु 'चक्खुं अनिच्च॑' ति पस्सति, ॥२.।42] 
सास्स होति सम्मादिट्टि। सम्मापस्सं निब्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया 
नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति...पे०...अनिच्च॑ येव, भिक्‍्खवे, 
भिक्खु 'जिव्हं अनिच्च॑! ति पस्सति, सास्स होति सम्मादिट्टि। सम्मा पस्सं निब्बिन्दति। 
नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खथा...पे०...चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति। अनिच्च॑ येव, 
भिक्‍्खवे, भिक्खु “मनं अनिच्च॑' ति पस्सति, सास्स होति सम्मादिट्टि। सम्मा पस्सं 
निब्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयो। नन्दिरागक्खया चित्तं 
सुविमुत्तं ति वुच्चती '' ति॥ क 
१५७, बाहिरनन्दिक्खयसुत्तं 
१६१. “'अनिच्चे येव, भिक्‍्खवे, भिक्खु रूपे अनिच्चा ति पस्सति, सास्स होति 
सम्मादिट्टि। सम्मा पस्सं निब्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयो। 
नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति। अनिच्चे येव, भिक्‍्खवे, भिक्खु [8.355] 
सहदे...गन्धे...रसे...फोट्डब्बे...धम्मे अनिच्चा ति पस्सति, सास्स होति सम्मा-[५.430] 
दिट्टि। सम्मा पस्सं निब्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयो। 
नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चती '' ति॥ ७ 


९. नन्दिक्षयवर्ग 

१५६. अध्यात्मनन्दिक्षयसूत्र ४ सम्यग्दृष्टि 

१६०. ...''भिक्षुओ !जो साधक भिक्षु अनित्य चक्षु को ' अनित्य चक्षु है '--ऐसा 
मानता है, वह दृष्टि ही इस की 'सम्यग्दृष्टि' है। वह ऐसी सम्यग्दृष्टि रखता हुआ इस 
चक्षुरिन्द्रिय के विषयों में अरुचियुक्त हो जाता है। उन का अभिनन्दन (तृष्णा) नहीं 
करता। इस तृष्णा के क्षय से उस का उन विषयों के प्रति राग क्षीण हो जाता है। राग के 
क्षीण होने से तृष्णा का क्षय अवश्यम्भावी है । यों, इस तृष्णा के क्षीण होने से उस का चित्त 
आश्रवों से भली भाँति मुक्त हो जाता है। इस तरह वह जान जाता है कि मेरा चित्त अब 
विमुक्त हो गया। ...पूर्ववत्‌... | 

अनित्य जिह्ना को...अनित्य मन को...पूर्ववत्‌...मेरा चित्त विमुक्त हो गया॥'! ७ 
१५७. बाह्नन्दिक्षयसूत्र ४ सम्यग्दृष्टि 

१ “भिक्षुओ !जो साधक अनित्य रूपों को 'रूप अनित्य हैं '--ऐसा मानता 
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१५८. अज्झत्तअनिच्चनन्दिक्खयसुत्तं 
१६२. '“चक्खुं, भिक्खवे, योनिसो मनसि करोथ; चक्खानिच्चतं च यथाभूत॑ 
समनुपस्सथ। चक्खुं, भिक्‍्खवे, भिक्खु योनिसो मनसिकरोन्तो, चक्खानिच्चतं च 
यथाभूतं समनुपस्सन्तो चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया 
नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति | सोतं, भिक्खवे, योनिसो मनसि 
॥२.43] करोथ...घान॑...जिव्हं, भिक्खवे, योनिसो मनसि करोथ; जिव्हानिच्चतं च 
यथाभूतं समनुपस्सथ। जिव्हं, भिक्खवे, भिक्खु योनिसो मनसिकरोन्तो, जिव्हानिचतं 
च यथाभूतं समनुपस्सन्तो जिव्हाय पि निब्बिन्दति | नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया 
नन्दिक्खयो । नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति | कायं...मनं, भिक्खवे, योनिसो 
मनसि करोथ; मनानिच्चतं च यथाभूतं समनुपस्सथ। मनं, भिवखवे, भिक्खु योनिसो 
मनसिकरोन्तो, * मनानिच्वत॑ च यथाभूतं समनुपस्सन्तो मनस्मि पि निब्बिन्दति। 
नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयों। नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्त ति 
बुच्चती '' ति॥ न 

१५९. बाहिरअनिच्चनन्दिक्खयसुत्तं 
१६३. “'रूपे, भिक्‍्खवे, योनिसो मनसि करोथ; रूपानिच्चतं॑ च यथाभूत॑ 
समनुपस्सथ। रूपे, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु योनिसो मनसिकरोन्तो, रूपानिच्चतं च यथाभूत॑ 


है... पूर्वसूत्रवत्‌...। (इद्धियों के स्थान पर उन के विषय रख कर इस सूत्र का पूर्व सूत्र के 
समान ही विस्तार कर लें।)॥ डे 
१५८. अध्यात्मअनित्यनन्दिक्षयसूत्र. : : इन्द्रियविषयक चिन्तन 

१६२. ...'' भिक्षुओ ! चक्षु के विषय में सृक्ष्मता से चिन्तन करो | चक्षु की अनित्यता 
का भी ग्रथार्थत: ज्ञानु करो । इन दोनों बातों पर सूक्ष्मता से समीक्षण करते करते एक समय 
ऐसा आयगा कि तुम्हें इस चश्षुरिन्द्रिय के प्रति भी अरुचि (ग्लानि) उत्पन्न हो जायगी। 
इस प्रकार इस चक्षु में तृष्णा के क्षीण होने से उस के प्रति आसक्ति भी क्षीण हो जायगी। 
आसक्ति के क्षीण होने से तृष्णा का क्षय अवश्यम्भावी है । इस तृष्णा के क्षय से साधक का 
चित्त आश्रवों से विमुक्त हो जायगा। तथा ऐसा होने पर साधक को 'मेरा चित्त आश्रव- 
विमुक्त हो गया '--ऐसा ज्ञान हो जायगा। | 

* श्रोत्र के विषय में...पूर्ववत्‌...जिह्ना...काय...मन के विषय में, भिक्षुओ ! सूक्ष्मता 
से चिन्तन करो...पूर्ववत्‌... ॥'' ७ 
१५९. बाह्ाअनित्यनन्दिक्षयसूत्र ॥ | रूपादिविषयक चिन्तन 

१६२. ...'' भिक्षुओ ! रूप के विषय में सृक्ष्मता से चिन्तन करो | रूप की अनित्यता 
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समनुपस्सन्तो रूपेसु पि निब्बिन्दति। नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयो। 
नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति वुच्चति। सहदे...गन्धे...रसे. -फोड्ब्बे...धम्मे, भिक्खवे, 
योनिसो मनसि करोथ; धम्मानिच्चतं च यथाभूतं समनुपस्सथ। धम्मे, भिक्खवे, भिक्खु 
योनिसो मनसिकरोन्तो, धम्मानिच्चतं च यथाभूत॑ समनुपस्सन्तो धम्मेसु पि निब्बिन्दति। 
नन्दिक्खया रागक्खयो; रागक्खया नन्दिक्खयो। नन्दिरागक्खया चित्तं सुविमुत्तं ति 
बुच्चती !! ति॥ 


७ 

१६०. जीवकम्बवनसमधिसूुत्तं 
१६४. एकं समय॑ भगवा राजगहे विहरति जीवकम्बवने। तत्र [५.43, 8.356] 
खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि--''भिक्‍्खवो '! ति...पे०...' ' समाधि, भिक्खवे, भावेथ। 
समाहितस्स, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो यथाभूतं ओक्खायति। किश्च यथाभूत॑ ओक्खायति ? 
चक्खुं अनिच्च॑ ति यथाभूत॑ ओक्खायति, रूपा अनिच्चा ति यथाभूतं [२.44] 
ओक्खायति, चक्खुविज्ञाणं अनिच्च॑ ति यथाभूत॑ ओक्खायति, चक्खुसम्फस्सो 
अनिच्चो ति यथाभूतं ओक्‍्खायति, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपत्चया उप्पजति वेदयित 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑ ति यथाभूतं॑ ओक्खायति 
*“पे०...जिव्हा अनिच्चा ति यथाभूतं ओक्खायति...पे०...मनो अनिच्चो ति यथाभूत॑ 
ओक्खायति, धम्मा अनिच्चा ति यथाभूत॑ ओक्खायति ...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्स- 


का भी यथार्थत: ज्ञान करो। इन दोनों बातों पर सृक्ष्मता से समीक्षण करते करते एक समय 
असा आयगा कि तुम्हें इन रूपों के प्रति ग्लानि उत्पन्न हो जायगी। इस प्रकार इन रूपों में 
तृष्णा के क्षय से उन के प्रति आसक्ति का भी क्षय हो जायगा। आसक्ति के क्षय से तृष्णा 
का क्षय अवश्यम्भावी है। इस तृष्णा के क्षय से साधक का चित्त आश्रवों से मुक्त हो 
जायगा। 

“शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य...मनोधधर्मो के विषय में, भिक्षुओ ! सृक्ष्मता से चिन्तन 
करो...पूर्ववत्‌... ॥'' ७ 
१६०. जीवकाग्रवनसमाधिधसूत्र ५: समाधिभावना अवश्यकरणीय 

१६४. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के जीवक कौमारभूृत्यद्वारा प्रदत्त 
आग्रवण में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित कर 
उन को, यह उपदेश किया--'' भिक्षुओ ! समाधि की भावना (अभ्यास) करो; क्‍यों कि 
समाधिनिष्ठ साधक को यथार्थ ज्ञान हो जाया करता है। कया यथार्थ ज्ञान होता है ? वह 
'चक्षु अनित्य है '--ऐसा यथार्थत: जान लेता है, 'रूप अनित्य हैं '--यह यथार्थत: जान 
लेता है ; चक्षुविज्ञान...चक्षु:संस्पर्श...' चक्षु:संस्पर्शज वेदनाएं अनित्य है '--ऐसा यथार्थत: 


१२९८ संयुत्तनिकायपालि 


पच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुद्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑ ति 
यथाभूत॑ ओक्खायति। समाधि, भिक्खवे, भावेथ। समाहितस्स, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो 
यथाभूतं ओक्खायती '' ति॥ ७ 
१६१. जीवकम्बवनपटिसल्लानसुत्तं 

१६५. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति जीवकम्बवने | तत्र खो भगवा भिक्खू 
आमन्तेसि...पे०...' ' पटिसल्लाने, भिक्खवे, योगमापज्ञथ। पटिसल्लीनस्स, .भिक्खवे, 
भिक्खुनो यथाभूतं ओक्खायति। किश्ल यथाभूतं ओक्खायति ? चक्खुं अनिच्च॑ ति 
यथाभूतं ओक्खायति, रूपा अनिच्चा ति यथाभूतं ओक्खायति, चक्खुविज्ञाणं अनिच्च॑ 
ति यथाभूतं ओक्खायति, चक्खुसम्फस्सो अनिच्चो ति यथाभूतं ओक्खायति, यम्पिदं 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
अनिच्च॑ ति यथाभूत॑ ओक्खायति...पे०...मनो अनिच्चो ति यथाभूतं ओक्खायति, 
२.45] धम्मा...मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑ ति यथाभूतं ओक्खायति। 
पटिसल्लाने, भिक्खवे, योगमापजञथ। पटिसल्लीनस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो -यथाभूत॑ 
ओक्खायती '' ति॥ ७ 

१६२. कोट्टिकअनिच्चसुत्तं 

[५.32] १६६. अथ खो आयस्मा महाकोट्टिको येन भगवा तेनुपसड्डूमि...पे०... 
[8.357] एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा कोट्टिको भगवन्तं एतदवोच--'' साधु मे, भन्‍्ते, 
भगवा सच्धित्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको वृपकट्टो अप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तो विहरेय्यं'' ति। 


जान लेता है। ...पूर्ववत्‌...। जिह्ना...काय...मन... धर्म...मनोविज्ञान... मन: संस्पर्श... 
मन:संस्पर्शजन्य वेदनाएँ अनित्य हैं...पूर्ववत्‌...यथार्थथ: जान लेता है.॥'! छठ 
१६१. जीवकामग्रवनप्रतिसल्लायनसूत्र : : एकान्त चिन्तन 

१६५. एक समय भगवान्‌ राजगृह के जीवक कौमारभृत्यद्वारा प्रदत्त आम्रवण में 
साधनाहेतु विराजमान थे। ...भिक्षुओ ! एकान्त चिन्तन पर ध्यान दो। एकान्त चिन्तन का 
अभ्यास करो; क्यों कि एकान्तचिन्तक साधक को यथार्थ ज्ञान हो जाया करता है। यह 
यथार्थ ज्ञान क्या है ? ...पूर्ववत्‌... (ऊपर वाले यूत्र के आधार पर विस्तार कर लें।0॥ ० 
१६२. कौष्टिकअनित्यसूत्र : : अनित्य में कामना का त्याग 

१६६. ...तब आयुप्मान्‌ महाकौष्ठटिक भगवान्‌ के सम्मुख गये...भगवान्‌ से यह 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं ११९९ 


*यं खो, कोट्टिक, अनिच्चं तत्र ते छन्दो पहातब्बो। किश्ल, कोट्टिक, अनिच्च ? 
चक्खु खो, कोट्टिक, अनिच्च॑; तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो। रूपा अनिच्चा; तत्र ते छन्दो 
पहातब्बो | चक्खुविज्ञाणं अनिच्चं; तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो । चक्खुसम्फस्सो अनिच्चो; 
तत्र ते छन्दो पहातब्बो। यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्नति वेदयितं सुखं वा दुक्खं 
वा अदुक्खमसुखं वा.तं पि अनिच्चं; तत्र ते छन्दो पहातब्बो...पे०...जिव्हा अनिच्चा; तत्र 
ते छन्‍्दो पहातब्बो। रसा अनिच्चा; तत्र ते छन्दों पहातब्बो | जिव्हाविज्ञाणं अनिच्चं; तत्र 
ते छन्दो पहातब्बो। जिव्हासम्फस्सो अनिच्चो; तत्र ते छन्दो पहातब्बो। यम्पिदं 
जिव्हासम्फस्सपच्चया उप्पज्ति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि 
अनिच्च॑; तत्र ते छन्दो पहातब्बो...पे०...मनो अनिच्चो; तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो। धम्मा 
अनिच्चा; तत्र ते छन्दो पहातब्बो। मनोविज्ञाणं अनिच्च॑; तत्र ते छन्‍्दों पहातब्बो। 
मनोसम्फस्सो अनिच्चो; तत्र ते छन्दो पहातब्बो । यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पजति 
वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चं; तत्र ते छन्दो पहातब्बो | य॑ 
खो, कोट्टिक, अनिच्चं तत्र ते छन्दो पहातब्बो'' ति॥ क्र 

१६३. कोट्टिकदुक्खसुत्तं 

१६७. अथ खो आयस्मा मंहाकोट्टिको...पे०...भगवन्तं एतदवोच--[२. 46] 
“साधु मे, भन्‍्ते...पे०...विहरेय्यं '” ति। 

“*यंखो, कोट्टिक, दुक्खं तत्र ते छनदो पहातब्बो । किद्च, कोट्टिक, दुक्खं ? चक्खु 
खो, कोट्टिक, दुक्खं; तत्र ते छन्‍दो पहातब्बो। रूपा दुक्खा; तत्र ते छन्‍दो पहातब्बो। 
तने नन--> नम नक ८ पक कक +न+---+>+-+ननन+++न कप कक न_++भ+++............. 
निवेदन किया--'' अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आप मुझ को ऐसा संक्षिप्त धर्मोपदेश करने की 
कृपा करें जिस के सहारे मैं एकान्त में जा कर उत्साहपूर्वक साधना कर सकूँ।'! 

“कौष्टिक ! जो अनित्य है, तुम्हें उस की कामना नहीं करनी चाहिये। कौष्टिक ! 
यह अनित्य क्या है? कौष्टिक ! चक्षु अनित्य है...रूप अनित्य है.. .चक्षु्विज्ञान अनित्य 
है...चक्षु:संस्पर्श ...चक्षु:संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदनाएँ अनित्य हैं, तुम्हें उन की कामना 
नहीं करनी चाहिये । ...पूर्ववत्‌...जिह्ा...रस...जिह्राविज्ञान...जिह्ासंस्पर्श... जिह्लासंस्पर्शजन्य 
वेदनाएँ अनित्य हैं... पूर्ववत्‌... । मन...मन:संस्पर्शजन्य वेदनाएँ अनित्य हैं, तुम्हें उन की 
कामनाएँ नहीं करनी चाहिये । संक्षेप में, कौष्ठिक ! जो अनित्य है तुम्हें उस की कामना नहीं 
करनी चाहिये '!॥ ] 
१६३. कौष्टिकदु:खसूत्र ५ दुःख में कामना का त्याग 

१६७. तब आयुष्मान्‌ महाकौष्टिक... भगवान्‌ को प्रणाम कर...यह निवेदन किया-- 
अच्छा हो, भन्ते ! ...पूर्ववत्‌...साधना कर सकूँ।'! 


१३०० संयुत्तनिकायपालि 


चक्खुविज्ञाणं दुक्खं; तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो। चक्खुसम्फस्सो दुक्खो; तत्र ते छन्दो 
पहातब्बो। यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
[५.33] अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्खं; तत्र ते छन्दो पहातब्बो...पे०...जिव्हा दुक्खा; 
तत्र ते छन्दो पहातब्बो...पे०...मनो दुक्खो; तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो । धम्मा दुब्खा; तत्र ते 
[8.358] छन्‍्दो पहातब्भो। मनोविज्ञाणं दुक्खं; तत्र ते छन्दो पहातब्बो । मनोसम्फस्सो 
दुक्‍्खो; तत्र ते छन्‍दो पहातब्बो । यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि दुक्खं; तत्र ते छन्दो पहातब्बो । यं खो, कोट्टिक, दुक्खं 
तत्र ते छन्‍दो पहातब्बो'' ति॥ क 
१६४. कोट्टिकअन त्तसुत्तं 

१६८. एकमन्तं...पे०...विहरेय्यं ति। 

“यो खो, कोट्टिक, अनत्तो तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो। को च, कोट्टिक, अनत्ता ? 
चक्खु खो, कोट्टिक, अनत्ता; तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो। रूपा अनत्ता; तत्र ते छन्दो 
पहातब्बो | चक्खुविज्ञाणं अनत्ता; तत्र ते छन्दो पहातब्बो | चक्खुसम्फस्सो अनत्ता; तत्र 
ते छन्दो पहातब्बो | यम्पिदं चक्खुसम्फस्सप्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुकक्‍्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा त॑ प्रि अनत्ता; तत्र ते छन्दो पहातब्बो...पे०...जिव्हा अनत्ता; तत्र ते 
छन्दो पहातब्बो...पे०...मनो अनत्ता; तत्र ते छन्‍्दो पहातब्बो। धम्मा अनत्ता; तत्र ते छन्‍्दो 
पहातब्बो। मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सो...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
॥२.47] वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ पि अनत्ता; तत्र ते छन्दो 
पहातब्बो | यो खो, कोट्टिक, अनत्ता तत्र ते छन्दों पहातब्बो'' ति॥ & 

१६५. मिच्छादिद्विपहानसुत्तं 

१६९. अथ खो अज्ञतरों भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्डमि...पे०...एकमन्त॑ 
निसिन्नो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--''कथ॑ नु खो, भन्ते, जानतो कथ॑ पस्सतो 
मिच्छादिद्टि पहीयती '' ति ? । 


“चक्खुं खो, भिक्‍्खु, अनिच्चतो जानतो पस्सतो मिच्छादिट्टि पहीयति। रूपे 


“कौष्टिक ! जो दुःख है, तुम्हें उस की कामना नहीं करनी चाहिये ...पूर्ववत्‌...। 
(ऊपर वाले सूत्र की तरह विस्तार कर लें।) क 
१६४. कौष्ठिकअनात्मसूत्र ! 5 अनात्म में कामना का त्याग 
१६८. ...पूर्ववत्‌...'' अच्छा हो, भन्ते! ...एकान्त में उत्साहपूर्वक साधना कर 
सकूँ''। कौष्टिक ! जो अनात्म है तुम्हें उस की कामना नहीं करनी चाहिये...पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३०१ 


अनिच्चतो जानतो पस्सतो मिच्छादिद्टि पहीयति। चक्खुविज्ञाणं अनिच्चतो जानतो 
पस्सतो मिच्छादिट्टि पहीयति। चक्खुसम्फस्सं अनिच्चतो जानतो पस्सतो मिच्छादिट्टि 
पहीयति...पे०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा 
अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्चतो जानतो पस्सतो मिच्छादिट्टि पहीयति | एवं [४.434] 
खो, भिक्खु, जानतो एवं पस्सतो मिच्छादिद्दि पहीयती '' ति॥ ० 
१६६. सक्कायदिट्टिपहानसुत्तं 
१७०. अथ खो अज्जतरो भिक्खु...पे०...एतदवोच--'“कथं नु खो, भनते, 
जानतो कथं पस्सतो सक्कायदिटद्टि पहीयती '' ति? [8.359] 
““चक्खुं खो, भिक्खु, दुक्खतो जानतो पस्सतो सक्कायदिट्टि पहीयति। रूपे 
दुक्खतो जानतो पस्सतो सक्कायदिट्टि पहीयति | चक्खुविज्ञाणं दुक्खतो जानतो पस्सतो 
सक्कायदिट्टि पहीयति। चक्खुसम्फस्सं दुक्खतो जानतो पस्सतो सक्कायदिट्ठि पहीयति 
““पें०...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खम- 
सुखं वा तं पि दुक्खतो जानतो पस्सतो सक्कायदिट्टि पहीयति | एवं खो, भिक्खु, जानतो 
एवं पस्सतो सक्कायदिट्टि पहीयती '' ति॥ ७ 
१६७. अत्तानुदिट्विपहानसुत्तं 
१७१. अथ खो अज्जतरो भिक्खु...पे०...एतदवोच--' ' कथं नु खो, [२.48] 
भनते, ज़ानतो कथं पस्सतो अत्तानुदिट्टि पहीयती '' ति? 
“*चक्खुं खो, भिक्खु, अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिट्टि पहीयति। रूपे 
अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिद्टि पहीयति | चक्खुविज्ञाणं अनत्ततो जानतो पस्सतो 


६५. मिथ्यादृष्टिप्रहाणसूत्र ५: मिथ्यादृष्टिप्रहण का उपाय 
१६९. ...तब कोई भिक्षु...भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' भन्ते | क्या जान कर 
क्या देख कर मिथ्यादृष्टि का प्रहाण होता है ?'' 
“भिक्षु!चक्षु को अनित्य जान कर तथा देख कर मिथ्यादृष्टि प्रहीण होती है। 
रूप... चक्षुविज्ञान...चक्षु:संस्पर्श...चक्षु:संस्पर्शजन्य वेदनाएँ...श्रोत्र...मन...पूर्ववत्‌॥ ७ 
१६६. सत्कायदृष्टिप्रहाणसूत्र :.:.. सत्कायटृष्टि के प्रहाण का उपाय 
१७०. ...तब कोई भिक्षु...भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगा--'' भन्‍्ते | क्या जान 
कर, क्या देख कर सत्कायदृष्टि का प्रहाण होता है ?'' 
“भिक्षु !चक्षु को दुःखस्वरूप जान कर तथा देख कर सत्कायदृष्टि का प्रहाण होता 
है | रूप...चक्षुविज्ञान... चश्षु:संस्पर्श...चक्षु:संस्पर्शजन्य वेदनाएँ अनित्य हैं--यह जान कर 
देख कर सत्कायदृष्टि का प्रहाण होता है। ... श्रोत्र... मन...पूर्ववत्‌ ॥'' छः 
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अत्तानुदिट्टि पहीयति। चक्खुसम्फस्सं अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिष्टि पहीयति। 
यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुख वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त॑ 
पि अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिट्टि पहीयति...पे०...जिव्हं अनत्ततो जानतो पस्सतो 
अत्तानुदिट्ठि पहीयति...पे०...मनं अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिट्टि पहीयति। धम्मे 
 मनोविज्ञाणं...मनोसम्फस्सं ...यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयित सुखं 
वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनत्ततो जानतो पस्सतो अत्तानुदिट्टि पहीयती ' 


ति॥ ७ 
नन्दिक्खयवग्गो पठमो॥ 
तस्सुद्दानं 

[५.435] नन्दिक्खयेन चत्तारो, जीवकम्बवने दुवे। 

कोट्टिकेन तयो वुत्ता, मिच्छा सक्काय अत्तनो ति॥ ७ 
मल कल आर ८ श्‌ >लन्‍ल्‍नल्‍ञ 2 

कि .  . >मकसन «भयानक ना मर वसा ० -मआम 
१६७. आत्मानुदृष्टिप्रहाणसूत्र : :-  आत्मानुदृष्टि के प्रहाण का उपाय 


१७१. ...तब कोई भिक्षु...भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगा--'' भन्ते ! क्या जान 

कर क्या देख कर आत्पमानुदृष्टि का प्रहाण होता है ?' 
'“'भिक्षु !चक्षु को अनात्म जान कर देख कर आत्मदृष्टि का प्रहाण होता है। रूप... 
चक्षुविज्ञान...पूर्ववत्‌... श्रोत्र...मन...प्रहाण होता है ॥'' ड़ 
नन्दिक्षयवर्ग प्रथम समाप्त॥ 
इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची--१. अध्यात्मनन्दिक्षयसूत्र, २. बाह्य- 
नन्दिक्षयसूत्र, ३. अध्यात्मअनित्यनन्दिक्षयसूत्र, ४. बाह्यअनित्यनन्दिक्षयसूत्र, ५. जीवकाग्र- 
वनसमाधिसूत्र, ६. जीवकाग्रवनप्रतिसल्लायनसूत्र, ७. कौष्ठिकअनित्यसूत्र, ८. कौष्ठटिक- 
दुःखसूत्र, ९. कौष्टिकअनात्मसूत्र, १०. मिथ्यादृष्टिप्रहाणसूत्र, ११. सत्कायदृष्टिप्रहाणसूत्र, 
१२. आत्तमानुदृष्टिप्रहाणसूत्र ॥ छ 
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सट्टिपेय्यालो 

१६८. अज्झत्तअनिच्चछन्दसुत्तं 
१७२. “'यं, भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ तत्र वो छनन्‍्दो पहातब्बो। किश्च, [8.360] 
भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ ? चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो छन्दो पहातब्बो...पे०...]२.49] 
जिव्हा अनिच्चा; तत्र वो छन्दो पहातब्बो...पे०...मनो अनिच्चो; तत्र वो छनन्‍्दो पहातब्बो | 
यं भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ तत्र वो छनन्‍्दो पहातब्बो '' ति॥ छ 

१६९. अज्झत्तअनिच्चरागसुत्तं 
१७३. “'यं, भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ तत्र वो रागो पहातब्बो। किल्ल, भिक्खवे, 
अनिच्चं ? चक्खु, भिक्खवे, अनिच्चं; तत्र वो रागो पहातब्बो...पे०...जिव्हा अनिच्चा; 
तत्र वो रागो पहातब्बो...पे०...मनो अनिच्चो; तत्र वो रागो पहातब्बो। यं, भिक्खवे, 
अनिच्च तत्र वो रागो पहातब्बो '' ति॥ & 

१७०. अज्झत्तअनिच्चछ न्दरागसुत्तं 

१७४. “'यं, भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ तत्र वो छन्दरागों पहातब्बो। किश्ल, भिक्‍्खवे, 
अनिच्चं ? चक्खु, भिक्खवे, अनिच्च॑; तत्र वो छन्दरागों पहातब्बो...पे०...जिव्हा 
अनिच्चा; तत्र वो छन्दरागो पहातब्बो...पे०...मनो अनिच्चो; तत्र वो छन्दरागो पहातब्बो । 
यं, भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ तत्र वो छन्दरागो पहातब्बो '' ति॥ ७ 


षष्टिपेय्याल 

१६८. अध्यात्मअनित्यछन्दसूत्र ५ कामना पर नियन्त्रण 

१७२. ...''भिक्षुओ ! जो कुछ भी अनित्य है, उस में कामना का त्याग करना 
चाहिये। भिक्षुओ ! यह अनित्य कया है? भिक्षुओ ! चक्षु अनित्य है, उस में कामना का 
त्याग करना चाहिये। ...पूर्ववत्‌...जिह्ला अनित्य है...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! जो अनित्य है 
उस का त्याग करना चाहिये '!॥ छः 
१६९. अध्यात्मअनित्यरागसूत्र  ; आसक्ति पर नियन्त्रण 

१७३. ...''भिक्षुओ !जो कुछ भी अनित्य है वहाँ राग (आसक्ति) नहीं करना 
चाहिये। भिक्षुओ ! यह अनित्य क्या है ? भिक्षुओ ! चक्षु अनित्य है, उस में राग नहीं करना 
चाहिये। ...जिह्ना...मन...पूर्ववत्‌... ''॥ ७ 
१७०. अध्यात्मअनित्यछन्दरागसूत्र : : कामना एवं आसक्ति पर नियन्त्रण 

१७४. ...''भिक्षुओ! जो कुछ भी अनित्य है उस में कामना एवं आसक्ति नहीं 
करनी चाहिये। भिक्षुओ ! यह अनित्य क्या है? भिक्षुओं ! चक्षु अनित्य है, वहाँ तुम्हें न 
कामना करनी चाहिये, न आसक्ति। ...जिह्ना...मन...पूर्ववत्‌... '' ॥ के 
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१७१-१७३. दुक्खछन्दादिसुत्तं 
१७५-१७७, “यं, भिक्खवे, दुक्‍्खं तत्र वो छन्दों पहातब्बो, रागो पहातब्बो, 
छन्दरागो पहातब्बो | किज्ल, भिक्‍्खवे, दुक्खं ? चक्खु, भिक्खवे, दुक्खं; तत्र वो छन्दो 
पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो...पे०...जिव्हा दुक्खा...पे०...मनो 
दुक्खो; तत्र वो छनन्‍्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो। यं, भिक्खवे, 
[५.36, २.50] दुक्‍्खं तत्र वो छन्‍्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागो पहातब्बो '! 
ति॥ क्ष 
१७४-१७६. अनत्तछन्दादिसुत्तं 
१७८-१८०. “'यो, भिक्‍्खवे, अनत्ता तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, 
[8.36] छन्दरागो पहातब्बो । को च, भिक्खवे, अनत्ता ? चक्खु, भिक्‍्खवे, अनत्ता; तत्र 
वो छन्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो...पे०...जिव्हा अनत्ता; तत्र वो 
छन्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो...पे०...मनो अनत्ता; तत्र वो छन्दो 
पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो। यो, भिक्‍्खवे, अनत्ता तत्र वो छन्दो 
पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो '' ति॥ ] 
१७७-१७९. बाहिरानिच्चछन्दादिसुत्तं 
१८१-१८३. ““यं, भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, 


१७१-१७३. दुःखछन्‍्दादिसूत्र 5 दुःख में कामना, आसक्ति 
आदि पर नियन्त्रण 

१७५-१७७, ...''भिक्षुओ ! जो कुछ भी दुःख है उस में कामना, आसक्ति तथा 

कामना आसक्ति-दोनों का त्याग करना चाहिये | भिक्षुओ ! यह दु:ख क्या है ? भिक्षुओ ! 
यह चक्षु दुःख है, इस में कामना या आसक्ति एवं कामना तथा आसक्ति-दोनों का त्याग 
कर देना चाहिये। ...जिह्ा...मन...पूर्ववत्‌... ''॥ ७ 
१७४-१७६. अनात्मछन्दादिसूत्र. ; : अनात्म में कामना, आसक्ति 
आदि पर नियन्त्रण 

१७८-१८०. ...'भिक्षुओ! जो भी 'अनात्म' पदार्थ हैं, उन में कामना, राग, 

कामना एवं आसक्ति--दोनों नहीं करना चाहिये। भिक्षुओ !यह ' अनात्म ' क्या है ? भिक्षुओ ! 
चक्षु अनात्म है, इस में कामना या आसक्ति एवं कामना तथा आसक्ति-दोनों नहीं करना 


चाहिये। ...पूर्ववत्‌...जिह्ना...मन अनात्म हैं, इनमें...पूर्ववत्‌...''॥ ७ 
१७७-१७९. बाह्मअनित्यछन्दादिसूत्र : : बाह्य अनित्यों में कामना आदि का 
त्याग 


१८१-१८३. ...' भिक्षुओ! जो भी अनित्य पदार्थ हैं, उन में कामना, राग एवं 
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हन्दरागों पहातब्बो। किश्, भिक्खवे,' अनिच्च॑ ? रूपा, भिक्‍्खवे, अनिच्चा; तत्र वो 
छन्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागो पहातब्बो। सद्दा अनिच्चा; तत्र वो छन्दो 
पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागो पहातब्बो । गन्‍्धा अनिच्चा; तत्र वो छन्दो पहातब्बो, 
रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो। रसा अनिच्चा; तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो 
पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बों। फोट्टब्बा अनिच्चा; तत्र वो छन्दों पहातब्बो, रागो 
पहातब्बो, छन्दरागो पहातब्बो। धम्मा अनिच्चा; तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो 
पहातब्बो, छन्दरागो पहातब्बो। यं, भिक्खवे, अनिच्च॑ तत्र वो छन्‍्दो पहातब्बो, रागो 
पहातब्बो, छन्दरागो पहातब्बो '' ति॥ ] 
१८०-१८२. बाहिरदुक्खछन्दादिसुत्तं 
१८४-१८६. “'यं, भिक्‍्खवे, दुक्खं तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, 
छन्दरागो पहातब्बो। किश्ल, भिक्खवे, दुक्‍्खं ? रूपा, भिक्खवे, दुक्खा; तत्र वो छन्दो 
पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो। सद्दा...गन्धा...रसा...फोट्टब्बा... धम्मा 
दुक्‍्खा; तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो। यं, [4.37] 
भिक्‍्खवे, दुक्‍्खं तत्र वो छन्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो '' ति॥ ७ 
१८३-१८५. बाहिरानत्तछन्दादिसुत्तं 
१८७-१८९. “यो, भिक्खवे, अनत्ता तत्र वो छनन्‍्दो पहातब्बो, [8.362,२.454] 
रागो पहातब्बो, छन्दरागों पहातब्बो। को च, भिक्‍्खवे, अनत्ता ? रूपा, भिक्खवे, 


कामना आसक्ति का त्याग कर देना चाहिये। भिक्षुओ ! यह बाह्य अनित्य पदार्थ क्‍या है ? 
भिक्षुओ ! रूप बाह्य पदार्थ अनित्य हैं, उन में कामना...त्याग कर देना चाहिये। 
शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य... धर्म अनित्य हैं इन में कामना का, आसक्ति का एवं कामना 
तथा आसक्ति-दोनों का त्याग कर देना चाहिये। संक्षेप में, भिक्षुओ ! जो भी अनित्य हैं 
उन में इन कामना आदि का त्याग कर देना चाहिये॥'! ढ 
१८०-१८ २. बाह्मदुःखछन्दादिसूत्र : : रूप आदि में कामना आदि का त्याग 

१८४-१८६. ...''भिक्षुओ ! जो दु:ख है उस में कामना, राग एवं कामना तथा 
आसक्ति-दोनों का त्याग करना चाहिये। भिक्षुओ ! यह “दुःख ' कया है ? भिक्षुओ ! रूप 
ही दुःख हैं, इन में... । शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य...धर्म दुःख हैं, इन में... । भिक्षुओ ! जो 
दुःख है, उस में कामना आदि का त्याग करना चाहिये ॥'! ढ 
१८३-१८५. बाह्मअनात्मछन्दादिसूत्र : : रूप आदि में कामना आदि का त्याग 

१८७-१८९. ...''भिक्षुओ !जो अनात्म पदार्थ हैं, उन में कामना आदि का त्याग 
कर देना चाहिये। भिक्षुओ ! यह “अनात्म' क्‍या है ? रूप अनात्म हैं, इन में... | शब्द... 


१३०६ संयुत्तनिकायपालि 


अनत्ता; तत्र वो छनन्‍दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागो पहातब्बो। सद्द...गन्धा... 
रसा...फोटटब्बा...धम्मा अनत्ता; तत्र वो छनन्‍्दो पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागों 
पहातब्बो । यो, भिक्‍्खवे, अनत्ता तत्र वो छन्दों पहातब्बो, रागो पहातब्बो, छन्दरागो 
पहातब्बो '' ति॥ डे 
१८६. अज्ज् त्तातीतानिच्चसुत्तं 
१९०, “चक्खु, भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ अतीतं...पे०...जिव्हा अनिच्चा अतीता 
.पे०...मनो अनिच्चो अतीतो। एवं पस्सं सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि 
निब्बिन्दति...पे०...जिव्हाय पि निब्बिन्दति...पे०...मनस्मिं पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं 
विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ छः 
१८७. अज्ज त्तानागतानिच्चसुत्तं 
१९१. “चक्खु, भिक्‍्खवे, अनिच्चं अनागत॑...पे०...जिव्हा अनिच्चा अनागता... 
पे०...मनो अनिच्चो अनागतो एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ' ' ति॥ ७ 
१८८. अज्ज त्तपच्चुप्पन्नानिच्चसुत्तं 
१९२. ““चक्खु, भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ पच्चुणन्नं...पे०...जिव्हा अनिच्चा पच्चुप्पन्ना 
.पे०...मनो अनिच्चो पच्चुप्पन्नो | एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ 


गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य...मनोधर्म 'अनात्म' हैं इन में कामना आदि का त्याग कर देना 
चाहिये। संक्षेप में, भिक्षुओ ! जो भी अनात्म है उस में कामना आदि का त्याग कर देना 
चाहिये ॥'' 
१८६. अध्यात्मातीतानित्यसूत्र : : अध्यात्म अतीत अनित्य का त्याग 

१९०, ...''भिक्षुओ! अतीत चक्षु अनित्य है...पूर्ववत्‌...अतीत जिह्ना अनित्य 
है...अतीत मन अनित्य है। ऐसा जाननेवाले देखनेवाले विद्वान्‌ आर्यश्रावक की चक्षु में 
अरुचि हो जाती है... पूर्ववत्‌...जिह्ना में...मन में अरुचि हो जाती है, अरुचि के कारण 
वैराग्य तथा वैराग्य से विमुक्ति एवं विमुक्ति से 'विमुक्त हो गया'--यह ज्ञान हो जाता है। 
साथ ही वह--' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो गयी...अब मेरा कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रहा '-- 
यह भी जान जाता है ॥'! # 
१८७. अध्यात्मानागतानित्यसूत्र : : अध्यात्म अनागत अनित्य का त्याग 

१९१. ...'' भिक्षुओ ! अनागत चक्षु अनित्य है...पूर्ववत्‌...अनागत जिह्ना...अनागत 
मन अनित्य है-ऐसा जाननेवाले देखनेवाले विद्वान्‌ आर्यश्रावक की...पूर्ववत्‌... ॥'” ७ 
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१८९-१९१. अज्ज् त्तातीतादिदुक्खसुत्तं 
१९३-१९५. “चक्खु, भिक्खवे, दुक्खं अतीतं अनागतं [४.438, ।२.452] 
पच्चुप्पन्नं...पे०... जिव्हा दुक्खा अतीता अनागता पच्चुणन्ना...पे०...मनो दुक्खो अतीतो 
अनागतो पच्चुप्पन्नो । एवं पस्सं, भिक्खवे...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '" ति ॥७ 
१९२-१९४. अज्झ त्तातीतादिअनत्तसुत्तं 
१९६-१९८. ''चक्खु, भिक्‍्खवे, अनत्ता अतीतं अनागतं पन्चुप्पन्नं [8.363] 
..पे०...जिव्हा अनत्ता...पे०...मनो अनत्ता अतीतो अनागतो पच्चुप्पन्नो। एवं पस्सं 
..-पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ छः 
१९५-१९७. बाहिरातीतादिअनिच्चसुत्तं 
१९९-२०१. “रूपा, भिक्‍्खवे, अनिच्चा अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। सद्दा... 
गन्धा...रसा...फोट्टडब्बा...धम्मा अनिच्चा अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। एवं पस्सं...पे०... 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ७ 
१९८-२००. बाहिरातीतादिदुक्खसुत्तं 
२०२-२०४. “रूपा, भिक्‍्खवे, दुक्खा अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। सद्दा... 
गन्धा...रसा...फोट्डब्बा...धम्मा दुक्खा अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। एवं पस्सं...पे०... 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ७ 


१८८. अध्यात्पप्रत्युत्पन्नानित्यसूत्र : : अध्यात्म वर्तमान अनित्य का त्याग 
१९२. ...'भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) चश्लु अनित्य है...पूर्ववत्‌ ..वर्तमान जिह्ना... 
वर्तमान मन अनित्य है--ऐसा जाननेवाले देखनेवाले दिद्वान्‌...पूर्ववत्‌... ॥'' 
१८९-१९१. अध्यात्मअतीतादिदु:खसूत्र: : अध्यात्म अतीतादि दुःख का त्याग 
१९३-१९५. ...''भिक्षुओ! अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न चक्षु दुःख 
है...पूर्ववत्‌...अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न जिह्ा दुःख है...मन...पूर्ववत्‌...॥'' ७ 
१९२-१९४. अध्यात्मातीतादिअनात्मसूत्र: : अध्यात्म अतीतादि अनात्म का त्याग 
१९६-१९८. ...''भिक्षुओ ! अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न चक्षु अनात्म है...पूर्ववत्‌... 
अतीत...जिह्ा अनात्म है...मन...पूर्ववत्‌... ॥'! ७ 
१९५-१९७. बाह्यातीतादिअनित्यसूत्र : : बाह्ा अतीतरूपादि अनित्य का त्याग 
१९९-२०१. ...'' भिक्षुओ !अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूप अनित्य हैं। ...शब्द... 
गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य...धर्म...पूर्ववत्‌... ॥'! ७ 
१९८-२००. बाह्यातीतादिदुःखसूत्र : : बाह्य अतीतरूपादि दुःख का त्याग 
२०२-२०४. ...''भिक्षुओ! अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूप दुःख हैं। 
.«शब्द...गन्ध ...रस...स्प्रष्टव्य,.. धर्म...पूर्ववत्‌... ॥' ० 
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२०१-२०३. बाहिरातीतादिअनत्तसुत्तं 
२०५-२०७. “रूपा, भिक्खवे, अनत्ता अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। सद्दा... 
गन्धा...रसा...फोट्ब्बा...धम्मा अनत्ता अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। एवं पस्सं...पे०... 
नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ न 
२०४. अज्झत्तातीतयदनिच्चसुत्तं 
२०८. “चक्खु, भिक्खवे, अनिच्च॑ अतीतं। यदनिच्च॑ तं दुक्खं। यं दुक्खं 
(२.453] तदनत्ता। यदनत्ता त॑ं 'नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
॥५.439] सम्मप्पज्ञाय द्दुब्बं...पे०...जिव्हा अनिच्चा अतीता। यदनिच्च तं दुक्खं। य॑ 
दुक्‍्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पञज्ञाय दद्ठुब्बं...पे०...मनो अनिच्चो अतीतो। यदनिच्च॑ तं दुक्‍्खं। यं दुक्‍्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पञज्ञाय दट्ठब्बं। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ छः 
२०५. अज्झत्तानागतयदनिच्चसुत्तं 
२०९. “'चक्खु, भिकक्‍्खवे, अनिच्च॑ं अनागतं। यदनिच्च॑ तं दुक्खं। यं दुक्खं 
[8.364] तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेत॑ं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूत॑ 
सम्मप्पञ्ञाय दट्टुब्बं...पे०...जिव्हा अनिच्चा अनागता। यदनिच्च॑ तं दुकक्‍्खं। यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पज्ञाय दट्ठुब्बं...पे०...मनो अनिच्चो अनागतो। यदनिच्च॑ तं दुक्खं। यं दुक्‍्खं 


२०१-२०३. बाह्यातीतादिअनात्मसूत्र : : बाह्य अतीतादि अनात्म का त्याग 

२०५-२०७. ...''भिक्षुओ! अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न रूप अनात्म हैं। 
...शब्द...गन्ध ...रस...स्प्रष्टव्य... धर्म...पूर्ववत्‌... ॥' ० 
२०४. अध्यात्मातीतयदनित्यसूत्र : : जो अतीत अनित्य है उस का त्याग 

२०८. ...''भिक्षुओ ! अतीत चक्षु अनित्य है । जो अनित्य है वह दुःख है | जो दु:ख 
है वह अनात्म है । तथा जो अनात्म है वह 'न मेरा है, न वह मैं हूँ, न वह मेरा आत्मा 
है '--ऐसा भलीभाँति प्रज्ञापूर्वक जान लेना चाहिये। ...पूर्ववत्‌...। जिह्ना...मन... | इसे 


जान कर दविद्वान्‌ आर्यश्रावक...जाति क्षीण हुई...ऐसा जान लेता है ''॥ * ७ 
२०५. अध्यात्मानागतयदनित्यसूत्र : : जो अनागत अनित्य है उस का त्याग 


२०३. ...''भिक्षुओ ! अनागत चकश्षु अनित्य डै। जो अनित्य है वह दुःख है। जो 
दुःख है वह अनात्म है। जो अनात्म है वह...पूर्वव्‌... । 
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तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पज्ञाय दट्ठब्बं। एवं पस्सं, भिक्‍्खवे...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ 
२०६. अज्ज् त्तपच्चुप्पन्नयदनिच्चसुत्तं 
२१०. “चक्खु, भिक्‍्खवे, अनिच्च॑ पन्चुप्पन्नं। यदनिच्च॑ तं दुक्खं। यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पय्ञाय द्ठब्बं...पे०...जिव्हा अनिच्चा पच्चुप्पन्ना। यदनिच्च॑ तं दुक्खं। यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूत॑ 
सम्मप्पञज्ञाय ददुब्बं...पे०...मनो अनिच्चो पन्ुप्पन्नो। यदनिच्च॑ तं दुक्खं। यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पञ्ञाय दट्ठब्बं। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ७ 
२०७-२०९. अज्ज त्तातीतादियंदुक्खसुत्तं 
२११-२१३. “चक्खु, भिक्‍्खवे, दुक्खं अतीतं अनागतं [॥४.440, /२.54] 
पच्चुप्पन्नं। यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दद्दुब्बं...पे०...जिव्हा दुक्खा...पे०...मनो दुक्खो अतीतो 
अनागतो पन्चुप्पन्नो। यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो 
अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दद्ुब्बं। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानाती '' ति॥ | 
२१०-२१२. अज्ज त्तातीतादियदन त्तसुत्तं 
२१४-२१६. ''चक्खु, भिक्खवे, अनत्ता अतीतं अनागतं पच्चुप्पन्नं। यदनत्ता त॑ 


अनागत मन अनित्य है...पूर्वव्त्‌... ॥ ० 
२०६. अध्यात्पप्रत्युत्पन्नयदनित्यसूत्र : : जो वर्तमान अनित्य है उस का त्याग 

२१०. ...''भिक्षुओ ! जो वर्तमान चक्षु है वह अनित्य है । जो अनित्य है वह दुःख 
है। जो दु:ख है वह अनात्म है। जो अनात्म है वह...पूर्ववत्‌... 

वर्तमान मन अनित्य है...पूर्वव्त्‌... ॥ ० 
२०७-२०९. अध्यात्मातीतादियदृ:खसूत्र : : अध्यात्मातीतादि दुःख का त्याग 

२११-२१३. ...'' भिक्षुओ ! अतीत अनागत वर्तमान चक्षु दु:ख है, जो दु:ख है वह 
अनात्म है...पूर्वव्त्‌... । । 

...जिह्ा...मन दुःख है, जो दुःख है वह अनात्म है...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 


१३१० संयुत्तनिकायपालि 


[8.365] 'नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय 
दट्ठुब्बं...पे०... जिव्हा अनत्ता...पे०...मनो अनत्ता अतीतो अनागतो पन्चुप्पन्नो । यदनत्ता 
तं'नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दटुब्बं | एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ छ 
२१३-२१५. बाहिरातीतादियदनिच्चसुत्तं 
२१७-२१९. “रूपा, भिक्‍्खवे, अनिच्चा अतीता अनागता पच्चुपपन्ना। यदनिच्च॑ 
तं दुक्खं | य॑ दुक्खं तदनत्ता | यदनत्ता त॑ ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ 
यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दट्ठब्बं। सद्दा...गन्धा...रसा...फोट्ठब्बा...धम्मा अनिच्चा अतीता 
अनागता पच्चुप्पन्ना। यदनिच्च॑ तं दुक्खं। यं दुक्खं तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, 
नेसोहमस्मि, न मेसी अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं॑ सम्मप्पज्ञाय दट्ठब्बं। एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ७ 
२१६-२१८. बाहिरातीतादियंदुक्खसुत्तं 
(२.55] २२०-२२२. “रूपा, भिकक्‍्खवे, दुक्खा अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। यं दुक्खं 
तदनत्ता। यदनत्ता तं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूत॑ 
सम्मप्पञज्ञाय ददुब्बं। सद्द...गन्धा...रसा ..फोट्ब्बा...धम्मा दुक्खा अतीता अनागता 
[५.4] पच्चुप्पन्ना। यं दुक्खं तदनत्ता | यदनत्ता तं॑ ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' 
ति एवमेतं॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दट्ठब्बं। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति 
पजानाती '' ति॥ छ 


२१०-२१२. अध्यात्मातीतादियदनात्मसूत्र : : अध्यात्मातीतादि अनात्म का त्याग 

२१४-२१६. ...'' भिक्षुओ ! अतीत अनागत वर्तमान चकश्षु अनात्म है। जो अनात्म 

है वह न मेरा है, न मैं वह हूँ, न वह मेरी आत्मा है--ऐसा प्रज्ञा द्वारा भली भाँति जान लेना 
चाहिये। ...पूर्ववत्‌...जिह्ला...मन अनात्मा है। ...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
२१३-२१५. बाह्मातीतादियदनित्यसूत्र : :_ बाह्यातीतादि अनित्य का त्याग 

२१७-२१९. ...''भिक्षुओ !अतीत अनागत वर्तमान रूप अनित्य हैं । जो अनात्म है 

वह दुःख है। जो दुःख है वह अनात्म है। जो अनात्म है वह न मेरा है...पूर्ववत्‌... । शब्द 
“गन्ध ...रस...स्प्रष्टव्य... धर्म...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 

“२१६-२१८. बाह्यातीतादियहु:खसूत्र : : बाह्मातीतादि दुःख उस त्याग 
२२०-२२२. ...''भिक्षुओ ! अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न रूप दुःख होते हैं । जो दु:ख 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३११ 


२१९-२२१. बाहिरातीतादियदन त्तसुत्तं 
२२३-२२५. “रूपा, भिक्खवे, अनत्ता अतीता अनागता पच्चुप्पन्ना। यदनत्ता त॑ 
'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पज्ञाय दट्टुब्बं। 
सद्दा...गन्धा...रसा...फोट्डब्बा...धम्मा अनत्ता अतीता अनागता पन्चुप्पन्ना। यदनत्ता तं॑ 
“नेत॑ मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय द्दुब्बं। एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ७ 
२२२. अज्झत्तायतनअनिच्चसुत्तं | 
२२६. 'चक्खु, भिक्‍्खवे, अनिच...पे०...जिव्हा अनिच्चा...पे०...मनो [8.366] 
अनिच्चो। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ७ 
२२३. अज्झत्तायतनदुक्खसुत्तं 
२२७. ' चक्खु, भिक्‍्खवे, दुक्खं...पे०...जिव्हा दुक्‍्खा...पे०...मनो दुक्खो | एवं 
पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती ”” ति॥ ७ 
२२४. अज्झत्तायनअनत्तसुत्तं 
२२८. “चक्खु, भिक्खवे, अनत्ता...पे०...जिव्हा अनत्ता...पे०...मनो [२.456] 
अनत्ता। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ क् 


होगा वह अनात्मा होगा। जो अनात्मा होगा वह...पूर्ववत्‌...। शब्द...गन्ध...रस... 
स्प्रष्टव्य...मनोधर्म ...पूर्वव्त्‌... ॥ ढः 
२१९-२२१. बाह्यातीतादियदनात्मसूत्र : : बाह्यातीतादि अनात्म का त्याग 
२२३-२२५. ...''भिक्षुओ! अतीत अनागत प्रत्युत्पन्न रूप अनात्म होते हैं। जो 
अनात्म होता है उस के विषय में 'यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं 
है '--ऐसा प्रज्ञापूर्वक भलीभाँति समझ लेना चाहिये। शब्द...गन्ध ...रस...स्प्रष्टव्य 


मनोधर्म...पूर्ववत्‌... ॥ छः 
२२२. अध्यात्मायतनानित्यसूत्र ५ अनित्य का त्याग 

२२६. ...' भिक्षुओ ! चक्षु अनित्य है, ...पूर्ववत्‌...जिह्ा अनित्य है...पूर्ववत्‌...मन 
अनित्य है--ऐसा जानता हुआ दिद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
२२३. अध्यात्मायतनदु:खसूत्र ५; दुःख का त्याग 

२२७. ... भिक्षुओ! चक्षु दु:ख है। ...पूर्ववत्‌... । जिह्ला दु:ख है...पूर्ववरत्‌..मन 
अनित्य है--ऐसा जानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्वव्त्‌... ॥ छ 
२२४. अध्यात्मायतनानात्मसूत्र ५ अनात्म का त्याग 


“भिक्षुओ! चक्षु अनात्म है, ...पूर्ववत्‌...जिह्ला अनात्म है...मन अनात्म _ 
है--ऐसा जानता हुआ दिद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्वव्त्‌.:. ॥ ० 


१३१२ संयुत्तनिकायपालि 


२२५. बाहिरायतनअनिच्चसुत्तं 
२२९. “रूपा, भिक्खवे, अनिच्चा। सद्दा...गन्धा...रसा...फोट्डब्बा...धम्मा 
अनिच्चा। एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ७ 
२२६. बाहिरायतनदुक्खसुत्तं 
[५.42]२३०. ''रूपा, भिक्‍्खवे, दुक्खा। सद्दा...गन्धा...रसा...फोट्डब्बा...धम्मा दुक्खा। 
एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ७ 
२२७. बाहिरायतनअनत्तसुत्तं 
२३१. “रूपा, भिक्‍्खवे, अनत्ता। सद्द...गन्धा...रसा...फोट्टब्बा...धम्मा अनत्ता। 
एवं पस्सं...पे०...नापरं इत्थत्ताया ति पजानाती '' ति॥ ० 
सट्टिपेय्यालो समत्तो॥ 
तस्सुद्दानं 
छन्देनटद्वारसा होन्ति, अतीतेन च द्वे नव। 
यदनिच्चाट्रासस वुत्ता, तयो अज्ज्त्तबाहिरा। 


पेय्यालो सट्टिको वुत्तो, बुद्धेनादिच्चबन्धुना ति॥ ७ 
सुत्तन्तानि सट्टि॥ 

3 की लीक ग्र् गजल 
२२५. बाह्यायतनअनित्यसूत्र ४ अनित्य का त्याग 
२२९. ...'' भिक्षुओ !रूप अनित्य हैं । शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य...मनोधर्म अनित्य 
--ऐसा जानता हुआ विद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌... ॥ ० 
२२६. बाह्यायतनदु:खसूत्र ५ दुःख का त्याग 
२ “'भिक्षुओ ! रूप दुःख हैं। शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य...मनोधर्म दुःख 
हैं--ऐसा जान कर विद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌... हु ० 
२२७. बाह्यायतनानात्मसूत्र : ५; अनात्म का त्याग 
२३१. ...'' भिक्षुओ !रूप अनात्म पदार्थ हैं । शब्द...गन्ध...रस...स्प्रष्टव्य...मनो धर्म 
अनात्म हैं--ऐसा जान कर विद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌... हट 
ह पष्टिपेय्याल सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों का विवरण--इस पषष्टिपेय्यालवर्ग में भगवान्‌ तथागत 
सम्यक्सम्बुद्ध ने इन साठ (६०) सूत्रों का व्याख्यान किया है। ये समग्र मिल कर ही 
'षष्टिपेय्याल' कहलाते हैं। इन में अट्टारह (१८) 'छन्द' से सम्बद्ध हैं, अट्टारह ' अतीत' 
से, अट्टारह 'यदनित्य' से, तथा तीन तीन ' अध्यात्म ' एवं “बाह्य ' से ॥ ७ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३१३ 


३. समुद्वग्गो ततियो 
२२८. पठमसमुदसुत्तं 
२३२. “““समुद्दो, समुद्दो' ति, भिक्‍्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो [8.367, २.57] 
भासति। नेसो, भिक्‍्खवे, अरियस्स विनये समुद्दो। महा एसो, भिक्‍्खवे, उदकरासि 
महाउदकण्णवो । चक्खु, भिक्‍्खवे, पुरिसस्स समुद्दो; तस्स रूपमयो वेगो । यो तं रूपमयं 
वेगं सहति अयं वुच्चति, भिक्खवे, अतरि चक्खुसमुद्दं सऊमि सावट्टं सगाहं सरक्खसं; 
तिण्णो पारड्गतो थले तिट्ठुति ब्राह्मणो। ...पे०... । जिव्हा, भिक्खवे, पुरिसस्स समुद्दो; 
तस्स रसमयो वेगो। यो तं रसमयं वेगं सहति अय॑ वुच्चति, भिक्खवे, अतरि जिव्हासमुदडं 
सऊमिं सावट्ट सगाहं सरक्खसं; तिण्णो पारड्रतो थले तिद्दुति ब्राह्मणो। ...पे०... । मनो, 
भिक्‍्खवे, पुरिसस्स समुद्दो; तस्स धम्ममयो वेगो। यो त॑ धम्ममयं वेगं सहति अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, अतरि मनोसमुद्दं सऊमि सावट्टं सगाहं सरवखसं; तिण्णो पारड्डतो 
थले तिट्ठटिति ब्राह्मणो '' ति। 
२३३. इृदमवोच...पे०...सत्था-- [५.43] 
“यो इम॑ समुद्दं सगाहं सरक्खसं, सऊमिं सावट्ट सभयं दुत्तरं अच्चतरि | 
स वेदगू बुसितब्रह्मचरियो, लोकन्तगू पारगतो ति वुच्चती''॥ति॥ ७ 


३. समुद्रवर्ग तृतीय 
२२८. प्रथम समुद्रसूत्र : : चक्षुका समुद्रप्रतीक से निरूपण 
२३२. ... 'भिक्षुओ ! अज्ञ पृथग्जन ' समुद्र ', ' समुद्र '--ऐसा कहते रहते हैं; परन्तु 
भिक्षुओ ! आर्यविनय (हमारे धर्मानुशासन) में इस को समुद्र नहीं कहते। यह तो महान्‌ 
जलराशिमात्र है । इस को लोकभाषा में महान्‌ उदकार्णव भी कहते हैं | वस्तुत भिक्षुओ! 
पुरुष के लिये च॒क्षु "समुद्र ' है, रूप जिसका वेग.है | भिक्षुओ ! जो इस रूपमय वेग को सह 
लेता है, उस के लिये कहा जाता है कि इस थे उत्ताल तरब्व- भमर एवं ग्राह (मकर आदि 
सह्डूटापन्न स्थान) रूप राक्षसों से युक्त चक्षुःसमुद्र को पार कर लिया है। वह तो ब्राह्मण 


(निष्पाप) हो कर स्थल (किनारे) पर खड़ा है। ...श्रोत्र...प्राण...जिह्ना...काय...मन 
पुरुष के लिये समुद्र हैं। इस के मनोधर्म वेग हैं। ...पूर्ववत्‌...स्थल पर खड़ा है।'' 
२३३. भगवान्‌ ने यह कहा। फिर वे इस गाथा के माध्यम से यह भी बोले-- 
“जो (साधक) इस ग्राह एवं सड्डूटापन्न स्थानरूपी राक्षससहित, उत्ताल तरज्ढों 
वाले, एवं स्थान स्थान पर भयडूर भ्रमरचक्रवाले दुस्तर समुद्र को पार कर गया है; वही 
वस्तुत: वेद का ज्ञाता, सफल धर्मसाधक, लोक के अन्त (पार) तक पहुंचने वाला 
कहलाता है ''॥ ० 


१३१४ संयुत्तनिकायपालि 


२२९. दुतियसमुदसुत्तं 
२३४. ““समुद्दो, समुद्दो' ति, भिक्‍्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो भासति। नेसो, 
भिक्‍्खवे, अरियस्स विनये समुद्दो | महा एसो, भिक्खवे, उदकरासि महाउदकण्णवो। 
२.58] सन्ति, भिक्‍्खवे, चक्खुविग्जेय्या रूपा इट्टा कन्ता मनापा पियरूपा कामूप- 
संहिता रजनीया। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अरियस्स विनये समुद्दो। एत्थायं सदेवको 
लोको समारको सन्रह्मको सस्समणगब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा येभुय्येन समुन्ना तन्ता- 
कुलकजाता कुलगण्ठिकजाता मुझवब्बजभूता, अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसार 
नातिवत्तति...पे०... । 
[8.368] ''सन्ति, भिक्‍्खवे, जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्‍्खवे, मनो- 
विज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। अयं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, अरियस्स विनये समुद्दो। एत्थायं सदेवको लोको समारको सत्रह्मको 
सस्समणगब्राह्मणी पजा सदेवमनुस्सा येभुय्येन समुन्ना तन्ताकुलकजाता कुलगण्ठिक- 
जाता मुझवब्बजभूता, अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसार नातिवत्तती ति। 
“यस्स रागो च दोसो च, अविजा च विराजिता। 
सो इम॑ं समुद्दं सगाह॑ सरक्खसं, सऊमिभयं तदुत्तरं अच्चतरि॥ 
रड़ातिगो मच्चुजहो निरूपधि, पहासि दुक्खं अपुनब्भवाय। 
अत्थड़तो सो न पुनेति, अमोहयी मच्चुराजं ति ब्रूमी'” ति-॥ ] 


२२९. द्वितीय समुद्रसूत्र : : दूसरे प्रकार से चक्षु का 
समुद्रप्रतीक से वर्णन 


२३४. ...''भिक्षुओ ! ...पूर्ववत्‌...यह तो एक महान्‌ जलराशिमात्र है। भिक्षुओ! 
यहाँ इस आर्यविनय में ये इष्ट, प्रिय, सुन्दर एवं मनोमोहक चनक्षुर्विज्ेय रूप ही 'महासमुद्र ' 
कहलाते हैं | इसी में ये मार, ब्रह्मा, देवताओं सहित लोक के प्राणी, श्रमण एवं ब्राह्मणजन 
आकण्ठ निमग्र हैं। डूबते-उतराते हैं । ये बार बार नरक में दुर्गतिमय नरक योनि में गिरते 
रहते हैं । इनका भवजाल से मोक्ष नहीं होता। ...पूर्ववत्‌... । 

*'जिह्ाविज्ञेय रस...मनोविज्ञेय धर्म...पूर्ववत्‌... । 

“जिस साधक के राग, द्वेष एवं अविद्या-क्षीण हो चुके हैं, वह इस दुरवगाह 
एवं दुस्तर तथा उत्ताल तरड्ढों वाले समुद्र को पार कर गया है। 

“जो सांसारिक आसक्ति एवं जीवन-मरण से दूर हो चुका है, मानसिक विकारों 
(उपधियों ) को त्याग चुका है, अपुनर्भव के लिये तथाकथित दुःख को छोड़ चुका है, 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं १३१५ 


२३०. बाव्ठिसिकोपमसूुत्तं 


२३५. “'सेय्यथापि, भिक्खवे, बाव्ठिसिको आमिसगतबव्ठिसं गम्भीरे [४.44] 
उदकरहदे पक्खिपेय्य | तमेनं अज्जतरो आमिसचक्खु मच्छो गिलेय्य | एवं हि ॥२.59] 
सो, भिक्खवे, मच्छो गिलितबव्ठिसो बाव्ठिसिकस्स अनयं आपकन्नों ब्यसनं आपक्नो 
यथाकामकरणीयो बाव्ठिसिकस्स। एवमेव खो, भिक्खवे, छयिमे बव्ठिसा लोकस्मि 
अनयाय सत्तानं वधाय गाणिनं | कतमे छ ? सन्ति, भिक्‍्खवे, चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टा 
कनन्‍्ता मनापा पियरूपां कामूपसंहिता रजनीया। तं चे, भिक्खु, अभिनन्दति अभिवदति 
अज्झोसाय तिद्दगुति, अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु गिलितबव्ठिसो, मारस्स अनयं 
आपकन्नो ब्यसनं आपन्नो यथाकामकरणीयो पापिमतो | ...पे०...सन्ति, भिक्‍्खवे, जिव्हा- 
विज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्‍्खवे, मनोविज्जेय्या धम्मा इट्टा कन्‍ता मनापा पियरूपा 
कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे, भिक्खु, अभिनन्दति.अभिवदति अज्झोसाय तिट्ठति, अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, भिक्‍्खु गिलितबव्ठिसो, मारस्स अनयं आपकन्नो ब्यसनं आपकन्नो 
यथाकामकरणीयो पापिमतो | 

“'सन्ति च, भिक्‍्खवे, चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्ट्ठा कन्‍ता मनापा पिय-[8.369] 
रूपा कामृपसंहिता रजनीया। तं चे भिक्‍्खु नाभिनन्दति नाभिवदति नाज्ञोसाय तिदट्टृति, 


जिस के पाप अस्त हो चुके हैं, उस ने मृत्युराज (मार) को परास्त कर दिया है--ऐसा मैं 


मानता हूँ''॥ ७ 
२३०. बाडिशिकोपमसूत्र : छह प्रकार के वडिश ( मछली 
पकड़ने का काँटा ) 


२३५. ' भिक्षुओ ! जैसे कोई बाडिशिक (काँटे से मछली पकड़ने वाला) माँस 
लगे काँटे को गम्भीर जलवाले हृद में फँके | तब कोई मछली वहाँ आ कर माँस के लोभ 
में उस काँटे को निगलने का प्रयास करे | जैसे, भिक्षुओ !वह काँटा निगलने वाली मछली 
उस बाडिशिक के बन्धन में आ जाय, तथा उस के किसी भी उपयोग के लिये सुलभ हो 
जाय; उसी तरह, भिक्षुओ ! ये छह काँटे संसार में कष्टप्रद एवं प्राणियों को सांसारिक 
विपत्तियों में डालने वाले हैं | कौन से छह ? भिक्षुओ !लोक में अनेक चक्षुर्विज्ञेय रूप इष्ट, 
प्रिय, सुन्दर एवं मनोमोहक होते हैं, कोई अज्ञ पुरुप उन का अभिनन्दन करता है, उन की 
चर्चा में रस लेता है, उन में अभिनिवेश करता है, भिक्षुओ !ऐसे मनुष्य को कहते हैं --मार 
के जाल में फँसा हुआ, मार के द्वारा प्रदत्त लोभ में बँधा हुआ, मार द्वारा विपत्ति में डाला 
हुआ, पापी मार के लिये सुगमता से उपयोग में आने वाला। ...पूर्ववत्‌... । 


१३१६ संयुत्तनिकायपालि 


अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु न गिलितबव्ठिसो, मारस्स अभेदि बठ्ठिसं परिभेदि 
बठ्ठिसं न अनयं आपन्नो.न ब्यसनं आपन्नो न यथाकामकरणीयो पापिमतो...पे०...। 

“सन्ति, भिक्‍्खवे, जिव्हाविज्जेय्या रसा...पे०...सन्ति, भिक्खवे, मनोविज्जेय्या 
धम्मा इट्टरा कन्‍ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। त॑ चे भिक्खु नाभिनन्दति 
नाभिवदति नाज्ञोसाय तिट्ठति, अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, भिक्खु न गिलितबव्ठिसो, 
मारस्स अभेदि बव्ठिसं, परिभेदि बव्ठिसं, न अनयं आपन्नो न ब्यसनं आपकन्नो न 
यथाकामकरणीयो पापिमतो '' ति॥ के 

२३१. खीररुक्खोपमसुत्तं 

(२.व60] २३६. ''यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा चक्खु- 
[५.445] विज्जेय्येसु रूपेसु यो रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो मोहो सो अत्वथि, 
यो रागो सो अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो अप्पहीनो तस्स परित्ता चे 
पि चक्खुविज्जेय्या रूपा चक्खुस्स आपाथं आगच्छन्ति परियादियन्तेवस्स चित्त; को पन 
वादो अधिमत्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्‍्खवे, रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, 
यो मोहो सो अत्थि, यो रागो सो' अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो 
अप्पहीनो...पे०... । 

“यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा जिव्हाविज्जेय्येसु 
रसेसु यो रागो सो अत्थि...पे०... । 


“भिक्षुओ! लोक में जिह्नाविज्ञेय रस...पूर्ववत्‌...मनोविज्ञेय धर्म...पापी मार के 
लिये सुगमता से उपयोग में आने वाला। 

(इस के विपरीत--) ''भिक्षुओ ! लोक में चक्षु्विज्ञेय रूप इष्ट...हैं, इन का यदि 
कोई विज्ञ साधक अभिनन्दन नहीं करता, इन की चर्चा में रस नहीं लेता, इन में अभिनिवेश 
नहीं करता, भिक्षुओ !ऐसा सफल साधक पापी मार के जाल में न फँसा हुआ, मारबन्धन 
में न बँधा हुआ, मार द्वारा विपत्ति में न डाला हुआ तथा पापी मार के लिये सुगमता से 
उपयोग में न आने वाला कहा जाता है। ...पूर्ववत्‌...। 

“'...जिह्ाविज्ञेय रस...मनोविज्ञेय धर्म...पूर्ववत्‌...पापी मार के उपयोग में न आने 
वाला कहा जाता है ॥'! 

२३१. क्षीरवृक्षोपमसूत्र आसक्ति के हेतु 

२३६. ''भिक्षुओ !जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी का चक्षुविज्ेय रूपों में जो राग 
(आसक्ति) लगा हुआ है, या जो द्वेष है, जो मोह है, वे सभी उन के प्रहीण न हो जाय॑ 
तो यदि कभी कुछ भी रूप उस के सामने आ जाय॑ँ तो वह तत्काल उन में आसक्त हो 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं १३१७ 


“यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा मनोविज्जेय्येसु 
धम्मेसु यो रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो मोहो सो अत्थि, यो रागो सो 
अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो अप्पहीनो, तस्स परित्ता चे पि 
मनोविज्जेय्या धम्मा मनस्स आपाथं आगच्छन्ति परियादियन्तेवस्स चित्त; को पन वादो 
अधिमत्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो अत्थि, यो दोसो सो [8.370] 
अत्थि, यो मोहो सो अत्थि, यो रागो सो अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो 
सो अप्पहीनो। 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, खीररुक्खो अस्सत्थो वा निग्रोधो वा पिलक्खो वा 
उदुम्बरो वा दहरो तरुणो कोमारको। तमेनं पुरिसो तिण्हाय कुठारिया यतो यतो 
आभिनदेय्य आगच्छेय्य खीरं'' ति? 

“एवं, भन्‍्ते' !। 

“'तं किस्स हेतु/' ? 

“'यं हि, भन्‍ते, खीरं तं अत्थी '” ति। 

“एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा 
चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु यो रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो मोहो सो अत्थि, 
यो रागो सो अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो अप्पहीनो, तस्स परित्ता चे 
पि चक्खुविज्जेय्या रूपा चक्खुस्स आपाथं आगच्छन्ति परियादियन्तेवस्स चित्त; को पन 


जाता है, फिर विशेष रूप उपस्थित होने पर तो कहना ही क्या है ! उस में क्या कारण है ? 
क्यों कि उस के वे राग द्वेष मोह अभी प्रहीण नहीं हुए हैं। ...पूर्ववत्‌ ..जिह्लाविज्ञेय...मनोविज्ञेय 
धर्मों में जो राग, जो द्वेष, जो मोह...पूर्ववत्‌... 

“' जैसे, भिक्षुओ !कोई तरुण (छोटा, नया) अश्वत्थ (पीपल), न्यग्रोध (बट), 
प्लक्ष (पाकड़), उदुम्बर (गूलर) आदि दुग्ध वृक्ष हो, जिस को उत्पन्न हुए कुछ ही समय 
हुआ हो | उस को कोई लकड़॒हारा आ कर तीक्ष्ण कुठार द्वारा जहाँ तहाँ काटने लगे तो, 
भिक्षुओ ! क्‍या उस के कटे हुए स्थानों से दूध निकलेगा ?'! 

“हाँ, भन्ते !!! 

“वह क्‍यों ?!! 

“' क्यों कि उस में दूध भरा हुआ है। भिक्षुओ ! उसी तरह किसी भिक्षु भिक्षुणी का 
चित्त चक्षुविज्ञेय रूपों के राग में, द्वेष में, मोह में आबद्ध है; उस के ये दोष क्षीण नहीं हुए 
हैं; उस के सामने छोटे से छोटा भी चक्षुर्विज्ञेय रूप आदि के राग आदि का विषय आ जाय 
तो वहाँ भी आबद्ध हो ही जायगा, विशेष रूप से किसी राग आदि के उपस्थित होने पर 


१३१८ संयुत्तनिकायपालि 


वादो अधिमत्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्‍्खवे, रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्वथि, 
यो मोहो सो अत्थि, ॥२.64] यो रागो सो अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो 
सो अप्पहीनो...पे०... । 

“'यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा जिव्हाविज्जेय्येसु 
[५.।46] रसेसु यो रागो सो अत्तवथि...पे०... । 

. ““यस्स कस्सचि, भिक्‍्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा मनोविज्जेय्येसु 
धम्मेसु यो रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो मोहो सो अत्थि, यो रागो सो 
अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो अप्पहीनो, तस्स परित्ता चे पि 
मनोविज्जेय्या धम्मा मनस्स आपाथथं आगच्छन्ति परियादियन्तेवस्स चित्त; को पन वादो 
अधिमत्तानं ! तं॑ किस्स हेतु ? यो, भिक्‍्खवे, रागो सो अत्थि, यो दोसो सो अत्थि, यो 
मोहो सो अत्थि, यो रागो सो अप्पहीनो, यो दोसो सो अप्पहीनो, यो मोहो सो 
अप्पहीनो। 

““यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा चक्खुविज्ञेय्येसु 
रूपेसु यो रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, 
[8.37] यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो, तस्स अधिमत्ता चे पि चक्खु- 
विज्जेय्या रूपा चक्खुस्स आपाथं आगच्छन्ति नेवस्स चित्तं परियादियन्ति; को पन वादो 
परित्तानं! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो 
सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो...पे०...। 

““यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा जिव्हाविज्जेय्येसु 
रसेसु...पे०...मनोविज्जेय्येसु धम्मेसु यो रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो 
सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो, तस्स 
अधिमत्ता चे पि मनोविज्जेय्या धम्मा मनस्स आपाथं आगच्छन्ति नेवस्स चित्तं 
परियादियन्ति; को पन वादो परित्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्‍्खवे, रागो सो नत्थि, यो 
दोसो सो नत्थि, यो मोहो सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो 
सो पहीनो। 


तो कहना ही कया है !वह क्‍यों ? वह इसलिये कि उन के चित्त से राग द्वेष मोह क्षीण नहीं 
हुए हैं। ...पूर्ववत्‌... | ...जिह्नाविज्ञेय रस में...मनोविज्ञेय धर्मों में ...पूर्ववत्‌... । 

(परन्तु इस के विपरीत--) ''भिक्षुओ !जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी का चित्त 
राग द्वेष मोह से आबद्ध नहीं है तो उन के सम्मुख चक्षु्विज्ञेय रूपों में कितना भी बड़ा 
रागादि का विषय क्‍यों न आ जाय, उस में भी वे आबद्ध नहीं होते; साधारण रागादि का 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३९१९ 


“'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, खीररुक्खो अस्सत्थो वा निग्रोधो वा पिलक्खो वा 
उदुम्बरों वा सुक्खो कोव्ठापो तेरोवस्सिको। तमेनं पुरिसो तिण्हाय कुठारिया यतो यतो 


आभिनदेय्य आगच्छेय्य खीरं'' ति? (२.62] 
“'नो हेत॑, भन्‍्ते ' !। 
“'तं किस्स हेतु'' ? [५.447] 


“यं हि, भन्ते, खीरं त॑ नत्थी'' ति। 

“*एवमेव खो, ,भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा 
चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु यो रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो सो नत्थि, यो 
रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो, तस्स अधिमत्ता चे पि 
चक्खुविज्जेय्या रूपा चक्खुस्स आपाथं आगच्छन्ति नेवस्स चित्त परियादियन्ति; को पन 
वादो परित्तानं! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो 
मोहो सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो...पे०... । 

“यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा जिव्हाविज्जेय्येसु 
रसेसु...पे०... । 

“यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा मनो-[8.372] 
विज्जेय्येसु धम्मेसु यो रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो मोहो सो नत्थि, यो रागो 
सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो, तस्स अधिमत्ता चे पि 


तो कहना ही क्‍या है | वह क्‍यों ? वह इसलिये कि उस के राग द्वेष मोह उच्छिन्न हो चुके 
हैं। ...जिह्ाविज्ञेय रसों में ...मनोविज्ञेय धर्मों में...पूर्ववत्‌...उच्छिन्न हो चुका है। 

“भिक्षुओ | जैसे कोई पुराना बहुत वर्षों का कोई अश्वत्थ, न्यग्रोध, प्लक्ष, या 
उदुम्बर आदि दुग्धवृक्ष (क्षीरी वृक्ष) हो, जो सूख कर स्थाणु के रूप में खड़ा हो, उसे 
कोई लकड़हारा तीक्ष्ण कुठार द्वारा कहीं से भी काटे तो क्या उस के उस स्थान से दूध 
निकलेगा ? !! 

“नहीं, भन्ते !!' 

“वह क्‍यों ?'' 

“वह इसलिये कि उस वृक्ष में क्षीर है ही नहीं।'! 

“इसी तरह, भिक्षुओ !जिस किसी भी भिक्षु या भिक्षुणी का चक्षुविज्ञेय रूपों में 
राग द्वेष या मोह नहीं है, उन के सम्मुख बड़े से बड़ा चक्षुर्विज्ञेय रूप आ जाय, तो भी वह 
उन के चित्त को आबद्ध नहीं कर सकता, छोटे रूपों के विषय में कहना ही क्‍या है ! क्यों 
कि उन के राग, द्वेष, मोह क्षीण हो चुके हैं। ...पूर्ववत्‌...। 


१३२० संयुत्तनिकायपालि 


मनोविज्जेय्या धम्मा मनस्स आपाथं आगच्छन्ति नेवस्स चित्तं परियादियन्ति; को पन 

वादो परित्तानं ! तं किस्स हेतु ? यो, भिक्खवे, रागो सो नत्थि, यो दोसो सो नत्थि, यो 

मोहो सो नत्थि, यो रागो सो पहीनो, यो दोसो सो पहीनो, यो मोहो सो पहीनो '' ति॥७ 
२३२. कोट्टिकसुत्तं 

२३७. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोट्टिको बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा महाकोट्टिको सायन्हसमयं पटिसल्लाना 
वुट्टितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि 
सम्मोदि | सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसित्नो 
खो आयस्मा महाकोट्टिको आयस्मन्तं सारिपुत्त एतदवोच-- 

“'किं नु खो, आवुसो सारिपुत्त, चक्खु रूपानं संयोजनं, रूपा चक्खुस्स संयोजन 
...पे०...जिव्हा रसानं संयोजनं, रसा जिव्हाय संयोजनं...पे०...मनो धम्मानं संयोजन, 
॥२.63] धम्मा मनस्स संयोजनं'' ति ? 
५.48|' न खो, आवुसो कोट्टिक, चंक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा चक्खुस्स संयोजनं। 
यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं...पे6...न जिव्हा रसान॑ 
संयोजनं, न रसा जिव्हाय संयोजनं। यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो त॑ 
तत्थ संयोजनं...पे०...न मनो धम्मानं संयोजन, न धम्मा मनस्स संयोजनं। यं च तत्थ 

,तदुभयं पटिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं। 


“' जिह्विज्ञेय रसों में...मनोविज्ञेय धर्मों में...पूर्ववत्‌... । उस के राग, द्वेष, मोह 
प्रहीण हो चुके हैं '”॥ ढ़ 
२३२. कौष्टिकसूत्र : : कामना एवं आसक्ति ही बन्धन है 

२३७. एक समय आयुष्मान्‌ सापिपुत्र एवं आयुष्मान्‌ महाकौष्ठिक वाराणसी के 
ऋषिपतन मृगदाव में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तब कभी आयुष्मान्‌ महाकौष्टिक सायड्डाल 
ध्यानभावना से उठ कर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास गये। तथा उन्होंने उन से यह प्रश्न 
किया-- 

'' आयुष्मन्‌ सापिपुत्र ! क्या चक्षु रूपों का संयोजन (बन्धन) है या रूप चश्लु के 
संयोजन हैं; इसी तरह, क्या जिह्मा रसों का संयोजन हैं या रस जिह्मा के संयोजन 
है...पूर्ववत्‌...धर्म मन के संयोजन हैं ?'' 

'' आयुपष्मन्‌ कौष्टिक !न चश्षु रूपों का संयोजन है, न रूप ही चश्लु के संयोजन हैं; 
अपि तु उन दोनों के प्रत्यय से वहाँ जो छन्दराग उत्पन्न होता है वही 'संयोजन' है। 
...पूर्ववत्‌...। न जिह्ना...न काय...न मन...छन्दराग ही संयोजन है। 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३२१ 


“सेय्यथापि, आवुसो, काव्ठो च बलीवद्दो ओदातो च बलीबहद्दो एकेन दामेन वा 
योत्तेन वा संयुत्ता अस्सु। यो नु खो एवं वदेय्य--'काव्ठी बलीवद्दो ओदातस्स बली- 
वहस्स संयोजनं, ओदातो बलीवद्दो काव्ठस्स बलीवहस्स संयोजनं' ति, सम्मा [8.373] 
नु खो सो वदमानो वदेय्या'' ति? 

“नो हेत॑ं, आवुसो ''। 

“तं किस्स हेतु ?”' 

“न खो, आवुसो, क़ाव्ठो बलीवद्दो ओदातस्स बलीवदस्स संयोजनं, न ओदातो 
बलीवद्दो काव्ठस्स बलीवदस्स संयोजनं। येन च खो ते एकेन दामेन वा योत्तेन वा 
संयुत्ता तं तत्थ॑ संयोजन। 

** एवमेव खो, आवुसो, न चक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा चक्खुस्स संयोजनं। 
यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं...पे०...न जिव्हा रसान॑ 
संयोजन॑...पे०...न मनो धम्मानं संयोजनं, न धम्मा मनस्स संयोजन | य॑ं च तत्थ तदुभयं 
पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो तं तत्थ संयोजन। 

“चक्खु वा, आवुसो, रूपानं संयोजनं अभविस्स, रूपा वा चक्खुस्स संयोजन, 
नयिदं ब्रह्मचरियवासो पञ्ञायेथ सम्मा दुक्खक्खयाय | यस्मा व खो, आवुसो, न चक्खु 
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बलीवर्दों की उपमा--'' आयुष्मन्‌ ! जैसे किसी गाड़ी में एक काला तथा एक 
सफेद--दो बैल रस्सी एवं जूए से बँधे हुए हों। उन के विषय में कोई यह पूछे--' यहाँ 
यह काला बैल सफेद बैल का संयोजन है या सफेद बैल काले बैल का संयोजन है ?'; 
तो क्‍या उस का ऐसा प्रश्न उचित है ?'' 

“नहीं, आयुष्मन्‌ !”' 

“वह क्‍यों ?'' 

“क्यों कि वहाँ न तो काला बैल सफेद बैल का संयोजन है, तथा न सफेद बैल 
ही काले बैल का संयोजन है; अपि तु वे वहाँ जो एक रस्सी तथा एक जूए से आबड्ध हैं 
वह आबन्धन ही उन का संयोजन है।'! 

““इसी तरह, आयुष्मन्‌ !न चक्षु रूपों का संयोजन है, न रूप ही चक्षु के संयोजन हैं । 
अपि तु वहाँ उन दोनों के प्रत्यय से होनेवाला छन्दराग ही उन दोनों का संयोजन है। ...न 
जिह्ना...पूर्ववत्‌...। ...न मनोधर्म मन के...अपि तु दोनों के प्रत्यय से वहाँ उपस्थित 
छन्दराग ही संयोजन है। 

“' आयुप्मन्‌ ! यदि चक्षु रूपों का संयोजन होता या रूप चक्षु के संयोजन होते तो 
यह धर्मसाधना सफल नहीं समझी जाती। क्यों कि, आयुप्मन्‌ !न चक्षु रूपों का संयोजन 
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रूपानं संयोजनं, न रूपा चक्खुस्स संयोजन; यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजति छन्द- 
[२.64] रागो त॑ तत्थ संयोजन, तस्मा ब्रह्मचरियवासो पञ्ञायति सम्मा दुक्खक्खयाय 
«<पें७..- | 

“*जिव्हा, आवुसो, रसानं संयोजनं अभविस्स, रसा वा जिव्हाय संयोजन, नयिदं 
ब्रह्मचरियवासो पञ्ञायेथ सम्मा दुक्खक्खयाय | यस्मा च खो, आवुसो, न जिव्हा रसान॑ 
संयोजनं, न रसा जिव्हाय संयोजन; यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्ति छन्दरागो त॑ 
तत्थ संयोजन, तस्मा ब्रह्मचरियवासो पञ्ञायति सम्मा दुक्खक्खयाय...पे०... | 
[५.449] '“मनो वा, आवुसो, धम्मानं संयोजनं अभविस्स, धम्मा वा मनस्स संयोजन, 
नयिदं ब्रह्मचरियवासो पञ्ञायेथ सम्मा दुक्खक्खयाय | यस्मा च खो, आवुसो, न मनो 
धम्मानं संयोजनं, न धम्मा मनस्स संयोजन; यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति 
छन्दरागो तं तत्थ संयोजन, तस्मा ब्रह्मचरियवासो पञ्ञायति सम्मा दुक्खक्खयाय | 

“'इमिनापेतं, आवुसो, परियायेन वेदितब्बं थथा न च्वक्खु रूपानं संयोजनं, न 
[8.374] रूपा चक्खुस्स संयोजनं | यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो तं॑ तत्थ 
संयोजनं...पे०...न जिव्हाय रसान॑ संयोजनं...पे०...न मनो धम्मानं संयोजनं, न धम्मा 
मनस्स संयोजनं। यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति हन्दरागों तं तत्थ संयोजन॑। 

“*संविजति खो, आवुसो, भगवतो चक्खु। पस्सति भगवा चक्खुना रूपं। 
छन्दरागों भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। संविज्ञति खो, आवुसो, भगवतो 
सोतं। सुणाति भगवा सोतेन सह्ं। छन्दरागों भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। 
संविज्जति खो, आवुसो, भगवतो घानं। घायति भगवा घानेन गन्धं । छन्दरागों भगवतो 
नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा | संविज॒ति खो, आवुसो, भगवतो जिव्हा। सायति भगवा 


है और न रूप ही चक्षु के संयोजन हैं, अपि तु उन दोनों के प्रत्यय से वहाँ जो छन्दराग 
उत्पन्न होते हैं वही वहाँ संयोजन है; अत: उन दुःखों के क्षय के लिये धर्मसाधना का 
उपदेश किया जाता है। ...पूर्ववत्‌... । 

:«जिह्ना यदि रसों की बन्धन होती...उपदेश किया जाता है। 

*' आयुष्मन्‌ ! इस उदाहरण से भी यही जानना चाहिये न चक्षु, न श्रोत्र, न प्राण, न 
जिह्ला, न काय, न मन, रूप आदि बन्धन हैं; न रूप आदि ही चक्षुरादि के बन्धन हैं; अपि 
तु वहाँ उपस्थित छन्दराग ही बन्धन है। 

“' आयुष्मन्‌ ! भगवान्‌ को भी चक्षु विद्यमान हैं, भगवान्‌ भी चक्षु से रूपों को 
देखते हैं; किन्तु भगवान्‌ को कोई छन्दराग नहीं होता; क्‍यों कि भगवान्‌ का चित्त विकारों 
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जिव्हाय रसं | छन्दरागों भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा । संविजञति खो, आवुसो, 
भगवतो कायो। फुसति भगवा कायेन फोट्टब्बं। छन्दरागो भगवतो नत्थि। सुविमुत्त- 
चित्तो भगवा । संविज्जति खो, आवुसो, भगवतो मनो | विजानाति भगवा मनसा [२.65] 
धम्मं | छन्‍्दरागों भगवतो नत्थि। सुविमुत्तचित्तो भगवा। 

“*इमिना खो एतं, आवुसो, परियायेन वेदितब्बं यथा न चक्खु रूपान॑ संयोजन, 
न रूपा चक्खुस्स संयोजनं; यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ 
संयोजनं। न सोत॑...न घानं...न जिव्हा रसानं संयोजन, न रसा जिव्हाय संयोजन; यं च 
तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पजति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं। न कायो...न मनो धम्मान॑ 
संयोजनं, न धम्मा मनस्स संयोजन; यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो तं 
तत्थ संयोजनं'' ति॥ हे 

२३३. कामभूसुत्तं 

२३८. एकं समयं आयस्मा च आनन्दो आयस्मा च कामभू कोसम्बियं [५.450] 
विहरन्ति घोसितारामे। अथ खो आयस्मा कामभू सायन्हसमयं पटिसह्लाना वुद्ठितो 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसंड्डूमि; उपसड्डमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धि [8.375] 
सम्मोदि। सम्मोदनीयं कध॑ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो 
खो आयस्मा कामभू आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-- 

“कि नु खो, आवुसो आनन्द, चक्खु रूपानं संयोजनं, रूपा चक्खुस्स संयोजन 
.--पे०...जिव्हा रसानं संयोजन, रसा जिव्हाय संयोजनं...पे०...मनो धम्मानं संयोजन, 
धम्मा मनस्स संयोजनं”” ति? 

“न खो, आबुसो कामभू, चक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा चक्खुस्स संयोजनं। यं 
च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो त॑ तत्थ संयोजनं...पे०...न जिव्हा रसान॑ 


से सर्वथा मुक्त है। ...श्रोत्र...प्राण...जिह्ना...काय...मन...भगवान्‌ का चित्त विकारों से 
सर्वथा मुक्त है। 

“ आयुष्मन्‌ इस (भगवान्‌ वाले) उदाहरण से तुम्हें यह बात भलीभाँति समझ 
लेनी चाहिये कि चक्षु रूपों का संयोजन नहीं है...पूर्ववत्‌...छन्दराग हो वहाँ बन्धन है '' 
२३३. कामभूसूत्र : छन्दराग ही बन्धन 

२३८. एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द एवं आयुष्मान्‌ कामभू-दोनों ही कौशाम्बी 
के घोषिताराम में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तब आयुष्मान्‌ कामभू सायड्डाल समाधिभावना 
से उठ कर आयुष्मान्‌ आनन्द के पास पहुँचे तथा...यह प्रश्न किया--'' आयुष्मन्‌ आनन्द ! 
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संयोजनं, न रसा जिव्हाय संयोजन॑,..पे०...न मनो धम्मानं संयोजनं, न धम्मा मनस्स 
संयोजन | यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं। 

0२.66] “'सेय्यथापि, आवुसो, काव्ठो च बलीबद्दो ओदातो च बलीबद्दो एकेन दामेन 
वा योत्तेन वा संयुत्ता अस्सु। यो नु खो एवं वदेय्य--'काव्ठो बलीबद्दो ओदातस्स 
बलीवदस्स संयोजनं, ओदातो बलीवद्दो काव्ठस्स बलीवदस्स संयोजनं' ति, सम्मा नु 
खो सो वदमानो वदेय्या'' ति? 

“नो हेत॑ं, आबुसो ''। 

“न खो, आवुसो, काव्ठो बलीवद्दो ओदातस्स बलीबदस्स संयोजनं, न पि 
ओदातो बलीवद्दो काव्ठस्स बलीवद्दस्स संयोजनं | येन च खो ते एकेन दामेन वा योत्तेन 
वा संयुत्ता तं तत्थं संयोजन | एबमेव खो, आवुसो, न चक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा 
चक्खुस्स संयोजनं...पे०...न जिव्हा...पे०...न मनो...पे०...यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च 
उप्पज्ति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं'' ति॥ क 

२३४. उदायीसुत्तं 

२३९. एक॑ समर्य आयस्मा च आनन्दो आयस्मा च उदायी कोसम्बियं विहरन्ति 
घोसितारामे। अथ खो आयस्मा उदायी सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्दितो येनायस्मा 
आनन्दो तेनुपसड्ड[मि; उपसड्डमित्वा आयस्मता आनन्देन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं 
॥५.45] कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
उदायी आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-- 

““यथेव नु खो, आवुसो आनन्द, अयं कायो भगवता अनेकपरियायेन अक्खातो 
[8.376] विवटो पकासितो--' इतिपायं कायो अनत्ता' ति, सक्का एवमेव विज्ञाणं पिद 
आचिक्खितुं देसेतुं पज्ञापेतुं पट्पेतुं विवरितुं विभजितुं उत्तानीकातुं--'इति पिदं 
विज्ञाणं अनत्ता''' ति? 


चक्षु रूपों का संयोजन है ? या रूप चक्षु का संयोजन है ? ...पूर्ववत्‌...। ...उन दोनों के 
प्रत्यय से उत्पन्न होने वाला छन्दराग ही वहाँ संयोजन है '' 
(भगवान्‌ के उदाहरण को छोड़ कर शेष एवंयूत्रवत्‌ यहाँ विस्तार कर लें।) 
२३४. उदायिसूत्र : विज्ञान ही अनात्म है 
२३९. एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द एवं आयुष्मान्‌ उदायी कौशाम्बी के घोषिताराम 
म॑ साधनाहतु ठहर हुए थे। तब कभी आयुष्मान्‌ उदायी समाधिभावना से उठ कर आयुष्मान्‌ 
आनन्द के पास...तथा उन से यह प्रश्न पूछा-- 


आयुष्मन्‌ आनन्द ! जेसे भगवान्‌ ने इस शरीर के विषय में यथाप्रसड़ बहुत ही 
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“*यथेव खो, आबुसो उदायी, अयं कायो भगवता अनेकपरियायेन अक्खातो 
विवटो पकासितो--'इतिपायं कायो अनत्ता' ति, सक्का एवमेव विज्ञाणं पिद् 
आचिक्खितुं देसेतुं पञ्ञापेतुं पट्ठपेतुं विवरितुं विभजितुं उत्तानीकातुं--' इति पिदं 
विज्ञाणं अनत्ता ''' ति? ह 

'*चक्खुं च, आवुसो, पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्खुविज्ञाणं'' ति? [२.। 67] 
““एवमावबुसो '' ति। 

*यो चाबुसो, हेतु यो च पच्चयो चक्खुविज्ञाणस्स उप्पादाय सो च हेतु सो च 
पच्चयो सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं अपरिसेसं निरुज्ञेय्य, अपि नु खो चक्खुविज्ञाणं 
पज्ञायेथा'' ति? “नो हेतं, आवुसो ''। 

“*इमिना पि खो एतं, आवुसो, परियायेन भगवता अक्खातं विवर्ट पकासितं-- 
*इति पिदं विज्ञाणं अनत्ता'”' ति। ...पे०...। 

**जिव्हं, चावुसो, पटिच्च रसे च उप्पज्जति जिव्हाविज्ञाणं'' ति? 

“एव-मावुसो '' ति। 

“यो चाबुसो, हेतु यो च पच्चयो जिव्हाविज्ञाणस्स उप्पादाय सो च हेतु सो च 
पच्चयो सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं अपरिसेसं निरुज्ञेय्य, अपि नु खो जिव्हाविज्ञाणं 
पज्ञायेथा '' ति? 

“नो हेतं, आवुसो ''। 

“*इमिना पि खो एतं, आवुसो, परियायेन भगवता अक्खातं विवर्ट पकासितं-- 
*इति पिदं विज्ञाणं अनत्ता'”' ति। ...पे०...। 

“'मनं, चावुसो, पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ञाणं'' ति? [५.452] 


विस्तार से स्पष्ट व्याख्यान कर उसे ' अनात्म ' घोषित किया है, वैसे ही क्या विज्ञान को भी 
उसी प्रकार स्पष्टत. ' अनात्म' कहा जा सकता है ?'! 

“हाँ, आयुष्मन्‌ उदायि ! जैसे भगवान्‌ ने...पूर्ववत्‌...विज्ञान को भी स्पष्टत: ' अनात्म! 
कहा जा सकता है। (मैं आप से ही पूछता हूँ-- ) आयुष्मन्‌ !चक्षु और रूप के प्रत्यय से 
चक्षु्विज्ञान उत्पन्न होता है ना?'! क 

“हाँ, आयुष्मन्‌!”' 

तो क्‍या चक्षुर्विज्ञान की उत्पत्ति में जो हेतु तथा प्रत्यय हैं उन का यदि सर्वथा 
निरोध हो जाय तो क्या फिर भी चक्षुर्विज्ञान का ज्ञान होगा ?'! * 

“नहीं, आयुष्मन्‌ |”! 

“'इस तरह भी भगवान्‌ ने समझाया है कि विज्ञान अनात्म है। 


१३२६ संयुत्तनिकायपालि 


“'एवमावुसो '' ति। 

“यो चाबुसो, हेतु यो च पच्चयो मनोविज्ञाणस्स उप्पादाय सो च हेतु सो च 
पच्चयो सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं अपरिसेसं निरुज्ञेय्य, अपि नु खो मनोविज्ञाणं 
पज्जायेथा '' ति? 

“'नो हेतं, आवुसो ''। 

“*इमिना पि खो एतं, आवुसो, परियायेन भगवता अक्खातं विवर्ट पकासितं-- 
*इति पिदं विज्ञाणं अनत्ता ''' ति। 

“'सेय्यथापि, आवुसो, पुरिसो सारत्थिको सारगवेसी सारपरियेसनं चरमानो 
[8.377] तिण्हं कुठारिं आदाय वन पविसेय्य। सो तत्थ पस्सेय्य महन्तं कदलिक्खन्ध॑ 
[२.68] उजुं नव॑ अकुक्कुकजातं | तमेन॑ मूले छिन्देय्य; मूले छेत्वा अग्गे छिन्देय्य; अग्गे 
छेत्वा पत्तवट्टिं विनिब्भुजेय्य | सो तत्थ फेग्गुं पि नाधिगच्छेय्य, कुतो सारं! एवमेव खो, 
आवुसो, भिक्खु छसु फस्सायतनेसु नेवत्तानं न अत्तनियं समुपस्सति। सो एवं 
असमनुपस्सन्तो न किश्चि लोके उपादियति। अनुपादियं न परितस्सति। अपरितस्सं 
पच्चत्तज्जेव परिनिब्बायति। 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं 
इत्थत्ताया' ति पजानाती '' ति॥ छ 

२३५. आदित्तपरियायसूुत्तं 
२४०. “'आदित्तपरियायं वो, भिक्खवे, धम्मपरियायं देसेस्सामि। त॑ सुणाथ। 


“ श्रोत्र...प्राण...जिह्ला...काय...मन... । मनोविज्ञान का हेतु एवं प्रत्यय सर्वथा निरुद्ध 
हो जाय तो कया फिर भी मनोविज्ञान का ज्ञान होगा ?”! 

“नहीं, आयुष्मन्‌ |”! 

“इस तरह भी भगवान्‌ ने समझाया है कि विज्ञान 'अनात्म' है। 

“ आयुष्मन्‌ ! जसे कोई दृढ़ काष्ठ के उपयोग का इच्छुक पुरुष अरण्य में जा कर 
वहाँ एक हाथ ऊँचा, नया एवं कोमल केले का वृक्ष देखे, उसे वह तीक्ष्ण कुठार से मूलतः 
उच्छिन्न कर दे। उस के बाद वह उसे खण्डश: विभक्त कर दे, तब उस की त्वचा को भी 
 पृथक्‌ कर दे, फिर भी वह उस में साधारण काष्ट भी न पाये, दृढ़ (सारवान्‌) काष्ठट की 
बात तो बहुत दूर ! वैसे ही भिक्षु इन छह स्पर्शायतनों में न आत्मा देखता है, न आत्मीय। 
ऐसा न देखता हुआ वह लोक में किसी का भी उपादान नहीं करता । उपादान न करने के 
कारण वह कोई त्रास भी नहीं पाता। त्रास न होने के कारण वह अपने अन्दर ही निर्वाण 
अधिगत कर लेता है । पुन: अन्त में उसे ज्ञात हो जाता है--मेरी भवपरम्परा (जाति) क्षीण 
हो गयी...अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है ''॥ 
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कतमो च, भिक्‍्खवे, आदित्तपरियायो धम्मपरियायो ? वरं, भिक्खवे, तत्ताय अयो- 
सलाकाय आदित्ताय सम्पजजलिताय सजोतिभूताय चक्खुन्द्रियं सम्पलिमट्टं, न त्वेव 
चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु अनुब्यझ्ञनसो निमित्तग्गाहो | निमित्तस्सादगथितं वा, भिक्खवे, 
विज्ञाणं तिट्टमानं तिट्टेय्य अनुब्यझ्ञनस्सादगथितं वा तस्मि चे समये काल॑ करेय्य, 
ठानमेतं विज्जति यं द्विन्नं गतीनं अज्ञतरं गति गच्छेय्य--निरयं वा, तिरच्छानयोनिं वा। 
इमं ख्वाहं, भिक्खवे, आदीनवं दिस्वा एवं वदामि। 

““वरं, भिक्‍्खवे, तिण्हेन अयोसड्डुना आदित्तेन सम्पजजलितेन सजोति-॥५.१53] 
भूतेन सोतिन्द्रियं सम्पलिमट्टं, न त्वेव सोतविज्जेय्येसु सद्देस अनुब्यञ्ञनसो 
निमित्तग्गाहो । निमित्तस्सादगथितं वा, भिक्खवे, विज्ञाणं तिट्टमानं तिट्ठेग्य अनुब्यझन- 
स्सादगथितं वा तस्मि चे समये काल॑ करेय्य, ठानमेतं विज्जति यं द्विन्नं गतीनं अज्ञतरं 
गति गच्छेय्य--निरयं वा, तिरच्छानयोनिं वा। इम॑ ख्वाहं, भिक्खवे, आदीनवं [२.69] 
दिस्वा एवं वदामि। | [8.378] 

““वरं, भिक्‍्खवे, तिण्हेन नखच्छेदनेन आदित्तेन सम्पजलितेन सजोतिभूतेन 
घानिन्द्रियं सम्पलिमट्टूं, न त्वेव घानविज्जेय्येसु गन्धेसु अनुब्यज्ञनसो निमित्तग्गाहो। 


२३५. आदीघ्तपर्यायसूत्र ५ इन्द्रियसंयम 

२४०. ...'' भिक्षुओ !अब मैं आदीप्त (प्रजजलित) के उदाहरण से धर्मोपदेश करूँगा 
उसे सुनो । भिक्षुओ !यह आदीप्त के उदाहरण से धर्मोपदेश कया है ? भिक्षुओ ! तीव्र लपटों 
से जलती हुई लाल लोहे की शलाकाओं से चश्षुरिन्द्रिय को जला देना ही अच्छा है, परन्तु 
चक्षुविज्ञेय रूपों के लोभ में फँसना या उन का स्वाद चखना अच्छा नहीं । भिक्षुओ ! ऐसा 
पुरुष जिस समय चक्षुरविज्ञेय रूपों के लोभ में फँस कर उन का स्वाद चख रहा होता है, 
उस समय उस का देहपात हो जाने से उस की दो ही गतियाँ होती हैं--या तो वह उस 
कारण नरक में जा गिरता है, या फिर उस का जन्म तिरश्लीन योनि में होता है। भिक्षुओ ! 
इसी बुराई को देख कर मैं ऐसा कहता हूँ। 

“भिक्षुओ |तीत्र लपटों वाली जलती हुई लोहे की लाल शलाका से श्रोत्रेन्द्रिय को 
जला देना ही अच्छा है, परन्तु श्रोत्रविज्ञेय शब्दों के लोभ में फँस कर उन का स्वाद चखना 
अच्छा नहीं । भिक्षुओ !ऐसा पुरुष श्रोत्रविज्ञेय शब्दों के लोभ में फँस कर...पूर्ववत्‌...दो ही 
गति होती हैं--या तो उस का नरकपात होता है या तिरश्ीन योनि में प्रादुर्भाव । यह बुराई 
देख कर ही भिक्षुओ ! मैं ऐसा कहता हूँ। 

''भिक्षुओ !तीब्र लपटों से युक्त प्रदीत्त मखच्छेदन शखत्र (नाखून काटने'की नहरनी ) 
से नाक को जला देना अच्छा होगा, किन्तु घ्राणविज्ञेय गन्‍्धों का लोभी बन कर उन का 
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निमित्तस्सादगथितं वा, भिक्खवे, विज््ञाणं तिट्टमानं तिट्ठेग्य अनुब्यञ्ञनस्सादग्थितं वा 
तस्मि चे समये काल॑ करेय्य, ठानमेतं विज्जति यं द्विन्नं गतीनं अज्जतरं गतिं गच्छेय्य-- 
निरयं वा, तिरच्छानयोनिं वा। इमं ख्वाहं, भिकक्‍्खवे, आदीनवं दिस्वा एवं वदामि। 

“' वरं, भिक्‍्खवे, तिण्हेन खुरेन आदित्तेन सम्पजजलितेन सजोतिभूतेन जिव्हिन्द्रियं 
सम्पलिमट्टं, न त्वेव जिव्हाविज्जेय्येसु रसेसु अनुब्यञ्ञनसो निमित्तग्गाहो | निमित्तस्सा- 
दगथितं वा, भिक्खवे, विज्ञाणं तिट्टमानं तिट्टेय्य अनुब्यञ्ञनस्सादगथितं वा तस्मि चे 
समये काल करेय्य, ठानमेतं विज्जति य॑ द्विन्नं गतीनं अज्ञतरं गतिं गच्छेय्य--निरयं वा, 
तिरच्छानयोनिं वा। इम॑ ख्वाहं, भिक्खवे, आदीनवं दिस्वा एवं वदामि। 

“वरं, भिक्‍्खवे, तिण्हाय सत्तिया आदित्ताय सम्पजलिताय सजोतिभूतेन 
कायिन्द्रियं सम्पलिमट्टं, न त्वेव कायविज्जेय्येसु फोट्ब्बेसु अनुब्यझ्ञनसो निमित्तग्गाहो। 
निमित्तस्सादगथितं वा, भिक्‍्खवे, विज्ञाणं तिट्टमानं तिट्देग्य अनुब्यञ्नस्सादगथितं वा 
तस्मि चे समये काल॑ करेय्य, ठानमेतं विज्जति य॑ द्विन्नं गतीनं अज्जतरं गति गच्छेय्य-- 
निरयं वा, तिरच्छानयोनिं वा। इमं ख्वाहं, भिक्खवे, आदीनवं दिस्वा एवं वदामि। 

““वरं, भिक्खवे, सोत्तं। सोत्तं खो पनाहं, भिक्‍्खवे, वज्झं जीवितानं वदामि, 
अफल  जीवितानं वदामि, मोमूहं जीवितानं वदामि, न त्वेव तथारूपे वितक्के वितक्केय्य 
यथारूपानं वितक्कानं बसं गतो सड्डूं भिन्देय्य। इमं ख्वाहं, भिक्खवे, वज्झ॑ जीवितान॑ 
(५.व54, २.70] आदीनवं दिस्वा एवं वदामि। 


स्वाद लेना उचित नहीं...तिरश्ीन योनि में प्रादुर्भूत होता है । भिक्षुओ !इसी बुराई को देख 
कर मैं ऐसा कहता हूँ। 

“भिक्षुओ ! भले ही कोई अपनी जिह्न्द्रिय को जलते हुए तीक्ष्ण छुरे से एक ही 
बेग (झटके ) में काट डाले, परन्तु उस के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह जिह्वाविज्ञेय 
रसों के लोभ में आसक्त हो कर उन का स्वाद चखे...तिरश्लीन योनि में उद्धृत हो । इस में 
यही कमी देख कर मैं ऐसा कहता हूँ। 


“'भिक्षुओ। भले ही अग्रि से लहलहाते तीक्ष्ण भाले से इस काया का शतश: छेदन 
भेदन कर दिया जाय, परन्तु कायविज्ञेय स्प्रष्टव्य विषयों के लोभ में पड़ कर उन के स्वाद 
में आनन्द मनाये--यह उचित नहीं ; अतएव...तिरश्लीन योनि में उत्पन्न होता है--...ऐसा 
मैं कहता हूँ। 

''भिक्षुओ !इस की अपेक्षा सोया रहना अच्छा है। यद्यपि मैं इस शयन (निद्रा) 
को वन्ध्य जीवन, निष्फल जीवन कहता हूँ, मोह में आबद्ध जीवन कहता हूँ । साधक को 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३२९ 


“तत्थ, भिक्‍्खवे, सुतवा अरियसावको इति पटिसश्चिक्खति--'तिट्ठुतु ताव 
तत्ताय अयोसलाकाय आदित्ताय सम्पजलिताय सजोतिभूताय चक्खुन्द्रियं सम्पलिमट्ट। 
हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति चक्खु अनिच्चं, रूपा अनिच्चा, चक्खुविज्ञाणं 
अनिच्चं, चक्खुसम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं 
सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च । 

“तिट्ठुतु ताव तिण्हेन अयोसड्डना आदित्तेन सम्पजलितेन सजोतिभूतेन [8.379] 
सोतिन्द्रियं सम्पलिमट्टं। हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति सोतं अनिच्चं, सद्द 
अनिच्चा, सोतविज्ञाणं अनिच्चं, सोतसम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं सोतसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा तं पि अनिच्च॑। 

'तिट्ठतु ताव तिण्हेन नखच्छेदनेन आदित्तेन सम्पजलितेन सजोतिभूतेन 
घानिन्द्रियं सम्पलिमट्टं। हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति घानं अनिच्चं, गन्धा 
अनिच्चा, घानविज्ञाणं अनिच्चं, घानसम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं घानसम्फस्सपनच्चया 
उप्पज्जति वेदयितं...पे०...तं पि अनिच्च॑। 

“तिट्ठतु ताव तिण्हेन खुरेन आदित्तेन सम्पजलितेन सजोतिभूतेन जिव्हिन्द्रियं 
सम्पलिमट्टं। हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति जिव्हा अनिच्चा, रसा अनिच्चा, 
जिव्हाविज्ञाणं अनिच्चं, जिव्हासम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं जिव्हासम्फस्सपच्चया 
उप्पज्ति... पे०...तं पि अनिच्च॑। 


अपने मन में ऐसे वितर्क विचार नहीं आने देना चाहिये कि जिन के कारण सह्डू में भेद 
(फूट) पैदा हो। इस में वन्ध्य जीवन का दोष देख कर ही मैं ऐसा कहता हूँ॥ 

“'भिक्षुओ | विद्वान्‌ आर्यश्रावक यही सोचता हे--' प्रदत्त अपःशलाका से अपनी 
चक्षुरिन्द्रिय को दग्ध करने से हम को कया प्रयोजन !हम तो अब यही चिन्तन करेंगे-चक्षु 
अनित्य है, रूप अनित्य है, चक्षुर्विज्ञान अनित्य है, चक्षु:संस्पर्श अनित्य चक्षु:संस्पर्शजन्य 
सुखदु:खादि वेदनाएँ अनित्य हैं । 

“*भिक्षुओ !वह यह भी चिन्तन करता है--' मुझे प्रदीक्त अय:शलाका अपनी श्रोत्रेन्द्रिय 
दग्ध करने से कोई प्रयोजन नहीं, मैं तो यही सतत चिन्तन करूँगा--श्रोत्र अनित्य है, शब्द 
अनित्य हैं...पूर्वव्त्‌... । 

“भिक्षुओ !वह यह भी चिन्तन करता है--' मुझे प्रदीक्त नखच्छेदन शस्त्र से अपनी 
घ्राणेन्द्रिय दग्ध करने से कया प्रयोजन ! मैं तो यही मनन करूँगा--पघ्राणेन्द्रिय अनित्य हैं, 
गन्ध अनित्य हैं...पूर्वव्त्‌... । 


१३३० संयुत्तनिकायपालि 


२.7] तिट्ठुतु ताव तिण्हाय सत्तिया आदित्ताय सम्पजलिताय सजोतिभूताय कायिन्द्रियं 
सम्पलिमट्टं | हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति कायो अनिच्चो, फोट्डब्बा अनिच्चा, 
कायविज्ञाणं अनिच्चं, कायसम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं कायसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति 
वेदयितं...पे०...तं पि अनिच्च। 


'तिट्ठतु ताव सोत्तं। हन्दाहं इदमेव मनसि करोमि--इति मनो अनिच्चो, धम्मा 
अनिच्चा, मनोविज्ञाणं अनिच्चं, मनोसम्फस्सो अनिच्चो, यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया 
(५.55] उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा त्॑ पि अनिच्च '। 

“एवं पस्सं; भिक्खवे, सुतवा अरियसावको चक्खुस्मि पि निब्बिन्दति, रूपेसु पि 
निब्बिन्दति, चक्खुविज्ञाणे पि निब्बिन्दति, चक्खुसम्फस्से पि निब्बिन्दति...पे०... 
यम्पिदं मनोसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति वेदयितं सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा 
तस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति 
जाणं होति। 'खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति 
पजानाति। अय॑ खो, भिकक्‍्खवे, आदित्तपरियायो धम्मपरियायो'' ति॥ जा 

... मुझे तीक्ष्ण एवं प्रदीप्त छुरे द्वारा अपनी जिह्ना काटने का क्या प्रयोजन ! मैं तो 
यही चिन्तन करूँगा--यह जिह्ेन्द्रिय अनित्य है, रस अनित्य है, ...पूर्वव्त्‌...। 
... इसी तरह मुझे तीक्ष्ण एवं भाले द्वारा अपनी काया को खण्डित करने से क्या 


प्रयोजन ! मैं तं। काया के विषय में यही चिन्तन करूँगा--मेरा यह काय अनित्य है, इस के 
स्प्रष्टय का विषय अनित्य हैं...पूर्वव्त्‌... 
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.. इसी तरह मुझे निरन्तर शयन करने से क्‍या लाभ ! मैं तो अब यही चिन्तन 
मनन करूँगा-मेरा मन अनित्य है, इस के धर्म अनित्य हैं, मनोविज्ञान अनित्य है, 
मनःसंस्पर्श अनित्य है, मन:संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदनाएँ अनित्य है।''' 

इस तरह देखता हुआ, समझता हुआ वह विद्वान्‌ आर्यश्राठंक चनक्षु में, रूपों में, 
चक्षुविज्ञान में, चक्षु:संस्पर्श में, चक्षु:संस्पर्शजन्य वेदनाओं में अरुचि उत्पन्न कर लेता है। 
.मन:संस्पर्शजन्य वेदनाओं में अपनी अरुचि उत्पन्न कर लेता है। इस अरुचि के कारण 
उन्हें इन में वैराग्य हो जाता है | वैराग्य के उस का चित्त आश्रवों से विमुक्त हो जाता है। 
विमुक्त होने पर उसको ' मेरा चित्त विमुक्त हो गया '--यह ज्ञान हो जाता है । तथा वह यह 
भी जान लेता है--' मेरी भवपरम्परा क्षीण हो गयी, मेरी धर्मसाधना सफल हुई, मैं 


कृतकृत्य हो चुका, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा '। भिक्षुओ | आदीप्त के उदाहरण 
से यह धर्मोपदेश है ॥'' 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३३१ 


२३६. पठमहत्थपादोपमसुत्तं 

२४१. ““हत्थेसु, भिक्खवे, सति आदाननिक्खेपनं पञ्ञायति; पादेसु [8.380] 
सति अभिक्कमपटिक्कमो पज्ञायति; पब्बेसु सति सम्मिझ्लनपसारणं पञ्ञायति; 
कुच्छिस्मि सति जिघच्छा पिपासा पञ्ञायति | एवमेव खो, भिक्खवे, चक्खुस्मि सति 
चक्खुसम्फस्सपच्चया उप्पज्जति अज्ज्त्तं सुखं दुक्खं...पे०...जिव्हाय सति जिव्हाय- 
सम्फस्सपच्चया उप्पज्जति अज्ज्वत्तं सुखं दुक्खं...पे०...मनस्मि सति मनोसम्फस्सपच्चया 
उप्पज्जति अज्ज्त्तं सुखं दुक्खं...पे०... 

“हत्थेसु, भिक्खवे, असति आदाननिक्खेपनं न पञ्ञायति; पादेसु असति 
अभिक्कमपटिक्कमो न पञ्ञायति; पब्बेसु असति सम्मिज्जनपसारणं न पज्जायति; 
कुच्छिस्मि असति जिघच्छा पिपासा न पञज्ञायति। एवमेव खो, भिक्‍्खवे, ॥२.।72] 
चक्खुस्मि असति चक्खुसम्फस्सपच्चया नुप्पज्जञति अज्ज्तत्तं सुखं दुक्खं...पे०...जिव्हाय 
असति जिव्हासम्फस्सपच्चया नुप्पज्जति...पे०...मनस्मि असति मनोसम्फस्सपच्चया 
नुप्पजति अज्ज्त्तं सुखं दुक्खं'' ति॥ छ 

२३७. दुतियहत्थपादोपमसुत्तं 

२४२. “हत्थेसु, भिकखवे, सति आदाननिक्खेपनं होति; पादेसु सति 
अभिक्कमपटिक्कमो होति; पब्बेसु सति सम्मिञ्ननपसारणं होति; कुच्छिस्मि सति [५.456] 
जिघच्छा पिपासा होति। एवमेव खो, भिक्‍्खवे, चक्खुस्मि सति चक्खुसम्फस्सपच्चया 
बरस कस न +» भरकम कम कप केक कन कप न -२ नाना ले+- ७० कमकंड ८ सनक 9........ 
२३६. प्रथम हस्तपादोपमसूत्र 5 हस्त एवं पाद आदि की उपमा 

२४१. ...''भिक्षुओ ! हाथों के होने से आदान प्रदान का कार्य समझा जाता है। 
तथा पैरों के होने से चलना फिरना समझा जाता है। पर्व (सन्धियों) के होने से सट्ढलोच 
एवं प्रसारण का कार्य समझा जाता है। उदर के होने से भूख प्यास का ज्ञान समझा जाता 
है। इसी तरह, भिक्षुओ ! चक्षु के होने पर चश्षु:संस्पर्शजन्य सुखदु:ःखादि वेदनाओं का 
अनुभव समझा जाता है...मन के होने पर मन:संस्पर्शजन्य सुखदुःखादि वेदनाओं का 
अनुभव समझा जाता है। 

““इसी तरह, भिक्षुओ ! हाथों के न होने पर आदान प्रदान नहीं हो पाता। पैरों के न 
होने से चलना फिरना, पर्वों के न होने से सड्गोच एवं प्रसारण नहीं हो पाता। उदर के न 
होने से भूख प्यास का ज्ञान न हो पायगा; इसी तरह, भिक्षुओ! चक्षु के न होने पर 
चक्षु:संस्पर्शजन्य वेदनाओं का अनुभव...पूर्ववत्‌...तथा मन के न होने पर मन:संस्पर्शजन्य 
सुखदुःखादि वेदनाओं का अनुभव भी न होगा ''॥ स्‍ 


१३३२ संयुत्तनिकायपालि 


उप्पजति अज्जत्तं सुखं दुक्‍्खं...पे०...जिब्हाय सति...पे०...मनस्मि सति मनो- 
सम्फस्सपच्चया उप्पज्ञति अज्ज्त्तं सुखं दुक्खं...पे०... | 
“हत्थेसु, भिक्खवे, असति आदाननिक्खेपनं न होति; पादेसु असति अभिक्षम- 
पटिक्कमो न होति; पब्बेसु असति सम्मिञज्जनपसारणं न होति; कुच्छिस्मि असति 
जिघच्छा पिपासा न होति। एवमेव खो, भिक्खवे, चक्खुस्मि असति चक्खुसम्फस्स- 
पच्चया नुप्पजति अज्ज्त्तं सुखं दुक्खं...पे०...जिव्हाय असति जिव्हायसम्फस्सपच्चया 
नुप्पज्जति...पे०...मनस्मि असति मनोसम्फस्सपच्चया नुप्पज्जति अज्ज्त्तं सुखं दुक्खं 
ति॥ छ 
समुद्दवग्गो ततियो ॥ 
तस्सुद्दानं 
[8.384] द्वे समुद्दा बाव्ठसिको, खीररुक्खेन कोट्टिको। 
कामभू उदायी चेव, आदित्तेन च अट्ठुमं। 


हत्थपादूपमा द्वे ति, वग्गों तेन पवुच्चती ति॥ छ 
२३७. द्वितीय हस्तपादोपमसूत्र $ 5 हस्त एवं पाद आदि की उपमा 
२. ...''भिक्षुओ ! हाथों के होने से आदान प्रदान होता है...पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ ७ 
(ऊपर के यूत्र की तरह विस्तार कर लें।) 
समुद्रवर्ग तृतीय समाप्त ॥ 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची--१. प्रथम समुद्रवर्ग, २. द्वितीय समुद्रसूत्र 
३. बाडिशिकोपमस्‌त्र, ४. क्षीरवृक्षोपमसूत्र, ५. कौष्टिकसूत्र, ६. कामभूसूत्र, ७. उदायिसूत्र 
८. आदीष्तपर्यायसूत्र, ९. प्रथम हस्तपादोपमसूत्र एवं १०. द्वितीय हस्तपादोपमसूत्र | ० 


हनन है. ५ म कल 


३५. सबव्ठायतनसंयुत्तं १३३३ 


४. आसीविसववग्गो चतुत्थो 
२३८. आसीविसोपमसुत्तं 

२४३. “'सेय्यथापि चत्तारो आसीविसा उग्गतेजा घोरविसा। अथ पुरिसो 
आगच्छेय्य जीवितुकामो अमरितुकामों सुखकामो दुक्‍्खप्पटिकूलो। तमेनं एवं 
वदेय्युं--' इमे ते, अम्भो पुरिस, चत्तारो आसीविसा उग्गतेजा घोरविसा कालेन [२.473] 
काल बुद्ठापेतब्बा, कालेन काल नहापेतब्बा, कालेन कालं भोजेतब्बा, कालेन कालं 
संवेसेतब्बा। यदा च खो ते, अम्भो पुरिस, इमेसं चतुन्न॑ आसीविसानं उग्गतेजानं 
घोरविसानं अज्ञतरो वा अज्जतरो वा कुप्पिस्सति, ततो त्वं, अम्भो पुरिस, मरणं वा 
निगच्छसि मरणमत्तं वा दुक्खं। यं ते, अम्भो पुरिस, करणीयं त॑ करोही ' ति। 

“अथ खो सो, भिक्खवे, पुरिसो भीतो चतुन्न आसीविसानं उग्गतेजानं 
घोरविसानं येन वा तेन वा पलायेथ। तमेन॑ एवं वदेय्युं--'इमे खो, अम्भो पुरिस, पञ्च 
वधका पच्चत्थिका पिट्टितो अनुबन्धा यत्थेव नं पस्सिस्साम तत्थेव जीविता [५.457] 
वोरोपेस्सामा ति। य॑ ते, अम्भो पुरिस, करणीयं तं॑ करोही ' ति। 

'“अथ खो सो, भिक्खवे, पुरिसो भीतो चतुन्न॑ आसीविसानं उग्गतेजानं 
घोरविसानं, भीतो पश्जन्नं वधकानं पच्चत्थिकानं येन वा तेन वा पलायेथ। तमेन॑ एवं 
वदेय्युं--' अय॑ं ते, अम्भो पुरिस, छट्टो अन्तरचरो वधको उक्खित्तासिको पिट्ठितो 


४. आशीविषवर्ग चतुर्थ 
२३८. आशीविषोपमसूत्र : चार महाभूत चार विषधर सर्पो के तुल्य 

२४३. ...'' भिक्षुओ ! जैसे चार घोर विषधर सर्प हों । तब कोई ऐसा पुरुष आवे जो 
जीना चाहता हो, मरना नहीं; सुख पाना चाहता हो, दुःख नहीं। उसे कोई पुरुष यों 
बतावे--' अरे भाई ! ये चारों सर्प घोर विष वाले तथा उग्र तेज वाले हैं; इन की तुम सेवा 
किया करो | इन्हें समय समय पर स्नान कराओ, समय समय पर खाने को दो, समय समय 
पर इन को बिलों में प्रवेश करा दो। अन्यथा यदि इन चारों में से कोई भी कभी तुम पर 
क्रुद्ध हो गया तो तुम अपनी मृत्यु ही समझो या मृत्यु के समान दुःख। यह मैने तुम को 
बता दिया। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो।' 

“'तब वह पुरुष उन चारों घोर विषधर सर्पों से डर कर वहाँ से दूर भाग जाय | उस 
से फिर कोई यों कहे--' अरे पुरुष तेरे शत्रु के रूप में पाँच वधक (हत्यारे) तेरे पीछे लगे 
हुए हैं। वे तुझे जहाँ भी एकाकी देखेंगे तेरी हत्या कर देंगे। अब तुम्हें अपनी रक्षा का जो 
उपाय करना हो कर लो ।! 

“*भिक्षुओ !तब वह पुरुष उन चारों विषधर सर्पों से तथा पाँच वधकों से डर कर 


१३३४ संयुत्तनिकायपालि 


पिट्ठितो अनुबन्धो यत्थेव नं पस्सिस्साम तत्थेव सिरो पातेस्सामी ति। यं ते, अम्भो 
पुरिस, करणीयं तं करोही!ति। 

“अथ खो सो, भिक्खवे, पुरिसो भीतो चतुन्न॑ आसीविसानं उग्गतेजानं 
[8.382] घोरविसानं, भीतो पश्ञन्न॑ं वधकानं पच्चत्थिकानं, भीतो छट्ठुस्स अन्तरचरस्स 
वधकस्स उक्खित्तासिकस्स येन वा तेन वा पलायेथ | सो पस्सेय्य सुज्ज॑ गामं । यञ्जदेव 
घर पविसेय्य रित्तकज्जेव पविसेय्य तुच्छकज्जेव पविसेय्य सुञ्जकज्ञेव पविसेय्य। 
यज्जदेव भाजनं परिमसेय्य रित्तकज्जेव परिमसेय्य तुच्छकज्ञेव परिमसेय्य सुज्ज- 
कज्जेव परिमसेय्य | तमेनं एवं वदेय्युं--'इदानि, अम्भो पुरिस, इमं सुज्जं गाम॑ चोरा 
गामघातका पविसन्ति। यं ते, अम्भो पुरिस, करणीयं तं करोही ' ति। 

“अथ खो सो, भिकक्‍्खवे, पुरिसो भीतो चतुन्नं आसीविसानं उग्गतेजान॑ 
[२.474] घोरविसानं, भीतो पद्चन्नं वधकानं पच्चत्थिकानं, भीतो छट्टस्स अन्तरचरस्स 
वधकस्स उक्खित्तासिकस्स, भीतो चोरानं गामघातकानं येन वा तेन वा पलायेथ। सो 
पस्सेय्य महन्तं उदकण्णवं ओरिम॑ तीर सासडूं सप्पटिभयं, पारिम॑ तीरं खेम॑ अप्पटिभयं। 
. न चस्स नावा सनन्‍्तारणी उत्तरसेतु वा अपारा पारं गमनाय। अथ खो, भिक्खवे, तस्स 


वहाँ से बहुत दूर भाग जाय | उस से फिर कोई यह कहे--' अरे पुरुष तुम्हारा यह छठा गुप्त 
वधक, तलवार उठाये, तुम्हारे पीछे यह सोच कर लगा हुआ है कि जहाँ भी इसे पाऊँगा 
इस का शिर काट कर दूर फेंक दूँगा। मैने तुम को बता दिया, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो 
करो ।' 

“तब वह पुरुष उन चारों विषधर सर्पो, से, पाँचों वधकों तथ्रा इस छठे गुप्त वधक 
के भय से दूर भाग जाने का प्रयास करे । वहाँ उसे एक जनशून्य ग्राम दिखायी दे । वहाँ जा 
कर वह उस ग्राम के जिस घर में भी घुसे उसे वह घर प्राणिरहित ही दीखे, वहाँ रखे जिस 
पात्र में हाथ डाले वह उस को शून्य एवं रिक्त (खाली) ही दीखे। उसी समय कोई आ 
कर उस को बतावे--' अरे पुरुष ! तूँ यहाँ क्या कर रहा है ! इस ग्राम में ततकाल कुछ डाकू 
आने वाले हैं, जो तुझे मार डालेंगे। मैने तुझ को सचाई बता दी, अब तुझे जो प्रतीकार 
करना हो कर ले।! 

“तब, भिक्षुओ !यह सुन कर वह पुरुष उन चारों विषधर सर्पों से, पाँचों वधकों 
से, छठे उस खड्गधारी गुप्त वधक से, तथा इस शून्य ग्राम को लूटने के लिये आने वाले 
डाकुओं से डरा हुआ इधर उधर दूर भाग जाय। भागता हुआ वह एक स्थान पर ऐसा 
जलाशय देखे जिस के इस ओर का किनारा पर विविध भयोत्पादक तथा नाना प्रकार की 
शट्ढाएँ पैदा करने वाला हो, परन्तु उस (दूसरी) ओर का किनारा निर्भय एवं नि ःशड्ढ हो। . 


"३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३३५ 


पुरिसस्स एबमस्स--' अयं खो महाउदकण्णवो ओरिम॑ तीरं सासड्ूूं सप्पटिभयं, पारिम॑ 
तीरं खेम॑ अप्पटिभयं, नत्थि च नावा सन्तारणी उत्तरसेतु वा अपारा पारं गमनाय। यजन्नूनाहं 
तिणकट्ट्साखापलासं सड्डड्वित्वा कुल बन्धित्वा तं कुल्ल॑ निस्साय हत्थेहि च पादेहि च 
वायममानो सोत्थिना पारं गच्छेय्यं ' ति। 

“अथ खो सो, भिक्खबे; पुरिसो तिणकट्ट्साखापलासं सड्डूड्वित्वा कुछ [५.58] 
: बन्धित्वा तं कुल्ल॑ निस्साय हत्थेहि च पादेहि च वायममानो सोत्थिना पारं गच्छेय्य, 
तिण्णो पारड्गतो थले तिद्दुति ब्राह्मणो | 

“*उपमा खो म्यायं, भिक्खवे, कता अत्थस्स विज्ञापनाय। अयं चेत्थ अत्थो-- 

“''चत्तारो आसीविसा उग्गतेजा घोरविसा ति खो, भिक्खवे, चतुन्नेतं महाभूतान॑ 
अधिवचनं--पठवीधातुया, आपोधातुया, तेजोधातुया, वायोधातुया। 

“'पञ्ञ वधका पच्चत्थिका ति खो, भिक्‍्खवे, पञ्जन्नेतं उपादानक्खन्धानं [8.383] 
अधिवचनं, सेय्यथीदं--रूपुपादानक्खन्धस्स, वेदनुपादानक्खन्धस्स, सज्जुपादान- 
क्खन्धस्स, सट्ड्गरुपादानक्खन्धस्स, विज्ञाणुपादानक्खन्धस्स | 

“'छट्ठी अन्तरचरो वधको उक्खित्तासिको ति खो, भिक्खवे, नन्‍्दीरागस्सेत॑ 
अधिवचनं। 


किन्तु उसे उस पार जाने का कोई साधन--पुल या नाव--न मिले। तब उस को यह 
विचार हो--'इस जलाशय के उस पार का किनारा निर्भय एवं नि:शट्ढू अवश्य है, परन्तु 
वहाँ तक पहुँचने का कोई साधन (पुल या नाव आदि) नहीं दीख रहा है। क्‍यों न मैं तृण, 
शाखा एवं पलाश एकत्र कर एक छोटी नाव बना कर, उस नाव के सहारे से, हाथ पैरों 
से श्रम करता हुआ, सुविधापूर्वक उस पार पहुँच जाऊँ।' 

“'भिक्षुओ!तब वह पुरुष किसी वृक्ष की शाखा एवं पत्र काट कर उन से एक 
छोटी न्‍एव बना कर उस में बैठ कर, हाथ पैर चलाता हुआ, उस जलाशय के उस पार 
पहुँच कर निष्पाप स्थल पर आ कर खड़ा हो जाता है। 

“*भिक्षुओ ! मैने तुम को यह दृष्टान्‍्त सुनाया है, अपनी बात को समझाने के लिये। 
इस दृष्टान्त का अर्थ यों है-- 

“भिक्षुओ !उन चार उग्रतेज घोर विष सर्पो का इन चार महाभूतों से तात्पर्य है-- 
हैः पृथ्वीधातु, २. अब्धातु, ३. तेजोधातु एवं ४. वायुधातु। 

“उन शत्रुभूत पाँच वधकों का पाँच उपादानस्कन्धों से तात्पर्य है--१. 


रूपोपादानस्ऋच्ध, २. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. संज्ञोपादानस्कन्ध, ४. संस्कारोपादानस्कन्ध, 


एवं ५. विज्ञानोपादानस्कन्ध | 


१३३६ संयुत्तनिकायपालि 


“'सुज्ञो गामो ति खो, भिक्खवे, छत्नेतं अज्झत्तिकानं आयतनानं अधिवचर्न। 
॥२.75] चक्खुतो चे पि नं, भिक्‍्खवे, पण्डितो ब्यत्तो मेधावी उपपरिक्खति रित्तकज्जेव 
खायति, तुच्छकज्जेव खायति, सुञ्जकज्ञजेव खायति...पे०...जिव्हातो चे पि नं, 
भिक्‍्खवे...पे०...मनतो चे पि नं, भिक्‍्खवे, पण्डितो ब्यत्तो मेधावी उपपरिक्खति 
रित्तकज्जेव खायति, तुच्छकज्जेव खायति, सुञ्जकज्जेव खायति। 

“'चोरा गामघातका ति खो, भिक्खवे, छल्नेतं बाहिरानं आयतनानं अधिवचनं। 
चक्खु, भिक्खवे, हज्जति मनापामनापेसु रूपेसु; सोतं, भिक्‍्खवे...पे०...घानं, भिक्‍्खवे 
...पे०...जिव्हा, भिक्खवे, हज्ञजति मनापामनापेसु रसेसु; कायो, भिक्‍्खवे...पे०...मनो, 
भिक्‍्खवे, हज्जति मनापामनापेसु धम्मेसु। 

“'महाउदकण्णवो ति खो, भिक्खवे, चतुन्नेते ओघानं अधिवचनं--कामोघस्स, 
भवोघस्स, दिट्रोघस्स, अविज्जोघस्स। 

“ ओरिम॑ तीर सासड्ढं सप्पटिभयं ति खो, भिक्‍्खवे, सक्कायस्सेत॑ अधिवचनं। 
[५.459] “'पारिमं तीर खेम॑ अप्पटिभयं ति खो, भिक्‍्खवे, निब्बानस्सेतं अधिवचनं। 

“'कुल्ल॑ ति खो, भिक्‍खवे, अरियस्सेतं अट्टड्रिकस्स मग्गस्श अधिवचनं, 
सेय्यथीदं--सम्मादिट्ठिया...पे०...सम्मासमाधिस्स | 

“तस्स हत्थेहि च पादेहि च वायामो ति खो, भिक्खवे, विरियारम्भस्सेत॑ 
अधिवचनं। 


“भिक्षुओ !उस छठे गुप्त वधक का नन्दीराग (त्ृष्णा-आसक्ति) से तात्पर्य है। 

“भिक्षुओ शून्य ग्राम से छह आध्यात्मिक आयततनों का तात्पर्य है। भिक्षुओ ! कोई 
चतुर, बुद्धिमान, पण्डित चक्षु की परीक्षा करता है तो उसे शून्य, रिक्त एवं तुच्छ ही पाता 
है। ...पूर्ववत्‌...श्रोत्र की...प्राण की...जिह्ला की...काय की...मन की परीक्षा करता है तो 
उसे शून्य रिक्त एवं तुच्छ ही पाता है। 

“'भिक्षुओ ! ग्रामघातक चौर का छह बाह्य आयततनों से तात्पर्य है। भिक्षुओ ! चक्षु 
का प्रिय अप्रिय रूपों से संसर्ग होता रहता है, श्रोत्र का...प्राण का...जिह्ला का...काय 
का...मन का, भिक्षुओ ! प्रिय अप्रिय धर्मों से संसर्ग होता रहता है। 

“*भिक्षुओ !महान्‌ जलाशय का चार ओघों से तात्पर्य है। 

“भिक्षुओ !साशड्डू एवं भयप्रद इस तीर का सत्कायदृष्टि से तात्पर्य है। 

“भिक्षुओ !निर्भय एवं पर तीर से तात्पर्य है--निर्वाण का। 

भिक्षुओ !कुल्य ( नौका) से आर्य अष्टाड्रिकमार्ग का तात्पर्य है। जैसे--सम्यग्दृष्टि... 
पूर्ववत्‌...सम्यक्समाधि। 
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“तिण्णो पारड्डतो थले तिट्ठति ब्राह्णो ति खो, भिक्‍्खवे, अरहतो एत॑ 


अधिवचनं'' ति॥ छ 


२३९. रथोपमसूत्तं 

२४४. “*तीहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिट्वेव धम्मे सुख-[8.384] 
सोमनस्सबहुलो विहरति, योनि चस्स आनद्धा होति आसवानं खयाय | कतमेहि तीहि ? 
इन्द्रियेसु गुत्तद्वारो होति, भोजने मत्तज्जू, जागरियं अनुयुत्तो। 

“कथ्थं च, भिक्खवे, भिक्खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा होति ? इध भिक्खवे, ॥२.76] 
भिक्खु चक्खुना रूप॑ दिस्वा न निमित्तग्गाही होति, नानुब्यझनग्गाही; यत्वाधिकरणमेन 
चक्खुन्द्रियं असंबुतं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्स- 
वेय्युं। तस्स संवराय पटिपज्जति; रक्खति चक्खुन्द्रियं; चक्खुन्द्रिये संवरं आपज्ति। 
सोतेन सद्दं सुत्वा...घानेन गन्ध॑ घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा...कायेन फो्टब्बं 
फुसित्वा...मनसा धम्मं विज्ञाय न निमित्तग्गाही होति नानुब्यझनग्गाही; यत्वाधि- 
करणमेनं मनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्त॑ अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा 
अन्वास्सवेय्युं। तस्स संवराय पटिपज्जति; रक्खति मनिन्द्रियं; मनिन्द्रिये संवर्र 
आपज्ञति। 

“'सेय्यथापि, भिक्खवे, सुभूमियं चातुम्महापथे आजज्जरथो युत्तो अस्स ठितो 
ओधस्तपतोदो | तमेनं दक्खो योग्गाचरियो अस्सदम्मसारथि अभिरुहित्वा वामेन हत्थेन 


“भिक्षुओ !हाथ पैरों से श्रम का तात्पर्य है-- धर्मसाधना में उद्योग । 

“*भिक्षुओ!पार जा कर सुखद भूमि पर खड़े होने से तात्पर्य है-- अर्त्त्वप्राप्ति ' ' ॥ ७ 
२३९. रथोपमसूत्र धर्मत्रय से सुखप्राप्ति 

२४४. ...' भिक्षुओ ! इन तीन धर्मों से युक्त भिक्षु इसी जन्म में सुख सौमनस्यपूर्वक 
साधना में आगे बढ़ता है तथा इस के आश्रव क्षीण होने लगते हैं। वे तीन धर्म कौन हैं ? 
१. इन्द्रियों पर, २. भोजन में मात्राज्ञता एवं ३. साधना में निरन्तर सावधान रहना। 

इन्द्रियसंयम--'' कैसे, भिक्षुओ ! भिक्षु इन्द्रियों पर संयमशील होता है ? यहाँ, 
भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षु से रूपों को देख कर न उन के लिये ललचाता है, न उन का स्वाद 
(रस) लेता है; क्यों कि असंयत चक्षुरिन्द्रिय से साधना करने पर उस के चित्त में लोभ, 
द्वेष एवं पापमय अकुशल धर्म अपना घर बना लेते हैं । उन के संवर के लिये वह यत्रवान्‌ 
होता है, अपनी चक्षुरिन्द्रिय की रक्षा करता है। 

** श्रोत्र...प्राण...जिह्ा...काय...मन... | 

“भिक्षुओ ! जैसे किसी सुरम्य समतल चतुष्पथ पर पुष्ट अश्रों से रक्त कोई रथ 
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रस्मियो गहेत्वा दक्खिनेन हत्थेन पतोदं गहेत्वा येनिच्छकं॑ यदिच्छक॑ सारेय्य पि 
पच्चासारेय्य पि। एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इमेसं छल्न॑ इन्द्रियानं आरक्खाय 
[५.460] सिक्‍्खति, संयमाय सिक्खति, दमाय सिक्खति, उपसमाय सिक्‍्खति। एवं खो, 
भिक्‍खवे, भिक्खु इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा होति। (१) 

“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु भोजने मत्तज्जू होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
पटिसड्भा योनिसो आहारं आहारेति--'नेव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय, न 
विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स उितिया, यापनाय, विहिंसूपरतिया, ब्रह्मचरिया- 
नुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं पटिहल्लामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे 
भविस्सति, अनवज्जता च फासुविहारों चा' ति। सेय्यथापि, भिकक्‍्खवे, पुरिसो वणं 
॥२.77] आलिम्पेय्य यावदेव रोहनत्थाय, सेय्यथा वा पन अक्खं अब्भझ्जेय्य यावदेव 
[8.385] भारस्स नित्थरणत्थाय; एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु पटिसट्डा योनिसो आहार 
आहारेति--' नेव दवाय, न मदाय, न मण्डनाय, न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स 
ठितिया, यापनाय, विहिंसूपरतिया, ब्रह्मचरियानुग्गहाय, इति पुराणं च वेदनं पटिहड्डामि, 
नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति, अनवज्जता च फासुविहारों चा' 
ति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु भोजने मत्तज्जू होति। (२) 


खड़ा हो, जिस में चाबुक (>प्रतोद) लटकी हो | कोई दक्ष सारधि उस पर चढ़ कर बाँये 
हाथ से घोड़ों की लगाम (रस्सी) पकड़ कर तथा दाहिने हाथ में चाबुक ले कर, आगे 
पीछे, जिधर इच्छा हो उस रथ को चलाये | भिक्षुओ ! वैसे ही साधक भिक्षु इन छह इन्द्रियों 
की रक्षा के लिये, इन पर संयम के लिये, इन का दमन करने के लिये, इन्हें शान्त रखने 
के लिये शिक्षा ग्रहण करता है । इस तरह, भिक्षुओ !भिक्षु इन्द्रियसंयत हो पाता है। (१) 

भोजन में मात्राज्ञता--भिक्षुओ ! कैसे कोई भिक्षु भोजन में मात्रा का जाननेवाला 
होता है ? भिक्षुओ !कोई भिक्षु प्राप्त भोजन को बहुत सोच समझ कर खाता है--वह न 
उसे अतिरिक्त शारीरिक बल वृद्धि के लिये, न मद के लिये, न शरीर को सुदर्शन बनाने 
के लिये, न उसे अलंकृत करने के लिये खाता है; अपि तु वह उसे जीवन रहने तक शरीर 
स्थिति के लिये, कष्ट से दूर रहने के लिये, तथा यह सोच कर कि इस से पुरानी वेदनाओं 
का निवारण होगा तथा नयी वेदनाओं का उत्पाद भी न होगा, मेरा जीवननिर्वाह भी 
सफलता से होता रहेगा, कोई दोष भी न आवे तथा शरीर में लाघव भी बना रहे--इसलिये 
ग्रहण करता है। जैसे, भिक्षुओ !कोई रोगी अपने ब्रण पर लेपन-ओषधि इसलिये लगाता 
है कि उस का ब्रण पूर्ण हो जाय, या कोई गाड़ीवान अपनी गाड़ी के धुरे में तैल आदि 
इसलिये देता है कि उस की गाड़ी यात्रा के मध्य में ही न रुक जाय; इसी तरह साधक 
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“कं च, भिक्खवे, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु 
दिवसं चड्ढडमेन निसज्ञाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति। रत्तिया पठम॑ं याम॑ 
चड्ढडमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त परिसोधेति। रत्तिया मज्मिमं याम॑ 
दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेति पादे पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानो उट्टानसज्जं 
मनसि करित्वा। रत्तिया पच्छिमं याम॑ पच्चुद्टाय चड़डमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि 
चित्तं परिसोधेति। एवं खो, भिक्‍्खवे, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति। (३) 

इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिद्वेव धम्मे 
सुखसोमनस्सबहुलो विहरति, योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं खयाया'' ति॥ ७ 

२४०. कुम्मोपमसूुत्तं 

२४५. “'भूतपुब्बं, भिक्‍खवे, कुम्मो कच्छपो सायन्हसमयं अनुनदीतीरे 
गोचरपसुतो अहोसि। सिड्भालो पि खो, भिक्खवे, सायन्हसमयं अनुनदीतीरे [५.46] 
गोचरपसुतो अहोसि। अद्दसा खो, भिक्खवे, कुम्मो कच्छपो सिड़ालं दूरतो व 
गोचरपसुतं। दिस्वान सोण्डिपज्लमानि अड्रननि सके कपाले समोदहित्वा अप्पोस्सुक्को 
तुण्हीभूतो सड्डसायति | सिड्रालो पि खो, भिक्खवे, अद्दस कुम्मं कच्छपं दूरतो ॥२.78] 


भिक्षु मात्रा जानता हुआ ही भोजन ग्रहण करता है कि...पूर्ववत्‌... । इस तरह वह भिक्षु 
भोजन में मात्राज्ञ कहलाता है। (२) 

जागरणशील---' भिक्षुओ ! कैसे कोई भिक्षु जागरणशील (साधना) में सावधान 
रहता है ? भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्षु दिन में चंक्रमण कर या बैठ कर आवरणीय धर्मों से 
स्वचित्त को शुद्ध करता है। रात्रि के प्रथम याम में चंक्रमण कर...रात्रि के मध्यम याम में 
दक्षिण पार्श्व से सिंहशय्या आसन लगा कर, पैर पर पैर रख कर, स्मृतिमान्‌, सम्यक्प्रज्ञ एवं 
उपस्थित संज्ञावाला होता है। रात्रि के पश्चिम याम में उठ कर, चंक्रमण कर या बैठ कर 
आवरणीय धर्मों से स्वचित्त को शुद्ध करता है । यों, भिक्षुओ ! साधक भिक्षु जागरणशील 
होता है। (३) 

इस तरह, भिक्षुओ ! साधक भिक्षु इसी जन्म में सुखसौमनस्यपूर्वक साधना 

करता है, तथा इस के आश्रव क्षीण होने लगते हैं ॥ 
२४०. कूर्मोपमसूत्र कूर्म के समान इन्द्रियरक्षा 

२४५. ...'' भिक्षुओ | पहले कभी कोई कछुवा (कूर्म) भोजन की खोज में किसी 
नदी के किनारे पहुँचा। इसी समय एक थ्रृूगाल (गीदड़) भी अपने लिये भोजन खोजता 
हुआ वहाँ पहुँचा। कछुओ ने भोजन की खोज में आते हुए उस श्रृगाल को दूर से ही देख 
लिया | उसे देखते ही-वह अपने सभी अड्भों को कपाल (खोपड़ी ) में छिपा कर स्तब्ध हो 
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व गोचरपसुतं। दिस्वान येन कुम्मो कच्छपो तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा कुम्म॑ं कच्छपं 
पच्चुपट्टितो अहोसि--'यदायं कुम्मो कच्छपो सोण्डिपश्ञमानं अड्भानं अज्ञतरं वा 
अज्जतरं वा अड्डं अभिनिन्नामेस्सति, तत्थेव नं गहेत्वा उद्दालित्वा खादिस्सामी' ति। 
[8.386] यदा खो, भिक्‍्खवे, कुम्मो कच्छपो सोण्डिपश्ञमानं अड्भानं अज्ञतरं वा 
अज्ञतरं वा अड्ढं न अभिनिन्नामि, अथ सिड्जालो कुम्मम्हा निब्बिज् पक्कामि, ओतारं 
अलभमानो। 

“*एवमेव खो, भिक्खवे, तुम्हे पि मारो पापिमा सततं समितं पच्चुपट्टितो-- 
*अप्पेव नामाहं इमेसं चक्खुतो वा ओतारं लभेय्यं...पे०...जिव्हातो वा ओतारं लभेय्यं 
.-पे०...मनतो वा ओतारं लभेय्यं ' ति। तस्मातिह, भिक्खवे, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा विहरथ। 
चक्खुना रूप॑ दिस्वा मा निमित्तग्गाहिनो अह॒वत्थ, मा अनुब्यझ्नग्गाहिनो। यत्वाधि- 
करणमेनं चक्खुन्द्रियं असंबुतं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा 
अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिपजथ, रक्खथ चक्खुन्द्रियं, चक्खुन्द्रिये संबरं 
आपजथ। सोतेन सद्द॑ सुत्वा...घानेन गन्धं घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा...कायेन 
फोट्डब्बं फुसित्वा...मनसा धम्मं विज्ञाय मा निमित्तग्गाहिनो अहुवत्थ, मा अनुब्यञ्ञ- 
नग्गाहिनो। यत्वाधिकरणमेनं मनिन्द्रियं असंवुतं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका 
अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिपज्ञथ, रक्खथ मनिन्द्रियं, मनिन्द्रिये 


कर एक स्थान पर बैठ गया। उधर थ्रृगाल ने भी अपने लिये भोजन खोजते हुए उस 
कछुओ को दूर से ही देख लिया। देख कर वह कछुए के पास गया। तथा उस कछुए पर 
दृष्टि गड़ा कर एक स्थान पर रुक गया तथा यों सोचने लगा--' जैसे ही यह कछुआ कभी 
अपने किसी अड़ को अपने कपाल से बाहर निकालेगा, वैसे ही मैं इसे एक वेग (झपाटे ) 
में चीर कर खा जाऊँगा।' जब बहुत समय बीतने पर भी कछुए ने अपना कोई भी अड्ढ 
कपाल से बाहर न निकाला और थ्रृगाल को उसे खाने का अवसर न मिला तो, अवसर 
न मिलने के कारण, निराश हो कर' उसे खाये विना ही वहाँ से चल दिया। 

“इसी तरह, भिक्षुओ ! तुम लोगों पर भी यह पापी मार निरन्तर अवसर की 
सम्भावना में बैठा है--' मैं इन के चश्लुरिन्द्रिय से असावधानी करने पर...पूर्ववत्‌...मन से 
असावधानी करने पर इन्हें अपने वश में कर लूँगा।' अत:, भिक्षुओ !तुम लोग अपनी 
इन्द्रियों को संयत रखो | चक्षु से रूपों को देख कर उन के लिये लोभ (लालच) न करो। 
या उन का स्वाद चखने के लिये आग्रह न करो। असंयत चश्नुरिन्द्रिय विचरण करने पर 
लोभ, द्वेप आदि अकुशल धर्म तुम्हारे चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं । अत: उस (चश्षुरिन्द्रिय) 
को संयत रखने का प्रयास करो। ...मन इन्द्रिय' को संयत रखने का सतत प्रयास करो। 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३४१ 


संवरं आपज्ञथ। यतो तुम्हे, भिक्खवे, इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा विहरिस्सथ, अथ तुम्हेहि पि 
मारो पापिमा निब्बिज्ज पक्रमिस्सति, ओतारं अलभमानो--कुम्मम्हा व सिड्भालो ति। 
“कुम्मो व अड्रानि सके कपाले, समोदहं भिक्खु मनोवितक्के। [२.79] 
अनिस्सितो अज्ञमहेठयानो, परिनिब्बुतो नूपवदेय्य कञ्ची ” ति॥ ._ ७ 
२४१. पठमदारुक्खन्धोपमसूुत्तं 

२४६. एक समयं भगवा कोसम्बियं विहरति गड्भाय नदिया तीरे। ॥४.462] 
अद्दसा खो भगवा मंहन्तं दारुक्खन्धं गड्जाय नदिया सोतेन बुय्हमानं। दिस्वान भिक्‍्खू 
आमन्तेसि--'' पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, अमुं महन्तं दारुक्खन्ध॑ गड्रगय नदिया सोतेन 
वुय्हमानं '' ति ? 

“एवं, भन्‍्ते ''। 

“सचे सो, भिक्खवे, दारुक्खन्धो न ओरिमं तीरं उपगच्छति, न पारिमं तीर 
उपगच्छति, न मज्झे संसीदिस्सति, न थले उस्सीदिस्सति, न मनुस्सग्गाहो [8.387] 
गहेस्सति, न अमनुस्सग्गाहो गहेस्सति, न आवट्टग्गाहों गहेस्सति, न अन्तोपूति 
भविस्सति; एवं हि सो, भिक्खवे, दारुक्खन्धो समुद्दनिन्नो भविस्सति समुद्पोणो 


यदि, भिक्षुओ ! तुम लोग निरन्तर स्वकीय इन्द्रियों को संयत रखने में सावधान रहोगे तो 
यह पापी मार तुम्हें स्वाधीन करने का कोई अवसर न पा कर निराश हो कर स्वत: ही 
पीछे हट जायगा; जैसे वह श्रृगाल उस कछुए से निराश हो कर पीछे हट गया। 

“जैसे कछुआ स्वकीय अड्गों को अपने कपाल में समेट लेता है उसी तरह, तुम 
भी, भिक्षुओ ! अपने मानसिक सट्डूल्प विकल्पों को दबाते हुए, क्लेशरहित, दूसरे को न 
सताते हुए परिनिवृत्त हो जाओ, किसी दूसरे पर आरोप न लगाओ ''॥ 
२४१. प्रथम दारुस्कन्धोपमसूत्र : : सम्यग्टृष्टि निर्वाणगामिनी होती है 

२४६. एक समय भगवान्‌ बुद्ध कौशाम्बी में गड़ा नदी के तट पर साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय उन्होंने एक वृक्ष की विशाल शाखा को गड्ढा नदी के प्रवाह में 
बहते देखा। यह देख कर उन्होंने भिक्षुओं को अपने पास बुलाया तथा उन्हें यों पृछा-- 
“'भिक्षुओ ! क्या तुम इस गड्ढा नदी के प्रवाह में बहते हुए इस विशाल वृक्षशाखास्कन्ध को 
देख रहे हो ?'' 

“हाँ, भन्ते !! 

“यदि यह विशाल दारुस्कन्ध न इस पार लगे, न उस पार लगे, न बीच में डूब 
जाय, न भूमि पर आ लगे, न किसी मनुष्य या अमनुप्य द्वारा यह बाहर निकाल लिया 
जाय, न किसी भ्रमर में फँस जाय, या न कहीं बीच में हो रुक जाय तो यह दारुस्कन्ध 
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समुद्दपब्भारो | त॑ं किस्स हेतु ? समुद्दनिन्नो,, भिक्‍्खवे, गड्भराय नदिया सोतो समुद्दपोणो 
समुद्दपब्भारो | 

**एवमेव खो, भिक्खवे, सचे तुम्हे पि न ओरिम॑ तीरं उपगच्छथ, न पारिम॑ तीर 
उपगच्छथ; न मज्झे संसीदिस्सथ, न थले उस्सीदिस्सथ, न मनुस्सग्गाहो गहेंस्सति, न 
(२.80] अमनुस्सग्गाहो गहेस्सति, न आवट्टग्गाहो गहेस्सति, न अन्तोपूति भविस्सथ; 
एवं तुम्हे, भिक्खवे, निब्बाननिन्ना भविस्सथ निब्बानपोणा निब्बानपब्भारा। तं किस्स 
हेतु ? निब्बाननिन्ना, भिक्खवे, सम्मादिद्टि निब्बानपोणा निब्बानपब्भारा”” ति। 

एवं वुत्ते, अज्जतरो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--' ' कि नु खो, भन्ते, ओरिम॑ तीर, 
कि पारिमं तीरं, को मज्झे संसीदो, को थले उस्सादो, को मनुस्सग्गाहो, को 
अमनुस्सग्गाहो, को आवट्टग्गाहो, को अन्तोपूतिभावो '' ति? 

“'ओरिम॑ तीरं ति खो, भिक्खु, छन्नेतं अज्झत्तिकानं आयतनानं अधिवचनं। 

“'पारिमं तीर॑ ति खो, भिक्खु, छन्नेतं बाहिरानं आयतनानं अधिवचनं। 

“मज्झे संसीदो ति खो, भिक्खु, नन्दीरागस्सेत॑ं अधिवचनं। 

“थले उस्सादो ति खो, भिक्खु, अस्मिमानस्सेतं अधिवचनं। 


सीधा समुद्र में ही जा कर गिरेगा। वह क्यों ? क्‍यों कि, भिक्षुओ !यह गड्ढय नदी की धारा 
समुद्र तक बहती है, समुद्र में ही गिरती है, समुद्र में ही जा मिलती है। 

“इसी तरह, भिक्षुओ ! तुम भी यदि (इस संसार में) न इस पार लगे, न उस पार 
लगे, न बीच में ही रुके (डूबे), न भूमि पर चढ़े, न किसी मनुष्य या (भूत प्रेत आदि) 
अमनुष्य द्वारा उठा लिये गये, न किसी भँवर में फँसे, न कहीं बीच में ही सड़े, तो तुम भी, 
भिक्षुओ |निर्वाण तक पहुँच जाओगे। वह क्‍यों ? वह इसलिये कि सम्यग्दृष्टि निर्वाण तक 
जाती है, निर्वाण में ही जा लगती है।'' 

भगवान्‌ द्वारा ऐसा उपदेश किये जाने पर, एक भिक्षु ने प्रश्न किया--भन्ते ! यह 
इधर वाला किनारा" कया है ? या “उधर वाला किनारा' कया है ? यह “बीच में डूबना' 
क्या है ? यह ' भूमि पर चढ़ जाना' क्या है ? यह ' मनुष्य द्वारा पकड़ा जाना' क्या है ? यह 
'अमनुष्य द्वारा पकड़ा जाना' कया है ? यह ' भँवर में फँसना' क्‍या है ? यह “बीच में सड़ 
जाना' क्‍या है ? 

“'भिक्षु !इस पार से छह आध्यात्मिक आयतनों का ग्रहण है। 

“भिक्षु!उस पार से छह आयततनों का ग्रहण है। 

“भिक्षु!बीच में डूबना से तृष्णाराग का अधिवचन है। 

“'भिक्षु! भूमि पर चढ़ जाने से ममत्व-अहड्ढार का ग्रहण है। 
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“कतमो च, भिक्खु, मनुस्सग्गाहो ? इध, भिक्खु, गिहिसंसट्टो विहरति सहनन्दी 
सहसोकी सुखितेसु सुखितो दुक्खितेसु दुक्खितो उप्पन्नेसु किच्चकरणीयेसु अत्तना तेसु 
योगं आपजति। अयं वुच्चति, भिक्खु, मनुस्सग्गाहो। [५.463] 

“कतमो च, भिक्खु, अमनुस्सग्गाहो ? इध, भिक्खु, एकच्चो अज्जतरं 
देवनिकायं पणिधाय ब्रह्मचरियं चरति--'इमिनाहँ सीलेन वा वतेन वा तेपेन वा 
ब्रह्मचरियेन वा देवों वा भविस्सांमि देवज्जतरों वा' ति। अयं वुच्चति, भिक्खु, 
अमनुस्सग्गाहो। 

आठटटग्गाहो ति खो, भिक्खु, पद्चन्नेते कामगुणानं अधिवचनं। 

““कतमो त्त, भिक्खु, अन्तोपूतिभावो ? इध, भिक्खु, एकच्चो दुस्सीलों होति 
पापधम्मो असुचिसड्डस्सरसमाचारों पटिच्छन्नकम्मन्तों अस्समणो समणपटिज्ञो 
अन्रह्मचारी ब्रह्मचारिपटिज्जो अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बुजातो | अयं वुच्चति, भिक्खु, 
*अन्तोपूर्िभावो '”” ति। [8.388, /२.8] 

तेन खो पन॑ समयेन ननन्‍्दो गोपालको भगवतो अविदूरे ठितो होति। अथ खो 
नन्‍्दो गोपालको भगवन्तं एतदवोच--'' अहं खो, भन्‍्ते, न ओरिम॑ तीरं उपगच्छामि, न 
पारिम॑ तीरं उपगच्छामि, न मज्झे संसीदिस्सामि, न थले उस्सीदिस्सामि, न मं 


“भिक्षु!यह मनुष्य द्वारा पकड़ा जाना क्या है ? कोई भिक्षु गृहस्थों के संसर्भ में 
अधिक रहे, उन के आनन्द में आनन्द मनावे, उन के शोक में शोक माने, उन के सुखी 
होने पर सुख का अनुभव करे, उन के दु:खी होने पर दुःख का अनुभव करे, उन के 
(गृहस्थ के) समारोह (उत्सव) कृत्यों में स्वयं भी सहयोग करने लग जाता है-- 
भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं--' मनुष्य द्वारा पकड़ा जाना'। 

“'भिक्षु!यह अमनुष्य द्वारा पकड़ा जाना क्या है ? यहाँ भिक्षु कोई साधक किसी 
देवनिकाय का सड्डूल्प कर धर्मसाधना करने लगे--' मैं इस शील, व्रत, तप से तथा साधना 
से अमुक देवनिकाय में उत्पन्न होऊँगा, या अमुक देवता बनूगा'। भिक्षु !यह कहलाता 
है--' अमनुष्य द्वारा पकड़ा जाना'।'' 

भँवर में फँसना अर्थात्‌ पाँच कामगुणों के अधीन होना। 

“भिक्षु!यह बीच में सड़ जाना कया है ? यहाँ कोई भिक्षु दु:शील होता है, पापमय 
धर्मों वाला, अपवित्र, दुराचारी, गुप्तरूप से दुष्कर्म करने वाला, अश्रमण, अब्रह्मचारी, या 
श्रमण एवं ब्रह्मचारी का मिथ्या ढोंग रचनेवाला, आन्तरिक दुर्गुणों से सम्पन्न होता है उस 
के ये दुर्गुण 'बीच में सड़ जाना' कहलाते हैं ।'' 

उस समय नन्द गोपालक भगवान्‌ के समीप ही खड़ा था। उस ने भगवान्‌ से 
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मनुस्सग्गाहो गहेस्सति, न अमनुस्सग्गाहो गहेस्सति, न आवट्टग्गाहों गहेस्सति, न 
अन्तोपूति भविस्सामि | लभेय्याहं, भन्‍्ते, भगवतो सन्तिके पब्बजजं, लभेय्यं उपसम्पद '' 
ति। 

“'तेन हि त्वं, नन्द, सामिकानं गावो निय्यातेही '' ति। 

“'गमिस्सन्ति, भन्‍्ते, गावो वच्छगिद्धिनियो'” ति। 

“'निय्यातेहेव त्वं, नन्द, सामिकानं गावो '' ति। 

अथ खो नन्‍्दो गोपालको सामिकानं गावो निय्यातेत्वा येन भगवा तेनुपसड्डमि; 
उपसझ्डूमित्वा भगवन्तं एतदवोच--'' निय्यातिता, भन्‍्ते, सामिकानं गावो। लभेय्याहूं, 
भन्‍्ते, भगवतो सन्तिके पब्बज्जं, लभेय्यं उपसम्पदं'' ति। 

अलत्थ खो नन्‍्दो गोपालको भगवतो सन्तिके पब्बज्ं, अलत्थ उपसम्पदं। 
अचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा नन्‍्दो एको वृपकट्टो...पे०...अज्ञजतरो च पनायस्मा नन्‍्दो 
अरहत॑ अहोसी ति॥ क् 

२४२. दुतियदारुक्खन्धोपमसुत्तं 

२४७. एक॑ समयं॑ भगवा किमिलायं विहरति गड्भाय नदिया तीरे। अदसा खो 
(4.64] भगवा महतन्तं दारुक्खन्धं गड्भाय नदिया सोतेन वुय्हमानं। दिस्वान भिक्खू 
आमन्तेसि--'' पस्सथ नो तुम्हे, भिक्खवे, अमुं महन्तं दारुक्खन्ध॑ गड्राय नदिया सोतेन 
[२.।82] वुय्हमानं ' ति ? 


निवेदन किया--'' भन्‍्ते ! जिस में मैं न इस पार लगूँ, न उस पार लंगूँ...पूर्ववत्‌...न बीच में 
ही सड़ जाऊँ, ऐसी प्रत्रज्या एवं उपसम्पदा देवें।'! 

“तो, नन्‍्द !तुम पहले अपने स्वामी की ये गौएँ लौटा कर आओ"! 

''भन्ते ! ये गौएँ तो अपने बछड़ों के प्रेम में स्वयं ही घर पहुँच जायँगी।'' 

“नहीं, नन्द | तुम स्वयं इन्हें लौटा कर आओ।'' 

तब नन्‍्द गोपालक, उन गौओं को उन के स्वामियों को लौटा कर, पुनः भगवान्‌ 
के पास आया, तथा यों निवेदन करने लगा--'' भन्ते | वे सब गौएँ उन के स्वामियों को 
लौटा दी हैं, अब मैं आप से प्रत्रज्या एवं उपसम्पदा प्राप्त करूँ।'' 

तब उस नन्‍्द गोपालक ने भगवान्‌ से प्रत्रज्या एवं उपसम्पदा प्राप्त की | यों, वह, 
उपसम्पन्न होने के कुछ समय बाद, एकान्त में, एकाकी रह कर साधना करता हुआ 
अहहतों में विशिष्ट स्थान पा गया॥ ७ 
२४२. द्वितीय दारुस्कन्धसूत्र : ४ सम्यग्दृष्टि ही निर्वाणगामिनी 

२४७. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) किमिला में गड्डानदी के तट पर...पूर्ववत्‌...। 


३५. सबव्ठायतनसंयुत्तं १३४५ 


“एवं, भन्‍्ते'! ...पे०... । 

एवं वुत्ते, आयस्मा किमिलो भगवन्तं एतदवोच--किं नु खो, भन्ते, ओरिम॑ 
तीरं...पे०...कतमो च, किमिल, अन्तोपूतिभावो। इध, किमिल, भिक्खु अज्जतरं 
सह्डिलिट्टं आपत्ति आपन्नो होति यथारूपाय आपत्तिया न बुद्ठानं पञ्ञायति। अयं 
वुच्चति, किमिल, अन्तोपूतिभावो ति॥ ० 

२४३. अवस्सुतपरियायसूुत्तं 

२४८. एक समये भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रोधारामे | [8.389] 
तेन खो पन समयेन कापिलवत्थवानं सक्‍यानं नवं सन्थागारं अचिरकारितं होति 
अनज्झाबुद्ं समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन। अथ खो कापिलवत्थवा 
सक्‍या येन भगवा तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त॑ 
निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो कापिलवत्थवा सक्‍या भगवन्तं एतदवोचुं--'“इध, 
भन्‍्ते, कापिलवत्थवानं सक्‍यानं नवं सन्‍्थागारं अचिरकारित॑ अनज्ावबुद्ं ॥२.83] 
समणेन वा ब्राह्मणेन वा केनचि वा मनुस्सभूतेन। तं, भन्‍्ते, भगवा पठम॑ परिभुझतु। 
भगवता पठम॑ परिभुत्तं पच्छा कापिलवत्थवा सकया परिभुजिस्सन्ति | तदस्स कापिल- 
वत्थवानं सक्‍यान॑ दीघरत्तं हिताय सुखाया'” ति। अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन। 


(ऊपर के यूत+ की तरह इस सूत्र का भी विस्तार कर लें।) 


ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ किमिल भगवान्‌ से बोले--...पूर्ववत्‌... ॥ ढ 

(ऊपर वाले सूत्र के समान ही... /) 
२४३. अवश्नुतपर्यायसूत्र 5 महामोग्गल्लान द्वारा अनासक्ति 
योग का प्रवचन 


२४८. एक समय भगवान्‌ शाक्य प्रदेश के कपिलवस्तुस्थित न्यग्रोधाराम में साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय कपिलवस्तुंवासी शाक्यों ने एक नया संस्थागार तत्काल ही 
बनवाया था। जिस में कि अभी तक श्रमण, ब्राह्मण या कोई मनुष्य नहीं ठहरा था। तब 
वे कपिलवस्तुवासी शाक्य भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हुए, तथा उन्हें प्रणाम कर एक 
तरफ बैठ गये । एक ओर बैठे उन शाकयों ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' यहाँ भन्‍्ते ! 
हम कपिलवस्तुवासी शाक्यों ने अभी अब एक नया संस्थागार बनवाया है, जिस में कि 
अभी तक कोई भी श्रमण, ब्राह्मण या कोई आगन्तुक मनुप्य नहीं ठहरा है । भन्‍्ते ! भगवान्‌ 
उस में प्रथम वास करें। आप के प्रथम वास के बाद हम उस का उपयोग-उपभोग करेंगे। 
यही हम शाक्‍्यों के लिये चिरकाल तक हितकर एवं सुखप्रद होगा।'! 

भगवान्‌ ने यह निवेदन मौन भाव से स्वीकार कर लिया। 


१३४६ संयुत्तनिकायपालि 


अथ खो कापिलवत्थवा सक्‍या भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्टायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन नवं सन्थागारं तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्मित्वा 
सब्बसन्थरिं सन्थागारं सन्थरित्वा आसनानि पज्ञापेत्वा उदकमणिकं प्रतिट्टापेत्वा 
तेलप्पदीपं आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसड्डमिंसु; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं एतदवोचुं-- 
(५.65] ''सब्बसन्थरिसन्थतं, भन्ते, सन्‍्थागारं, आसनानि पज्जत्तानि, उदकमणिको 
पतिट्टापितो, तेलप्पदीपों आरोपितो | यस्स दानि, भन्‍्ते, भगवा काल॑ मज्ञती '' ति। अथ 
खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्खुसड्वेन येन नवं सन्थागारं 
तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा मज्झिमं थम्भं 
निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि। भिक्खुसड्रों पि खो पादे पक्खालेत्वा सनन्‍्थागारं 
पविसित्वा पच्छिमं भित्ति निस्साय पुरत्थाभिमुखो निसीदि भगवन्तं येव पुरक्खत्वा। 
कापिलवत्थवा सक्‍या पादे पक्खालेत्वा सन्थागारं पविसित्वा पुरत्थिमं भित्ति निस्साय 
पच्छिमाभिमुखा निसीदिंसु भगवन्तं येव पुरक्खत्वा। अथ खो भगवा कापिलवत्थवे 
सकये बहुदेव रत्ति धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा 
[8.390] उय्योजेसि--'' अभिक्षन्ता खो, गोतमा, रत्ति। यस्स दानि काल॑ मज्जथा' ति। 
॥२.84] “एवं, भन्ते'' ति खो कापिलवत्थवा सक्‍या भगवतो पटिस्सुत्वा उट्टायासना 
भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कमिंसु 


तब उन शाक्यों ने भगवान्‌ की स्वीकृति जान कर, वे आसन से उठ कर, भगवान्‌ 
को प्रणाम प्रदक्षिणा कर उस नवनिर्मित संस्थागार में गये, तथा वहाँ सब तरह की शुद्धि 
कर, संस्थागार को झाड़ पोंछ कर, आसन बिछा कर, जल के घड़े यथास्थान रख कर, 
प्रकाशहेतु तैल प्रदीप जला कर पुन: भगवान्‌ के सम्मुख आये तथा उन से यों निवेदन 
किया--'' भन्ते ! हम ने उस संस्थागार को परिशुद्ध कर उस में आसन बिछा कर, जलपूर्ण 
घट रख कर, दीपक जला दिये हैं । अब आप जैसा उचित समझें ।'” तब भगवान्‌, शरीर 
के वस्त्र व्यवस्थित कर, पात्रचीवर ले कर, भिक्षुसड्व के साथ उस नये संस्थागार में पहुँचे । 
वहाँ पहुँच कर अपने चरण धो कर, तथा संस्थागार में प्रविष्ट हो कर मध्यम स्तम्भ का 
सहारा ले कर पूर्वाभिमुख विराजमान हुए। इसी तरह, भिक्षुसद्ठ भी पैर धो कर संस्थागार 
में जाकर पश्चिम दीवार का सहारा ले कर पृर्वाभिमुख बैठ गया। कपिलवस्तुवासी शाक्य 
भी, अपने पैर धो कर संस्थागार में प्रवेश कर पूर्वी दीवार का सहारा ले कर पश्चिमाभिमुख 
हो कर ऐसा बेठे जिस से भगवान्‌ का उन्हें स्पष्ट दर्शन हो सके। तब भगवान्‌ ने उन 
कपिलवलस्तुवासी शाक्‍्यों को बहुत रात्रि तक धार्मिक उपदेश से सन्दृष्ट, समादपित ( आश्वस्त), 
समुत्तेजित एवं सम्प्रहष्ट कर ध्यान दिलाया--'' गौतमगोत्रोत्पन्न शाक्यगण, अब बहुत रात्रि 


३५. सब्ठायतनसंयुत्तं १३४७ 


अथ खो भगवा अचिरपकन्तेसु कापिलवत्थवेसु सक्‍्येसु आयस्मन्तं 
महामोग्गल्लानं आमन्तेसि--'विगतथीनमिद्धों खो, मोग्गल्लान, भिक्खुसड्रों। पटिभातु 
तं, मोग्गल्लान, भिक्‍्खूनं धम्मी कथा। पिट्टि मे आगिलायति; तमहं आयमिस्सामी '' ति। 
“एवं, भन्ते'” ति खो आयस्मा महामोग्गल्लानो भगवतो पच्चस्सोसि। अथ खो भगवा 
चतुग्गुणं सड्डाटिं पञ्ञापेत्वा दक्खिणेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं अच्चाधाय, 
सतो सम्पजानो उद्बानसज्जं॑ मनसि करित्वा। तत्र खो आयस्मा महामोग्गल्लानो भिक्‍्खू 
आमन्तेसि--'' आवुसो भिक्खवे'” ति। “'आवुसो”” ति खो ते भिक्खू आयस्मतो 
महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच--' ' अवस्सुतपरियायं 
च वो, आवुसो, देसेस्सामि अनवस्सुतपरियायं च। तं॑ सुणाथ, साधुक॑ मनसि करोथ; 
भासिस्सामी '' ति। “एवमावुसो'” ति खो ते भिक्खू आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स 
पच्चस्सोसुं। आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

“*कथ्थं, आवुसो, अवस्सुतो होति? इधावुसो, भिक्खु चक्खुना रूप दिस्वा 
पियरूपे रूपे अधिमुच्चति, अपष्पियरूपे रूपे ब्यापज्जति, अनुपट्टितकायस्सति विहरति 
परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते [५.66] 


बीत चुकी है, अत: तुम जैसा उचित समझो ।”” उन शाक्यों ने भगवान्‌ का सड्लेत समझ 
कर आसन से उठ कर भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर अपने घरों के लिये प्रस्थान 
किया। 

तब उन शाक्यों के चले जाने के कुछ समय बाद, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान 
को यह आदेश दिया--'' मोग्गल्लान ! अभी भिक्षुसड्ड आलस्यरहित है, अतः तुम इसे कुछ 
धार्मिक कथा सुनाओ। मेरी पीठ में कुछ वेदना हो रही है, अत: मैं विश्राम करूँगा।'' 
“जैसी आज्ञा, भन्‍्ते '” कहते हुए आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने भगवान्‌ को अपनी स्वीकृति 
दी। तब भगवान्‌ अपनी सट्डाटि को चतुर्गुण कर, बिछा कर, उस पर सिंहशय्या से 
दक्षिणपार्श हो कर पैर पर पैर रख कर स्मृतियुक्त उत्थान संज्ञा को मन में कर सुखपूर्वक 
लेट गये। तब आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान भिक्षुओं को सम्बोधित कर यों बोले-'' भिक्षुओ! 
अब मैं आप लोगों को अवश्रुत ( आसक्तियुक्त) एवं अनवश्रुत (अनासक्तियुक्त) धर्मों के 
विषय में बताऊँगा। उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो।'' भिक्षुसड्ड ने स्वीकार किया। तब 
आयुष्मान्‌ महामोग्गह्लान ने यों धर्मोपदेश प्रारम्भ किया-- 

“* आयुष्मानो ! यह अवश्रुत कैसे होता है ? आयुष्मानो ! साधक भिक्षु संसार में चक्षु 
से प्रिय रूपों को देख कर उन में राग (आसक्ति) करने लगता है, तथा अप्रिय विषयों को 
देख कर खिन्न होता है । वह कायस्मृति न रखते हुए चञ्जल चित्त से साधना में प्रवृत्त होता 
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उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति.. पे०...जिव्हाय रसं सायित्वा 
(२.१85]...पे०...मनसा धम्मं विज्ञाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्चति, अपष्पियरूपे धम्मे 
ब्यापज्जति, अनुपट्टितकायस्सति च विहरति परित्तचेतसो, त॑ं च चेतोविमुत्ति पञ्ञा- 
विमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा 
निरुज्ञन्ति। अय॑ वुच्चति, आवुसो, भिक्‍्खु अवस्सुतो चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु...पे०... 
अवस्सुतो जिव्हाविज्जेय्येसु रसेसु...पे०...अवस्सुतो मनोविरः.“ग्रेसु धम्मेसु। एवं- 
विहारिं चावुसो, भिक्खुं चक्खुतो चे पि न॑ मारो उपसड्डूमति, लभेथेव मारो ओतारं, 
लभेथ मारो आरम्मणं...पे०...जिव्हातो चे पि न॑ मारो उपसड्डूमति, लभेथेव मारो 
[8.39] ओतारं, लभेथ मारो आरम्मणं...पे०...मनतो चे पि न॑ मारो उपसड्डूमति, 
लभेथेव मारो ओतारं, लभेथ मारो आरम्मणं। 

“सेय्यथापि, आवुसो, नव्ठागारं वा तिणागारं वा सुक्खं कोलापं तेरोवस्सिकं। 
पुरत्थिमाय चे पि नं दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय उपसड्डूमेय्य, लभेथेव अग्गि 
ओतारं, लभेथ अग्गि आरम्मणं; पच्छिमाय चे पि नं दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय 
उपसड्डमेय्य...पे०...उत्तराय चे पि नं दिसाय...दक्खिनाय चे पि न॑ दिसाय...हेट्टिमतो चे 
पि न॑ं...उपरिमतो चे पि नं...यतो कुतोचि चे पि नं पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय 
उपसड्डमेय्य, लभेथेव अग्गि ओतारं लभेथ अग्गि आरम्मणं। एवमेव खो, आवुसो, 
एवंविहारिं भिक्खुं चक्खुतो चे पि नं मारो उपसड्डमति लभेथेव मारो ओतारं, लभेथ 
मारो आरम्मणं...पे०...जिव्हातो चे पि न॑ मारो उपसड्डूमति...पे०...मनतो चे पि न॑ मारो 
उपसड्डूमति, लभेथेव मारो ओतारं, लभेथ मारो आरम्मणं। एवंविहारिं चावुसो, भिक्खुं 
रूपा अधिभंसु, न भिक्खु रूपे अधिभोसि; सद्दा भिक्‍्खुं अधिभंसु, न भिक्खु सद्दे 


है, अत: वह चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थत: नहीं जान पाता, जिस से उस के 
समस्त अकुशल पापमय धर्म पूर्णतः निरुद्ध नहीं हो पाते। ...पूर्ववत्‌...जिह्ना से प्रिय रस 
को चख कर...मन से प्रिय धर्मों को जान कर उन में राग करने लगता है...पूर्ववत्‌...। 
भिक्षुओ !ऐसा साधक भिक्षु चक्षुर्विज्ेय रूपों में अवश्रुत कहा जाता है...मनोविज्ञेय धर्मों में 
अवश्रुत कहा जाता है । इस तरह के साधक पर मार चक्षु की ओर से आक्रमण करे तो उस 
पर विजय प्राप्त कर लेता है...पूर्ववत्‌...मनोधर्मों की ओर से...विजय प्राप्त कर लेता है। 

“' आयुष्पानो ! जैसे कोई शर या तृण की बनी हुई कोई पुरानी कुटिया हो, या कोई 
सूखा वृक्ष हो, वहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी दिशा से आ कर कोई पुरुष 
अग्रियुक्त शलाका उस से स्पर्श करा दे तो उस को तत्काल अग्नि पकड़ लेगी तथा उसे 
भस्म कर देगी; इसी तरह उस मिथ्यासाधक भिक्षु पर पापी भार चक्षु की ओर से आक्रमण 
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अधिभोसि; गन्धा भिक्‍्खुं अधिभंसु, न भिक्‍्खु गन्धे [२.86] अधिभोसि; रसा भिक्खुं 
अधिभंसु, न भिक्‍्खु रसे अधिभोसि; फोट्डब्बा भिव्खुं अधिभंसु, न भिक्‍्खु फोट्टब्बे 
अधिभोसि; धम्मा भिक्खुं अधिभंसु, न' भिक्खु धम्मे अधिभोसि। अय॑ [४.467] 
वुच्चतावुसो, भिक्‍्खु रूपाधिभूतो, सद्दाधिभूतो, गन्धाधिभूतो, रसाधिभूतो, फोट्ुब्बाधि- 
भूतो, धम्माधिभूतो, अधिभूतो, अनधिभू, अधिभंसु नं पापका अकुसला धम्मा 
सह्लिलेसिका पोनोभविका सदरा दुक्खविपाका आयति जातिजरामरणिया। एवं खो, 
आवुसो, अवस्सुतो होति॥ 

“कथं चावुसो, अनवस्सुतो होति ? इधावुसो, भिक्खु चक्खुना रूप॑ दिस्वा 
पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अष्पियरूपे रूपे न ब्यापज्जति, उपट्टितकायस्सति च विहरति 
अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना 
पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्झन्ति...पे०...जिव्हाय रसं सायित्वा...पे०... 
मनसा धम्म॑ विज्ञाय पयरूपे धम्मे नाधिमुच्चति, अप्पियरूपे धम्मे न [8.392] 
ब्यापजति, उपट्टितकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति 
पज्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा 
निरुज्ञन्ति। अयं वुच्चतावुसो, भिक्‍्खु अनवस्सुतो चक्खुविज्जेय्येसु रूपेसु...पे०... 
अनवस्सुतो मनोविज्जेय्येसु धम्मेसु । एवंविहारिं चावुसो, भिक्‍्खुं चक्खुतो चे पि न॑ मारो 
उपसड्टमति, नेव लभेथ मारो ओतारं, न लभेथ मारो आरम्मणं...पे०...जिव्हातो चे पि न॑ 
९० «--नकरन सन नमन ५-७ नस सनक कक मन -+नन+--3--+५++भन+ननए५ ० नकन्‍न>+ कक ++२८4+<..................... 
करे...पूर्ववत्‌...मनोधर्मों की ओर से आक्रमण करे तो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
ऐसा साधक रूप से विजित, शब्द सें विजित, गन्ध से...रस से... स्प्रष्टव्य से...मनोधर्मों से 
विजित हो जाता हैं, उन पर वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता। उस पर क्लेशदायक, 
पुनर्जन्म देनेवाले, भयोत्पादक, दुःखजनक, पापमय अकुशल धर्म विजय पा लेते हैं जो 
कि आगे चल कर जाति, जरा, मरण आदि के प्रदायक हैं। आयुष्मानो |! ऐसे साधक को 
'अवश्रुत' कहते हैं। (१) 

“तथा, आयुष्मानो | अनवश्रुत कैसे होता है ? आयुष्मानो !यहाँ कोई साधक भिक्षु 
चक्षु से रूप को देख कर प्रिय लगने वाले रूपों को भी स्वीकार नहीं करता, तथा अप्रिय 
रूपों को देख कर व्यग्र (खिन्न) नहीं होता। वह उपस्थित कायस्मृति के साथ अप्रमत्त 
चित्त से साधनारत रहता है। वह चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थत: जानता है, 
तब उस के समस्त पापमय अकुशल धर्म सर्वथा निरुद्ध हो जाते हैं। 

“ श्रोत्र...प्राण...जिह्वा...काय...मन से धर्म को जान कर...पूर्ववत्‌...। 

“ आयुष्मानो ! यह भिक्षु चक्षुविज्ञेय रूपों में...मनोविज्ञेय धर्मों में अनवश्रुत कहा 
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मारो उपसड्डूमति...पे०...मनतो चे पि नं मारो उपसड्डूमति, नेव लभेथ मारो ओतारं, न 
लभेथ मारो आरम्मणं। 

(२.87] “'सेय्यथापि, आवुसो, कूटागारं वा साला वा बहलमत्तिका अद्यावलेपना। 
पुरत्थिमाय चे पि नं दिसाय पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय उपसड्डूमेय्य, नेव लभेथ अग्गि 
ओतारं, न लभेथ अग्गि आरम्मणं...पच्छिमाय चे पि नं...पे०...उत्तराय चे पि नं... 
दक्खिणाय चे पि नं...हेट्टिमतो चे पि नं...उपरिमतो चे पि नं...यतो कुतो चि चे पि न॑ 
पुरिसो आदित्ताय तिणुक्काय उपसड्डूमेय्य, नेव लभेथ अग्गि ओतारं, न लभेथ अग्गि 
आरम्मणं। एवमेव खो, आवुसो, एवंविहारिं भिक्खुं चक्खुतो चे पि नं मारो 
[५.68] उपसड्डमति, नेव लभेथ मारो ओतारं, न लभेथ मारो आरम्मणं...पे०...मनतो 
चे पि न॑ मारो उपसड्डमति, नेव लभेथ मारो ओतारं, न लभेथ मारो आरम्मणं। 
एवंविहारी चावुसो, भिक्‍्खु रूपे अधिभोसि, न रूपा भिक्खुं अधिभंसु; सद्दे भिक्‍्खु 
अधिभोसि, न सद्दा भिक्खुं अधिभंसु; गन्धे भिक्खु अधिभोसि, न गन्धा भिक्खुं 
अधिभंसु; रसे भिक्खु अधिभोसि, न रसा भिक्खुं अधिभंसु; फोट्ब्बे भिक्खु अधिभोसि, 
न फोट्ब्बा भिक्खुं अधिभंसु; धम्मे भिक्खु अधिभोसि, न धम्मा भिक्खुं अधिभंसु। अय॑ 
वुच्चतावुसो, भिक्खु रूपाधिभू, सद्ाधिभू, गन्धाधिभू, रसाधिभू, फोट्डब्बाधिभू, 
धम्माधिभू, अधिभू, अनधिभूतो, अधिभोसि ते पापके अकुसले धम्मे सट्डिलेसिके 
पोनोभविके सदरे दुक्खविपाके आयतिं जातिजरामरणिये। एवं खो, आवुसो, 
अनवस्सुतो होती '” ति॥ 


जाता है। ऐसे साधक पर पापी मार चक्षु की ओर से भी...मन की ओर से भी विजय नहीं 
प्राप्त कर सकता। 

“जैसे, आयुष्मानो !कोई भवन या तृणशाला अभी नयी बने हों, उन पर किया 
हुआ मिट्टी का लेप अभी आर्द्र ही हो। ऐसे भवन या तृणशाला,को कोई न पूर्व, न पश्चिम 
या न उत्तर और दक्षिण--किसी भी दिशा से अग्निदग्ध नहीं कर सकता। इसी तरह, 
आयुष्मानो ! वह पापी मार ऐसे अनवश्रुत साधक पर चक्षु की ओर से...मन की ओर से 
कैसा भी आक्रमण करे वह उस पर कथमपि विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा सफल 
साधक रूपों पर विजय प्राप्त कर लेता है, रूप उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते | ...मन 
के धमों पर वह विजय पा लेता है, मन के धर्म उस पर विजय नहीं पा सकता। ऐसा 
साधक रूपविजयी, शब्दविजयी, गन्धविजयी, रसविजयी, स्प्रष्टयविजयी तथा मनोधर्म- 
विजयी होता है । पापमय अकुशल धर्म उस पर कथमपि विजय प्राप्त नहीं कर सकते | वे 
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अथ खो भगवा वुट्डहित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं आमन्तेसि--[8.393] 
“साधु साधु, मोग्गल्लान! साधु खो त्वं, मोग्गल्लान, भिक्‍्खूनं अवस्सुतपरियायं च 
अनवस्सुतपरियायं च अभासी '' ति। 

२४९. इृदमवोच आयस्मा महामोग्गल्लानो। समनुज्जो सत्था अहोसि। [२.88] 
अत्तमना ते भिक्‍्खू आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स भासितं अभिनन्दुं ति॥ ड़ 
२४४. दुक्खधम्मसुत्तं 

२५०. यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु सब्बेसं येव दुक्खधम्मानं समुदयं च 
अत्थडूरमं च यथाभूतं पजानाति। तथा खो पनस्स कामा दिट्ठा होन्ति, यथास्स कामे 
पस्सतो यो कामेसु कामच्छन्दो कामस्त्रेहो काममुच्छा कामपरिव्ठाहों सो नानुसेति। तथा 
खो पनस्स चारो च विहारो च अनुबुद्धों होति, यथा चरन्तं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा नानुसेन्ति। 

“कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सब्बेसं येव दुक्खधम्मानं समुदयं च अत्थड्रमं च 
यथाभूतं पजानाति ? 'इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थड्भरमो '; इति 
बेदना...पे०...इति सज्जा...इति सट्ड्गारा...' इति विज्ञाणं, इति विज्ञाणस्स समुदयो, 


धर्म क्लेशप्रद...एवं जाति, जरा, मरण के उत्पादक हैं। आयुप्मानो ! ऐसा साधक ही 
अनवश्रुत कहलाता है।'” (२) 

तब भगवान्‌ ने सिंहशय्या से उठ कर आयुप्मान्‌ महामोग्गल्लान को साधुवाद देते 
हुए कहा--'' साधु, साधु, मोग्गल्लान !तुम ने बहुत ही उचित रीति से इस ' अवश्रुत' एवं 
' अनवश्रुत' का व्याख्यान किया है ।'! 

२४९. आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने यह धर्मव्याख्यान किया। शास्ता ने भी उस का 
अनुमोदन किया। इसे सुन कर सन्तुष्टचित्त भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान के भाषण 
का अभिनन्दन किया॥ छ 
२४४. दुःखधर्मसूत्र 5 संयम एवं असंयम 

२५०. ...''भिक्षुओ !जब साधक भिक्षु सभी दुःखधर्मों के समुदय एवं अस्तगमन 
को यथार्थत: जान लेता है तो कामभोगों के प्रति उस की ऐसी दृष्टि हो जाती है कि उन 
को देखने से उस के चित्त में किसी भी प्रकार की आसक्ति, स्नेह, मूर्च्छा (उनके प्रति 
व्यामोह ), एवं परिदाह (ईर्ष्या) नहीं होते। उस का ऐसा आचार विचार होता है जिससे 
लोभ एवं दोर्मनस्य जैसे पापमय अकुशल धर्म उस के समीप आने का साहस नहीं करते। 

“' भिक्षुओ ! कैसे वह साधक इन दु:खधर्मो के समुदयादि को यथार्थत: जान लेता 
है ? रूप ऐसा है, रूप का समुदय एवं अस्तगमन ऐसा है; वेदना ऐसी है...संज्ञा ऐसी 
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इति विज्ञाणस्स अत्थड़मो ' ति--एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सब्बेसं येव दुक्खधम्मानं 
[५.469] समुदयं च-अत्थड्भरमं च यथाभूतं पजानाति। (१) 

““कथं च, भिक्खवे, भिक्खुनो कामा दिट्ठा होन्ति, यथास्स कामे पस्सतो यो 
कामेसु कामच्छन्दो कामस्त्रेहों काममुच्छा कामपरिव्ठाहों सो नानुसेति ? 

“'सेय्यथापि, भिक्खवे, अड्भारकासु साधिकपोरिसा पुण्णा अड्भारानं वीतच्चिकानं 
वीतधूमानं। अथ पुरिसो आगच्छेय्य जीवितुकामो अमरितुकामो सुखकामों 
दुक्खपटिकूलो। तमेनं द्वे बलवन्तो पुरिसा नानाबाहासु गहेत्वा तं अड्भरकासुं 
उपकड्लिय्युं। सो इतिचीतिचेव कायं सन्नामेय्य । तं किस्स हेतु ? जातं हि, भिक्‍्खवे, तस्स 
[२.89] पुरिसस्स--'इमं चाहं अड्भगरकासुं पपतिस्सामि ततोनिदानं मरणं वा 
[8.394] निगच्छिस्सामि मरणमत्तं वा दुक्खं' ति। एवमेव खो, भिक्‍्खवे, भिक्खुना 
अड्भारकासूपमा कामा दिट्ठा होन्ति, यथास्स कामे पस्सतो यो कामेसु कामच्छन्दो 
कामस्त्रेहो काममुच्छा कामपरिव्ठाहो सो नानुसेति। (२) 

“कथ॑ं च, भिक्खवे, भिक्खुनो चारो च विहारो च अनुबुद्धो होति, यथा चरन्तं 
विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा नानुस्सवन्ति ? 


है...संस्कार ऐसा है...विज्ञान ऐसा है, विज्ञान का समुदय एवं अस्तगमन ऐसा है '--यों, 
भिक्षुओ ! वह साधक भिक्षु सभी दुःखधर्मों के समुदय एवं अस्तगमन को यथार्थत: जानता 
है। 

“कैसे भिक्षुओ ! उस साधक को इन कामगुणों के प्रति ऐसी दृष्टि होती है कि वह 
इन कामगुणों .को देख कर भी इनके प्रति उस को हन्द, स्त्रेह, मूर्च्छा एवं परिदाह नहीं 
होते ?”' 

“जैसे, भिक्षुओ !कहीं एक पुरुष लम्बाई से अधिक गहरी धधकती, लपलपाती 
अग्नि की राशि हो। वहाँ ऐसा कोई पुरुष आये जो जीना चाहता हो, उस की मरने की 
इच्छा न हो; जो सुख ही चाहता हो, दुःख नहीं । तब कोई दो बलवान्‌ पुरुष वहाँ आ कर 
उस की दोनों बाहुओं को बलपूर्वक पकड़ कर उस को बार बार अग्रिराशि पर ले जाय॑ँ। 
तब वह अपने शरीर के अड़ों को सह्लृचित करे। वह क्‍यों ? वह इसलिये कि वह जानता 
हैं कि यदि मैं इस अग्रिराशि में गिर गया तो मैं मर जाऊँगा, या मरण के समान दुःख 
पाऊँगा। इसी तरह इस साधक भिक्षु की उन कामगुणों के प्रति इस अग्रिराशि के समान 
ही दृष्टि होती है कि यदि मैं इन कामगुणों में आसक्त हो गया तो मेरा मरण अवश्यम्भावी 
है । तब उस के उन कामों के प्रति छन्द, स्नेह, मूर्च्छा एवं परिदाह पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३५३ . 


“'सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो बहुकण्टकं दायं पविसेय्य। तस्स पुरतो पि 
कण्टको, पच्छतो पि कण्टको, उत्तरतो पि कण्टको, दकक्‍्खिणतो पि कण्टको, हेट्ठतो पि 
कण्टको, उपरितो पि कण्टको। सो सतो व अभिक्षमेय्य, सतो व पटिक्कमेय्य--' मा म॑ 
कण्टको ' ति। एवमेव खो, भिक्खवे, य॑ं लोके पियरूपं सातरूपं, अयं वुच्चति अरियस्स 
विनये 'कण्टको ' ति। इति विदित्वा संवरो च असंवरो च वेदितबब्बो | (३) 

“*कथ्थं च, भिक्‍्खवे, असंवरो होति? इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूप॑ 
दिस्वा पियरूपे रूपे अधिमुच्चति, अष्पियरूपे रूपे ब्यापजति, अनुपट्टितकायस्सति च 
विहरति परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते 
उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति...पे०...जिव्हाय रसं सायित्वा 
...पे०...मनसा धम्मं विज्ञाय पियरूपे धम्मे अधिमुच्चति, अष्पियरूपे धम्मे [५.470] 
ब्यापज्जति, अनुपट्टितकायस्सति च विहरति परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पड्ञा- 
विमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा 
निरुज्झन्ति । एवं खो, भिक्खवे, असंवरो होति। 

“कथ॑ं च, भिक्‍्खवे,' संवरो होति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु चक्खुना रूपं दिस्वा 


“फिर, भिक्षुओ !ठउस साधक का आचार विचार ऐसा कैसे हो जाता है कि उस 
को लोभ एवं दौर्मनस्य आदि पापमय अकुशल धर्म किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दे पाते ? 

“जैसे, भिक्षुओ ! कोई पुरुष किसी कण्टकाकीर्ण झाड़ियों वाले अरण्य में प्रवेश 
कर जाय, जिसमें आगे भी, पीछे भी, उत्तर भी, दक्षिण भी, नीचे भी, ऊपर भी कण्टक ही 
कण्टक हों। वह वहाँ बहुत सावधान एवं स्मृतिपूर्वक चले कि मुझे कोई कण्टक व्यधित 
न कर दे। इसी तरह, भिक्षुओ! यहाँ जो प्रिय एवं मनोमोहक रूप हैं, वे हमारे इस 
आर्यविनय में 'कण्टक' कहे जाते हैं। इस बात को समझते हुए 'संवर' (संयम) एवं 
'असंवर' ( असंयम) पर विचार करना चाहिये। 

“'भिक्षुओ !यह असंवर कैसे होता है ? यहाँ, भिक्षुओ !कोई साधक भिक्षु चक्षु से 
रूप को देख कर प्रिय एवं मनोमोहक रूपों में आसक्त होता है, अप्रिय एवं कष्टप्रद रूपों 
को देख कर व्यग्र एवं खिन्न होता है । वह कायस्मृति न रखते हुए चञ्ल चित्त से साधना 
में प्रवृत्त होता है, अत: वह चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थत: नहीं जान पाता, 
जिन से उस के वे समस्त पापमय अकुशल धर्म निरुद्ध हो जाते, श्रोत्र से...प्राण से...जिह्ना 
से...काय से...मन से प्रिय धर्मों को जान कर...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओं !इस तरह ' असंवर' 
होता है। | 

“'भिक्षुओ कैसे संवर होता है ? यहाँ कोई भिक्षु चक्षु से रूप को देख कर प्रिय इष्ट 
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पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अप्पियरूपे रूपे न ब्यापज्जति, उपट्टितकायस्सति च विहरति 
अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना 
॥२.।90] पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्झन्ति...पे०...जिव्हाय रसं सायित्वा 
...पे०...मनसा धम्म॑ विज्ञाय पियरूपे धम्मे नाधिमुच्चति, अष्पियरूपे धम्मे न 
ब्यापज्जति, उपद्धितकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञा- 
[8.395] विमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापषका अकुसला धम्मा 
अपरिसेसा निरुज्झन्ति । एवं खो, भिक्‍्खवे, संवरो होति। 

“तस्स चे, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनो एवं चरतो एवं विहरतो कदाचि करहचि 
सतिसम्मोसा उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा सरसह्लप्पा संयोजनिया, दन्धो, 
भिक्‍्खवे, सतुप्पादो। अथ खो नं खिप्पमेव पजहति विनोदेति ब्यन्तीकरोति अनभावं 
गमेति। 

“'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसो दिवसंसन्तत्ते अयोकटाहे द्वे वा तीणि वा उदक- 
फुसितानि निपातेय्य। दन्‍धो, भिक्खवे, उदकफुसितानं निपातो, अथ खो नं खिप्पमेव 
परिक्खयं परियादानं गच्छेय्य | एवमेव खो, भिक्‍्खवे, तस्स चे भिक्खुनो एवं चरतो एवं 
विहरतो कदाचि करहचि सतिसम्मोसा उप्पज्जन्ति पापका अकुसला धम्मा सरसड्डूप्पा 
संयोजनिया, दन्धो, भिक्‍्खवे, सतुप्पादो। अथ खो नं खिप्पमेव पजहति विनोदेति 
ब्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खुनो चारो च विहारो च 
अनुबुद्धों होति; यथा चरन्तं विहरन्तं अभिज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा 
नानुस्सवन्ति। 


एवं मनोमोहक रूपों में कोई आसक्ति नहीं करता, तथा अप्रिय रूपों से व्यग्र तथा उद्दिग्र 
नहीं होता। वह स्मृति सम्प्रजन्य के साथ स्थिर चित्त से साधना में प्रवृत्त होता, अत: वह 
चेतोविमुक्ति को यथार्थत: जान पाता है, जिनसे वे समस्त पापमय अकुशल धर्म निरुद्ध हो 
जाते हैं | ...पूर्ववत्‌...जिह्ा से रस चख कर, ...मन से धर्मों को जान कर...निरुद्ध हो जाते 
हैं। भिक्षुओ ! इस तरह “संवर' होता है। 

“' भिक्षुओ! इस प्रकार रहते हुए साधक को कभी कहीं असावधानी से बन्धनों में 
डालने वाले, चञ्जल सड्डूल्प वाले पापमय अकुशल धर्म उत्पन्न भी हो जाय॑ँ तो वह उन्हें 
शीघ्र ही नष्ट कर डालता है, निरुद्ध कर डालता है। 

"' भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष दिन भर धूप में तपे लौह के कडाहे में जल की दो 
तीन बूँद डाले, वे बूँदें कडाहे में गिरते ही जल कर उड़ जाय॑ँ; भिक्षुओ ! इसी तरह उस 
भिक्षु का आचार विचार ऐसा होता है कि उस को वे अकुशल धर्म उत्पन्न ही नहीं होते, 
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त॑ं चे, भिक्‍्खवे, भिक्खुं एवं चरन्तं एवं विहरन्तं राजानो वा राजमहामत्ता वा [५.74] 
मित्ता वा अमच्चा वा जाती वा सालोहिता वा, भोगेहि अभिहटुं पवारेय्युं--' एहि, भो 
पुरिस, किं ते इमे कासावा अनुदहन्ति, कि मुण्डो कपालमनुचरसि, एहि हीनायावत्तित्वा 
भोगे च भुञझस्सु, पुज्जानि च करोही ' ति, सो बत,- भिक्खवे, भिक्खु एवं चरन्तो एवं 
विहरन्तो सिक्‍्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति। 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, गड़ा नदी पाचीननिन्ना पाचीनपोणा पाचीन-[२.94] 
पब्भारा। अथ महाजनकायो आगच्छेय्य कुद्दालपिटकं आदाय--'मयं इम॑ गड़ं नदिं 
पच्छानिन्न॑ करिस्साम पच्छापोणं पच्छापब्भारं' ति। तं कि मज्जथ, भिक्खवे, अपि नु खो 
सो महाजनकायो गड़ूं नदिं पच्छानिन्नं करेय्य पच्छापोणं पच्छापब्भारं'' ति? 

“नो हेतं, भन्‍्ते'!। 

“*तं किस्स हेतु/' ? 

“गड्जा, भन्‍्ते, नदी पाचीननिन्ना पाचीनपोणा पाचीनपब्भारा; सा न सुकरा 
पच्छानिन्ना कातुं पच्छापोणा पच्छापब्भारा। यावदेव च पन सो महाजनकायो 
किलमथस्स विघातस्स भागी अस्सा'' ति। 


कभी कहीं असावधानी से बन्धनों में डालने वाले...अकुशल धर्म उत्पन्न हो भी जाय॑ँ तो 
उन्हें वह तत्काल निरुद्ध कर लेता है, नष्ट कर देता है। 

“भिक्षुओ !यदि इस प्रकार के आचार विचार वाले साधक को कोई राजा, मन्त्र, 
मित्र, परामर्शदाता या सम्बन्धी सांसारिक प्रलोभन देकर बुलावे और कहे--' अरे ! इन 
काषाय वस्तरों में क्या रखा है ! क्या शिर मुँडाये लोक में घूम रहे हो! आओ ! पुन: गृहस्थ 
धर्म में लौट कर-इन पाँचों कामगुणों का भोग करो !साथ ही साथ अपनी अर्जित सम्पत्ति 
से दान आदि द्वारा पुण्य भी करते रहो | तो, भिक्षुओ !बह साधक इन लोगों के परामर्श से 
इस धर्मशिक्षा का त्याग कर पुन: गृहस्थ में लौट जायगा--यह सम्भव नहीं है। 

“'जैसे, भिक्षुओ !गड्ढा नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है, उस का प्रवाह उधर ही 
रहता है। परन्तु वहाँ कभी कोई बड़ा जनसमुदाय इस सड्डल्प के साथ फावड़ा तथा 
छाबड़ी साथ ले कर आवे कि वह इस गड्जा नदी का प्रवाह पश्चिम दिशा की ओर कर 
देगा। तो कया, भिक्षुओ !वह जनसमुदाय ऐसा कंरने में समर्थ हो सकेगा ?”' 

“नहीं, भन्‍्ते !!! 

“ऐसा क्‍यों ?”' 

“भन्ते ! यह गड्ढा नदी बहुत काल से पूर्वाभिमुख ही बह रही है; अब इस का 
प्रवाह पश्चिम की तरफ मोड़ना सम्भव नहीं है, अपि तु ऐसा करता हुआ वह जनसमुदाय 
हो वृथा कष्ट तथा श्रम का भागी होगा।'' 


१३५६ संयुत्तनिकायपालि 


'“एवमेव खो, भिक्खवे, तं चे भिक्खुं एवं चरन्तं एवं विहरन्तं राजानो वा 
[8.396] राजमहामत्ता वा मित्ता वा अमच्ा वा जाती वा सालोहिता वा, भोगेहि अभिहटूं 
पवारेय्युं--' एहि, भो पुरिस, कि ते इमे कासावा अनुदहन्ति, कि मुण्डो कपाल- 
मनुचरसि, एहि हीनायावत्तित्वा भोगे च भुझस्सु, पुञ्ञानि च करोही' ति! सो वत, 
भिक्‍खवे, भिकक्‍्खु एवं चरन्तो एवं विहरन्तो सिक्‍्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सती ति नेत॑ 
ठान॑ विज्जति। तं किस्स हेतु ? यं हि तं, भिक्‍्खवे, चित्तं दीघरत्तं विवेकनिन्नं विवेकपोणं 
विवेकपब्भारं, तथा हीनायावत्तिस्सती ति नेतं ठानं विज्जती '” ति॥ (४) ७ 

२४५. किंसुकोपमसुत्तं 

२५१. अथ खो अज्जतरो भिक्खु येनज्जतरो भिक्खु तेनुपसड्डूमि; उपसड्रमित्वा 
तं भिक्‍्खुं एतदवोच--'' कित्तावत्ता नु खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती '' 
ति? 

॥५.72, २.92] '“यतो खो, आवुसो, भिक्खु छन्न॑ फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड्मं 
च यथाभूतं पजानाति, एत्तावता खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती '' ति। 
(१) 

अथ खो सो भिक्खु असन्तुट्टो तस्स भिक्खुस्स पज्हवेय्याकरणेन, येनज्जतरो 
भिक्खु तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच--'' कित्तावत्ता नु खो, आवुसो, 
भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती '” ति? 

“यतो खो, आवुसो, भिक्खु पद्चन्नं उपादानक्खन्धानं समुदयं च अत्थड्रमं च 
यथाभूत॑ पजानाति, एत्तावता खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती'' ति। ( ५) 


“भिक्षुओ ! ऐसे आचार विचार वाले साधक को यदि कोई राजा या उस का 
मन्त्री...पूर्ववत्‌...वह इस धर्मशिक्षा को छोड़ कर पुनः गृहस्थ धर्म में लौट जायगा--यह 
सम्भव नहीं है ''॥ क 
२४५. किंसुकोपमसू्‌त्र 5 दर्शनशुद्धि 

२५१. ...तब कोई भिक्षु किसी दूसरे भिक्षु के पास गया...यों बोला--'' भिक्षु ! 
किसी साधक का दर्शन (परमार्थ ज्ञान) किस प्रकार शुद्ध होता है ?'' 

'**आयुप्मन्‌! जब वह (साधक) इन छह स्पर्शायतन का उत्पाद एवं विनाश 
यथार्थत: जान लेता है, भिक्षु!तब उस साधक का दर्शन-ज्ञान परिशुद्ध हो जायगा।”! 

परन्तु प्रथम भिक्षु उस के इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुआ, तथा किसी तीसरे भिक्षु 
के पास गया तथा उस से भी अपनी उपर्युक्त जिज्ञासा प्रकट की | उस ने यह उत्तर दिया-- 
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अथ खो सो भिक्खु असन्तुट्टो तस्स भिक्खुस्स पज्हवेय्याकरणेन, येनज्जतरो 
भिक्खु तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच--' ' कित्तावत्ता नु खो, आवुसो, 
भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती '' ति? 

*यतो खो, आवुसो, भिक्खु चतुन्न॑ महाभूतानं समुदयं च अत्थड्रमं च यथाभूत॑ 
पजानाति, एत्तावता खो, आबुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती'” ति। (३) 

अथ खो सो भिक्खु असन्तुट्टो तस्स भिक्खुस्स पज्हवेय्याकरणेन, येनज्जतरो 
भिक्खु तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा तं भिक्‍्खुं एतदवोच--'' कित्तावत्ता नु खो, आवुसो, 
भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्ध होती '' ति? [8.397] 

“यतो खो, आवुसो, भिक्खु यं किश्चि समुदयधम्मं, सब्बं तं निरोधधम्मं ति 
यथाभूत॑ पजानाति, एत्तावता, खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सन सुविसुद्धं होती '' ति। 
(४) 

अथ खो सो भिक्खु असन्तुट्टो तस्स भिक्खुस्स पज्हवेय्याकरणेन, येन भगवा 
तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं एतदवोच--'“इधाहं, भन्‍्ते, येनज्जतरो भिक्खु 
तेनुपसड्टूमि; उपसड्डमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच--' कित्तावत्ता नु खो, आबवुसो, 
भिक्खुनो दस्सन॑ सुविसुद्ध होती ' ति ? एवं वुत्ते, भन्‍्ते, सो भिक्खु मं एतदवोच--“यतो 
खो, आवुसो, भिक्खु छलन्न॑ फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड्रमं च यथाभूतं पजानाति, 
एत्तावता खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती' ति। अथ ख्वाहं, भन्ते, 
असन्तुट्टी तस्स भिक्खुस्स पज्हवेय्याकरणेन, येनञज्ञतरो भिकक्‍्खु तेनुपसड्ूमि; ॥२.93] 
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“ आयुष्मन्‌ !जो साधक भिक्षु पाँचों उपादानस्कन्धों के उत्पाद-विनाश को यथार्थत: 
जान लेता है तब उस साधक का दर्शनज्ञान परिशुद्ध हो जाता है ।'' 

परन्तु प्रथम भिक्षु उस के इस उत्तर से भी सन्तुष्ट नहीं हुआ, अत: वह किसी अन्य 
भिक्षु के पास गया, उस से भी यही प्रश्न किया, तब उस भिक्षु ने यह उत्तर दिया-- 

' आयुष्मन्‌ ! जब कोई साधक चार महाभूतों के समुदय एवं विनाश को यथार्थत: 
जान लेता है तो उस का दर्शनज्ञान विशुद्ध हो जाता है ।'' 

परन्तु प्रथम भिक्षु इस उत्तर से भी सन्तुष्ट नहीं हुआ, तब वह किसी अन्य भिशक्षुक 
पास गया, तथा उस से भी यही जिज्ञासा प्रकट की | उस अन्य भिक्षु ने यह उत्तर दिया-- 

*आयुष्मन्‌ | जब साधक भिक्षु 'जिस का उत्पाद हुआ है उस का विनाश अवश्य 
होगा '--यह यथार्थत: जान लेता है, तब उसका दर्शनज्ञान सुविशुद्ध हो जाता है ।”' 

तब वह भिक्षु, इन सभी उत्तरों से असन्तुष्ट होता हुआ भगवान्‌ के सम्मुख 
गया...उन से यह निवेदन प्रकट किया--“'भन्‍्ते ! आज मैं एक भिक्षु के पास गया 
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उपसड्डमित्वा तं भिक्‍्खुं एतदवोच--' कित्तावत्ता नु खो, आवुसो भिक्खुनो दस्सनं 
[५.१73] सुविसुद्धं होती' ति? एवं वुत्ते, भन्‍्ते, सो भिक्‍्खु म॑ं एतदवोच--'यतो खो 
आवुसो, भिक्खु पद्चन्नं उपादानक्खन्धानं...पे०...चतुन्न॑ महाभूतानं समुदर्य च अत्थड्भम 
च यथाभूतं पजानाति...पे०...यं किश्चि समुदयधम्मं, सब्बं त॑ निरोधधम्मं ति यथाभूत॑ 
पजानाति, एत्तावता खो, आवुसो, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्ध होती' ति। अथ ख्वाहं, 
भन्ते, असन्तुट्रों तस्स भिक्‍्खुस्स पज्हवेय्याकरणेन, येन भगवा तेनुपसड्डूमिं । कित्तावत्ता 
नु खो, भन्ते, भिक्खुनो दस्सनं सुविसुद्धं होती '' ति ? 

“सेय्यथापि, भिक्खु, पुरिसस्स किंसुको अदिट्रपुब्बो अस्स। सो येनज्ञतरो 
पुरिसो किंसुकस्स दस्सावी तेनुपसड्डूमेय्य; उपसड्डमित्वा तं पुरिसं एवं वदेय्य-- 
“कीदिसो, भो पुरिस, किंसुको ''ति? सो एवं वदेय्य--'काव्ठको खो, अम्भो पुरिस, 
किंसुको--सेय्यथापि झामखाणू' ति। तेन खो पन, भिक्खु, समयेन तादिसोवस्स « 
किंसुको यथापि तस्स पुरिसस्स दस्सनं। 

“अथ खो, सो भिक्खु, पुरिसो असन्तुट्टो तस्स पुरिसस्स पउ्हवेय्याकरणेन, 
येनज्जतरो पुरिसो किंसुकस्स दस्सावी तेनुपसड्डूमेय्य; उपसड्डूमित्वा तं पुरिसं एवं 
वदेय्य--' कीदिसो, पुरिस, किंसुको' ति? सो एवं वदेय्य-- लोहितको खो, अम्भो 
[8.39] पुरिस, किंसुको--सेय्यथापि मंसपेसी' ति। तेन खो पन, भिक्खु, समयेन 
तादिसोवस्स किंसुको यथापि तस्स पुरिसस्स दस्सनं। 

“अथ खो सो भिक्खु पुरिसो असन्तुद्दो तस्स पुरिसस्स पउ्हवेय्याकरणेन, 


.-.पूर्ववत्‌... / चारों प्रश्न-उत्तरों का विस्तार एन: कर लें।) इन के किसी भी उत्तर से सन्तुष्ट 
नहीं हूँ। अत: अपनी जिज्ञासा शान्त करने के लिये आप की सेवा में आया हूँ । भन्‍्ते ! आप 
ही बतायें कि कैसे किसी साधक का दर्शनज्ञान सुविशुद्ध हो पाता है ? 

“जैसे, भिक्षु ! किसी पुरुष ने किंशुक (ढाक) वृक्ष तथा उसका पुष्प न देखा हो, 
वह किसी अन्य पुरुष के पास जाय तथा किंशुक के विषय “में अपनी जिज्ञासा प्रकट 
करे--' भो पुरुष ! किंशुक कैसा होता है ?'' वह उसे उत्तर दे--' किंशुक ऐसा काला होता 
है, जैसे कोई जला हुआ स्थाणु हो ।' क्‍यों कि इस पुरुष ने किंशुक का ऐसा ही रूप देखा 
होगा, अत: उस ने अपने प्रथम दर्शन के आधार पर यह उत्तर दिया। 

“परन्तु वह पुरुष इस उत्तर को उचित न मान कर इस से असम्तुष्ट होता हुआ 
किसी अन्य पुरुष के पास गया, उस से भी किंशुक के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट की, 
तब इसने उत्तर दिया--' अरे भाई !वह तो लोहित वर्ण (लाल रंग) का होता है, जैसे-- 
मांसउरशी !' उस ने किशुक का वही रूप देखा होगा, अत: वैसा ही बता दिया। 
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येनज्जतरो पुरिसो किंसुकस्स दस्सावी तेनुपसड्डमेय्य; उपसड्डमित्वा तं पुरिसं एवं 
वदेय्य--' कीदिसो, भो पुरिस, किंसुको' ति? सो एवं वदेय्य--' ओचीरकजातो खो, 
अम्भो पुरिस, किंसुको आदिन्नसिपाटिको-सेय्यथापि सिरीसो' ति। तेन खो पन, 
भिक्खु, समयेन तादिसोवस्स किंसुको, यथापि तस्स पुरिसस्स दस्सनं। . [२.94] 

“अथ खो सो भिक्खु पुरिसो असन्तुट्टों तस्स पुरिसस्स पञ्हवेय्याकरणन, 
येनज्जतरो पुरिसो किंसुकस्स दस्सावी तेनुपसड्डमेय्य; उपसड्रमित्वा तं पुरिसं एवं 
वदेय्य--' कीदिसो, भो पुरिस, किंसुको' ति? सो एवं वदेय्य--'बहलपत्तपलासो 
सन्दच्छायो खो, अम्भो पुरिस, किंसुको-सेय्यथापि निग्रोधो' ति। तेन खो पन, 
भिक्‍्खु, समयेन तादिसोवस्स किंसुको, यथापि तस्स पुरिसस्स दस्सनं | एवमेव [५४ । 74] 
खो, भिक्‍्खु, यथा यथा अधिवमुत्तानं तेसं सप्पुरिसानं दस्सनं सुविसुद्धं होति, तथा तथा 
खो तेहि सप्पुरिसेहि ब्याकतं। 

“'सेय्यथापि, भिक्खु, रज्ञजो पच्चन्तिमं नगरं दब्व्हुद्धापं दव्व्हपाकारतोरणं छठ्धार। 
तत्रस्स दोवारिको पण्डितो ब्यत्तो मेधावी, अज्ञातानं निवारेता, जातानं पवेसेता। 
पुरत्थिमाय दिसाय आगन्त्वा सीघं दूतयुगं त॑ दोवारिकं एवं वदेय्य--' कहं, भो पुरिस, 
इमस्स नगरस्स नगरस्सामी' ति? सो एवं वदेय्य--'एसो, भन्‍्ते, मज्झे सिद्ठाटके 


“परन्तु वह पुरुष इस उत्तर से भी सन्तुष्ट न हुआ, अत: वह किसी अन्य पुरुष के 
पास गया, तथा उस से भी उसी विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट की, तब इसने उत्तर 
दिया--' अरे ! वह तो पुष्प रूप में खिल कर नीचे लटका रहता है, जैसे-शिरीपपुप्प ।' 
उस ने भी प्रथम दर्शन में जैसा देखा होगा, वैसा ही आज बता दिया। 

“परन्तु वह पुरुष इस उत्तर से भी असन्तुष्ट रहता हुआ किसी अन्य पुरुष के पास 
गया...जिज्ञासा प्रकट की । तब इस अन्य पुरुष ने उत्तर दिया--' किंशुक वृक्ष की शाखाएँ 
तथा पत्र बहुत अधिक सघन (बहल) होते हैं, तथा इस की छाया भी घनी होती है। 
जैसे-वटवृक्ष ।' भिक्षु!।डस समय उस उत्तरदाता भिक्षु ने वैसा ही कोई वृश्ष देखा होगा, 
जसा उस ने उस को बताया है| इसी तरह, जैसा जैसा उन पुरुषों का ज्ञान था वैसा वैसा 
उन्होंने तुम को बता दिया। 

“जैसे, भिक्षु ! किसी राजा के राज्य की सीमा पर उस का कोई दृढ़ प्राकारवाला, 
दृढ़ नीं वाला तथा छह द्वार वाला कोई नगर हो। उस के प्रधान द्वार पर कोई चतुर, 
बुद्धिमान, पण्डित द्वारपाल हो जो मूर्खों का उस नगर में प्रवेश रोक दे तथा बुद्धिमानों को 
ही उस में प्रविष्ट होने दे। उस समय कोई दो दूत शीघ्र पूर्व दिशा से आकर उस से पूछें-- 
'द्वारपाल !इस नगर का स्वामी कहाँ है ?' 'वे मध्य चौक में विराजमान हैं ।' तब वे दोनों 
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निसिन्नो' ति। अथ खो तं सीघं दूतयुगं नगरस्सामिकस्स यथाभूतं वचन निय्यातेत्वा 
यथागतमग्गं पटिपज्ेय्य। पच्छिमाय दिसाय आगन्त्वा सीघं दूतयुगं...पे०...उत्तराय 
दिसाय...दक्खिणाय दिसाय आगन्त्वा सीघं दूतयुगं त॑ दोवारिकं एवं वदेय्य--' कहं, भो 
पुरिस, इमस्स नगरस्सामी' ति? सो एवं वदेय्य--'एसो, भन्ते, मज्झे सिद्धाटके 
निसिन्नो' ति। अथ खो तं॑ सीघं दूतयुगं नगरस्सामिकस्स यथाभूतं वचन निय्यातेत्वा 
यथागतमग्गं पटिपज्जेय्य । 
[8.399] '“उपमा खो म्यायं, भिक्खु, कता अत्थस्स विज्ञापनाय। अयं चेत्थ अत्थो-- 

नगरं ति खो, भिक्खु, इमस्सेतं चातुम्महाभूतिकस्स कायस्स अधिवचनं 
मातापेत्तिकसम्भवस्स ओदनकुम्मासूपचयस्स अनिच्चुच्छादनपरिमददनभेदनविद्धंसन- 
धम्मस्स। 

छ द्वारा ति खो, भिक्खु, छन्नेतं अज्झत्तिकानं आयतनानं अधिवचनं। 

दोवारिको ति खो, भिक्खु, सतिया एतं अधिवचनं। 

सीघं दूतयुगं ति खो, भिक्खु, समथविपस्सनानेतं अधिवचनं। 

नगरस्सामी ति खो, भिक्खु, विज्ञाणस्सेतं अधिवचनं। 

मज्झे सिट्ठाटको ति खो, भिक्खु, चतुन्नेतं महाभूतानं अधिवचनं--पठवीधधातुया, 
>गपोधातुया, तेजोधातुया, वायोधातुया। 


दूत नगरस्वामी के विषय में यथार्थ (सत्य समाचार) जान कर पुनः: जैसे आये थे वैसे ही 
लौट जायँ। इसी तरह पश्चिम दिशा...उत्तर दिशा...दक्षिण दिशा से...पूर्ववत्‌...पुन: लौट 
ज़ाये। 

“' भिक्षु ! मैने तुम को अपनी बात समझाने के लिये यह दृष्टान्त दिया है । इस का 
स्पष्ट अर्थ यों समझो-- 

''भ्िक्षु! यहाँ नगर से तात्पर्य है--इस का यह चातुर्मशाभूतिक काय। जो कि 
मातापिता के रजवीर्य से उत्पन्न हुआ हैं, दाल-भात खाने से वृद्धिड्रत हुआ है, यह अनित्य 
है, जिसे स्नान, उबटन आदि से दर्शनीय बनाये रखा जाता है, तथा इस का नष्ट होना ही 
स्वभाव है। 

'' भिक्षु !छह द्वार से तात्पर्य है--छह आध्यात्मिक आयतन। 

'' भिक्षु !दौवारिक से तात्पर्य है--स्मृति। 

“'भिक्षु !शीघ्र दूतयुग से तात्पर्य हू--शमथ एवं विपश्यना। 

“'भिक्षु !नगरस्वामी से तात्पर्य है-विज्ञान। 

“'भिक्षु !मध्य चौक से तात्पर्य है--चार महाभूत-पृथ्वी, अपू, तेज एवं वायुधातु | 
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यथाभूतं वचन ति खो, भिक्खु, निब्बानस्सेतं अधिवचनं। 

यथागतमग्गो ति खो, भिक्खु, अरियस्सेतं अट्टृड्डिकस्स मग्गस्स अधिवचनं, 
सेय्यथीदं--सम्मादिट्टिया...पे०...सम्मासमाधिस्सा '' ति॥ कट 

२४६. वीणोपमसुत्तं 

२५२. “'यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा चब्खु- 
विज्जेय्येसु रूपेसु उप्पज्जेय्य छन्दो वा रागो वा दोसो वा मोहो वा पटिघं वा पि [५.475] 
चेतसो, ततो चित्तं निवारेय्य । सभयो चेसो मग्गो सप्पटिभयो च सकण्टको च सगहनो 
च उम्मग्गो च कुम्मग्गो च दुहितिको च। असप्पुरिससेवितो चेसो मग्गो, न चेसो मग्गो 
सप्पुरिसेहि सेवितो। न त्वं एतं अरहसी ति। ततो चित्त निवारये। चक्खुविज्जेय्येहि 
रूपेहि...पे०...यस्स कस्सचि, भिक्खवे, भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा जिव्हा- 
विज्जेय्येसु रसेसु...पे०...मनोविज्जेय्येसु धम्मेसु उप्पज्जेय्य छन्दो वा रागो वा दोसो वा 
मोहो वा पटिघं वा पि चेतसो ततो चित्तं निवारेय्य | सभयो चेसो मग्गो स्रप्पटिभयो च 
सकण्टको च सगहनो च उम्मग्गो च कुम्मग्गो च दुहितिको च। असप्पुरिससेवितो 
चेसो मग्गो, न चेसो मग्गो सप्पुरिसेहि सेवितो। न त्वं एतं अरहसी ति। ततो चित्तं 
निवारये मनोविज्जेय्येहि धम्मेहि। 

“ सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, किट्ठूं सम्पन्नं। किट्टारक्खो च पमत्तो, गोणो च किद्ठादो 
अदुं किट्टूं ओतरित्वा यावदत्थं मदं आपज्जेय्य पमादं आपज्जेय्य; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, 
मम विजन लिड लक पक ज किक शनि नदी दलित जल जि 

“भिक्षु!यथार्थ ज्ञान से तात्पर्य हं--निर्वाण। 

''भिक्षु! यथागत मार्ग से तात्पर्य -है--आर्यअष्टाड़िक मार्ग, सम्यग्दृष्टि... 
सम्यक्समाधि ॥”! व 
२४६. वीणोपमसूत्र : : रूप आदि की गवेषणा निष्प्रयोजन 

२५२. ... 'भिक्षुओ !जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी के चित्त में चक्षुविज्ेय रूपों के 
प्रति छन्द, राग, ट्वेष, मोह, ईर्प्या उत्पन्न होती हो, वहाँ से चित्त को रोकना चाहिये ; क्‍यों 
कि यह मार्ग भयप्रद है, कण्टकाकीर्ण है, गहन है, ऊँचा नीचा है, कुमार्ग है, सड्डूट में 
डालने वाला है, इस पर दुष्ट लोग ही चलते हैं, सज्जन नहीं तुम्हें इस मार्ग पर चलना 
उचित नहीं। अत: उन चक्षुविज्ञेय रूपों से अपने चित्त को हटाओ। ...जिस किसी भिक्षु 
या भिक्षुणी के चित्त में जिह्ाविज्ञेय रसों में...मनोविज्ञेय धर्मों के प्रति छन्द, राग, द्वेष, मोह 
एवं ईर्ष्या...पूर्ववत्‌...अपने चित्त को रोको। 

“जैसे, भिक्षुओ ! किसी किसान का बोया हुआ खेत शस्यसम्पन्न हो गया हो, 
परन्तु उस का रक्षक किसान आलसी हो, उस के बैल इस खेत से उस खेत में उगे हुए 


१३६२ संयुत्तनिकायपालि- 


(२.96] अस्सुतवा पुथुजनो छसु फस्सायतनेसु असंवुतकारी पदञ्चसु कामगुणेसु 
[8.400] यावदत्थं मदं आपजति पमादं आपज्जति। 

“सेय्यथापि, भिक्खवे, किट्ठूं सम्पन्नं। किट्टाक्खो च अप्पमत्तो, गोणो च 
किट्टादो अदुं किट्टं ओतरेय्य। तमेनं किट्टारक्खो नासायं सुग्गहितं गण्हेय्य। नासाय॑ 
सुग्गहितं गहेत्वा उपरिघटायं सुनिग्गहितं निग्गण्हेय्य। उपरिघटाय॑ सुनिग्गहितं 
गिग्गहेत्वा दण्डेन सुताव्ठितं ताब्ठेय्य | दण्डेन सुताव्ठितं तावेत्वा ओसजेय्य। दुतियं पि 
खो, भिक्‍खवे...पे०...ततियं पि खो, भिक्खवे, गोणो किट्टादों अदुं किट्ठुं ओतरेय्य। 
तमेनं किट्ठारक्खो नासायं सुग्गहितं गण्हेय्य। नासायं सुग्गहितं गहेत्वो उपरिघिटाय॑ 
सुनिग्गहितं निग्गण्हेय्य । उपरिघटायं सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा दण्डेन सुताव्वितं ताव्ठेय्य। 
दण्डेन सुताव्ठितं ताब्ठेत्वा ओसज्जेय्य | एवं हि सो भिक्‍्खवे, गोणो किद्ठादो गामगतो वा 
[५.476] अरज्जगतो वा, ठानबहुलों वा अस्स निसजबहुलो वा न तं॑ किट्टू पुन 
ओतरेय्य--तमेव पुरिमं दण्डसम्फस्सं समनुस्सरन्तो | एवमेव खो, भिक्खवे, यतो खो 
भिक्खुनो छसु फस्सायतनेसु चित्तं उदुजितं होति सुदुजितं, अज्ञत्तमेव सन्तिट्ठति, 
सन्निसीदति, एकोदि होति, समाधियति। 

“सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, रज्जो वा राजमहामत्तस्स वा वीणाय सद्दो अस्सुतपुब्बो 
अस्स। सो वीणासहं सुणेय्य | सो एवं वदेय्य--' अम्भो, कस्स नु खो एसो सद्दो एवं 


धान्य को खा जाते हों इस तरह वे यथेच्छ प्रमादकारी हों; भिक्षुओ !इसी प्रकार कोई अज्ञ 
पृथग्जन छह स्पर्शायतनों में असंयत व्यवहार करे तथा पाँचों कामगुणों में यथेच्छ प्रमत्त 
हो कर विचरण करे। 

(इस के विपरीत) भिक्षुओ ! जैसे किसी किसान का बोया हुआ खेत धान से 
लहलहा रहा हो, किसान भी अप्रमादी हो | उम के बैल यदि खेत में धान चरने के लिए 
सन्नद्ध हों तो वह उन की नाक की रस्सी (नाथ) पकड़ कर दूर हटा दे । तथा लाटी से पीट 
कर उन को खेत की मेंड से बाहर निकाल दे | यदि दोबारा या तिबारा भी वे बेल उस खेत 
को चरने का प्रयास करें तो वह उसी तरह पीट कर खेत से बाहर निकाल दे। अन्त में वे 
बैल ग्राम या जंगल में जा कर एक तरफ बेटें, परन्तु वे लाठी की मार के भय से उस खेत 
में प्रवेश का प्रयास न करें; क्यों कि उन्हें लाठी से पिटने का भय स्मरण रहता है । 

“भिक्षुओ !इसी तरह जब भिक्षु का चित्त इन छह स्पर्शायतनों में सीधा (ऋजु) 
हो जाता है तो वह अध्यात्म में ही रहता या स्थिर रहता है। उस का चित्त एकाग्र 
समाधियोग्य हो जाता है । 

वीणा की उपमा--'' भिक्षुओ ! जैसे किसी राजा या मन्त्री ने पहले कभी वीणा का 
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रजनीयो एवं कमनीयो एवं मदनीयो एवं मुच्छनीयो एवं बन्धनीयो' ति? तमेनं एवं 
वदेय्युं--' एसा, खो, भन्‍्ते, वीणा नाम यस्सा एसो सद्दो एवं रजनीयो एवं ॥२.97] 
कमनीयो एवं मदनीयो एवं मुच्छनीयो एवं बन्धनीयो' ति। सो एवं वदेय्य--'गच्छथ 
मे, भो, तं वीणं आहरथा' ति। तस्स तं बीणं आहरेय्युं। तमेन॑ एवं वददेय्युं--' अय॑ं खो 
सा, भन्ते, वीणा यस्सा एसो सद्दो एवं रजनीयो एवं कमनीयो एवं मदनीयो एवं 
मुच्छनीयो एवं बन्धनीयो ' ति। सो एवं वदेय्य--' अल॑ मे, भो, ताय वीणाय, तमेव मे 
सद्दं आहरथा' ति। तमेन॑ एवं वदेय्युं--' अयं खो, भन्‍्ते, वीणा नाम अनेक-[8.40] 
सम्भारा महासम्भारा। अनेकेहि सम्भारेहि समारद्धा वदति, सेय्यथीदं--दोणिं च पटिच्च 
चम्मं च पटिच्च दण्डं च पटिच्च उपधारणे च पटिच्च तन्तियो च पटिच्च कोणं च पटिच्च 
पुरिसस्स च तज्जं वायाम॑ पटिच्च एवायं, भन्‍्ते, वीणा नाम अनेकसम्भारा महासम्भारा। 
अनेकेहि सम्भारेहि समारद्धा वदती' ति। सो तं वीणं दसधा वा सतधा वा फालेय्य, 
दसधा वा सतधा वा तं फालेत्वा सकलिक॑ सकलिकं करेय्य, सकलिकं॑ सकलिकं 
करित्वा अग्गिना डहेय्य, अग्गिना डहित्वा मसिं करेय्य, मसिं करित्वा महावाते वा 
ओफुनेय्य, नदिया वा सीघसोताय पवाहेय्य। सो एवं वदेय्य--' असती किरायं, भो, 
वीणा नाम, यथेवं यं किश्चि वीणा नाम एत्थ च पनायं जनो अतिवेलं पमत्तो पलब्ठितो” 
ति। एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु रूपं समन्वेसति यावता रूपस्स गति, वेदनं 


वादन न सुना हो, वह वीणा की ध्वनि सुन कर यह पूछे--यह कैसी ध्वनि है, इतनी प्रिय, 
इतनी कर्णमधुर, इतनी मनोमोहक, इतनी उन्मादक, इतना चित्त को आकृष्ट करने वाली ! 

“तब उस के अधीनस्थजन उस को बतावें--' श्रीमन्‌ !यह वीणा की ध्वनि है...जो 
चित्त को इतना आकृष्ट करने वाली है।' तब राजा उन्हें आदेश दे-'जाओ ! उसे ले 
आओ !' तब वे कर्मचारी उस को वह वीणा ला कर देवें जिस की ध्वनि... । 

“तब राजा यह आग्रह करे--' मुझे इस वीणा की आवश्यकता नहीं, मुझे तो वह 
सुमधुर ध्वनि चाहिये।” यह सुन कर अधीनस्थ कर्मचारी उस को बतावें--' श्रीमन्‌ ! वीणा 
के अनेक सम्भार (सामग्री) वाली होती है । इन अनेक सम्भारों के एकत्र होने पर वह इस 
वीणा से मधुर ध्वनि निकलती है। जैसे-द्रोणी, चर्मदण्ड, उपधारण, तन्त्री (तार) तथा 
वादक का व्यायाम (उदद्योग)--इन सब के प्रत्यय से वीणा की वह मधुर ध्वनि निकलती 
है।' 

“तब वह राजा उस वीणा को फोड़ दे, उस को दश या सौ भागों में विभक्त कर 
दे, उन भागों को भी खण्ड खण्ड कर अग्रि से जला दे, अग्नि से जला कर उस की राख 
(भस्म) बना दे। इस तरह भस्म बना कर उसे या तो हवा में उड़ा दे, या फिर किसी 
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[५.77] समन्वेसति यावता वेदनाय गति, सञ्जं समन्वेसति यावता सञ्ञाय गति, 
सट्डरे समनन्‍्वेसति यावता सट्भारानं गति, विज्ञाणं समन्वेसति यावता विज्ञाणस्स 
गति। तस्स रूप॑ समन्‍्वेसतो यावता रूपरुस गति, वेदनं समन्वेसतो...पे०...सउ्खं... 
सट्डारे...विज्ञाणं समनन्‍्वेसतो यावता विज्ञाणस्स गति। यं पिस्स तं होति अहं ति वा 
ममं ति वा अस्मी ति वा तं पि तस्स न होती '' ति॥ क्र 
२४७. छप्पाणकोपमसूत्तं 

२५३. “सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसो अरुगत्तो पक्कगत्तो सरवनं पविसेय्य। तस्स 
कुसकण्टका चेव पादे विज्झेय्युं, सरपत्तानि च गत्तानि विलेखेय्युं। एवं हि सो, भिक्खवे, 
पुरिसो भिय्योसोमत्ताय ततोनिदानं दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवैदियेथ। एवमेव खो, 
भिक्‍्खवे, इधेकच्चो भिक्‍्खु गामगतो वा अरज्जगतो वा लभति वत्तारं-' अयं च सो 
आयस्मा एवंकारी एवंसमाचारों असुचिगामकण्टको' ति। तं 'कण्टको' ति इति 
विदित्वा संवरो च असंवरो च वेदितब्बो | 
[8.402] ''कथं च, भिक्‍्खवे, असंवरो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूप॑ 
दिस्वा पियरूपे रूपे अधिमुच्चति, अष्पियरूपे रूपे ब्यापज्जति, अनुपट्टितकायस्सति च 


प्रवाहवाली नदी में बहा दे। तंथा यह कहे--' अरे ! यह वीणा तो व्यर्थ वस्तु है, लोग 
अकारण ही इस के पीछे इतने अधिक मुग्ध हैं '। 

“इसी तरह, भिक्षुओ !भिक्षु रूप को खोजता है, जब तक रूप की गति है | बेदना 
को खोजता है, जब तक वेदना की गति है । संज्ञा को...संस्कारों को...विज्ञान को खोजता 
है, जब तक विज्ञान की गति है। इस प्रकार उस के अहड्ढार, ममत्व, अस्मिता आदि 


विगलित (नष्ट) हो जाते हैं ॥'! € 
२४७. षट्प्राणकोपमसूत्र है; ६ छह प्राणियों की उपमा से 
संयम का वर्णन 


२५३. ...'' भिक्षुओ ! जैसे कोई ब्रणों से युक्त शरीरवाला पुरुष किसी कुश काश के 
वन में प्रविष्ट हो जाय, वहाँ उस के ब्रणों पर उन कुश काशों के अग्रभाग का स्पर्श होने 
पर उस को अत्यधिक कष्ट हो। इसी तरह, भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्षु किसी ग्राम या 
अरण्य में जाय, वहाँ लोग इस के विषय मे यों कहने लगें--' इस आयुष्मान्‌ ने ऐसा किया 
है, इस का ऐसा आचार विचार है, यह नीच वृत्तिवाला इस ग्राम का 'कण्टक' है।' इसे 
सुन कर, उसे अपने विषय में सूक्ष्म गवेषणा कर अपना संयम (संवर) तथा असंयम 
(असंवर ) ज्ञात करना चाहिये। 

“'भिक्षुओ !' असंवर' कैसे होता है ? कोई भिक्षु चक्षु से रूपों को देख कर प्रिय 
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विहरति परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पण्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते 
उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्झन्ति। सोतेन सह सुत्वा...घानेन गन्ध॑ 
घायित्वा...जिव्हाय रसं सायित्वा...कायेन फोड्डब्बं फुसित्वा...मनसा धम्मं॑ विज्ञाय 
पियरूपे धम्मे अधिमुच्चति, अप्पियरूपे धम्मे ब्यापजति, अनुपद्दितकाय॑स्सति च 
विहरति परित्तचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते 
उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति। 

“'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, पुरिसो छप्पाणके गहेत्वा नानाविसये नानागोचरे दव्व्हाय 
रज्जुया बन्धेय्य। अहिं गहेत्वा दव्व्हाय रज्जुया बन्धेय्य | सुंसुमारं गहेत्वा दव्व्हाय रज्जुया 
बन्धेय्य। पक्खि गहेत्वा दव्व्हाय रज्जुया बन्धेय्य। कुक्कुरं गहेत्वा [4.78, २.99] 
दव्व्हाय रज्जुया बन्धेय्य। सिड्भालं गहेत्वा दव्व्हाय रज्जुया बन्धेय्य। मक्कर्ट गहेत्वा 
दव्व्हाय रज्जुया बन्धेय्य। दव्व्हाय रज्जुया बन्धित्वा मज्झे गण्ठि करित्वा ओस्सज्ेय्य। 
अथ खो, ते, भिक्खवे, छप्पाणका नानाविसया नानागोचरा सक॑ सक॑ गोचरविसयं 
आविष्छेय्युं--अहि आविज्छेय्य “वम्मिकं पवेक्खामी' ति, सुंसुमारो आविज्छेय्य 
“उदर्क पवेक्खामी' ति, पक्खी आविज्छेय्य “आकासं डेस्सामी' ति, कुक्कुरो 
आविज्छेय्य ' गाम॑ पवेक्खामी ' ति, सिड्रालो आविंज्छेय्य 'सीवथिकं पवेक्खामी ' ति, 
मक्कटो आविज्छेय्य ' बन पवेक्खामी ' ति। यदा खो ते, भिक्‍्खवे, छप्पाणका झत्ता अस्सु 
किलन्ता, अथ खो यो नेसं पाणकानं बलवतरो अस्स तस्स ते अनुवत्तेय्युं, अनुविधायेय्युं 
वसं गच्छेय्युं। एबमेव खो, भिक्‍्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुनो कायगता सति 
अभाविता अबहुलीकता तं चक्खु आविज्छति मनापियेसु रूपेसु, अमनापिया रूपा 


रूपों के प्रति आसक्त हो जाता हैं...पूर्ववत्‌... (द०-- इसी वर्ग में दुःखधर्मयूत्र) जिस से 
उत्पन्न पापमय अकुशल धर्म सर्वथा निरुद्ध हो जाते हैं । 

“' भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष छह प्राणियों को ले कर भिन्न भिन्न स्थानों पर रस्सी से 
दृढ़ता के साथ बाँधे | कौन से छह प्राणी ? १. साँप को..., २. मकर को..., ३. किसी पक्षी 
को..., ४. कुत्ते को..., ५. श्रृगाल को... एवं ६. वानर को । यों, उन को रस्सी से बाँध कर 
बीच में रस्सियों की गाँठ लगा कर बाँध दे। तब उन में से सर्प बिल में तथा मकर जल 
में प्रविष्ट होना चाहे, पक्षी आकाश में उड़ना चाहे, कुत्ता ग्राम में प्रविष्ट होना चाहे, श्रगाल 
श्मशान की ओर जाना चाहे तथा वानर वन में प्रवेश करना चाहे । जब वे इस तरह के श्रम 
तथा भूख प्यास से व्याकुल एवं श्रान्त हो जायँ तब शेष उसी का अनुसरण करने लगें जो 
सभी में बलशाली हो। 

/* इसी तरह, भिक्षुओ !जिस की कायगत स्मृति सुभावित, भलीभाँति अभ्यस्त नहीं 


१३६६ संयुत्तनिकायपालि 


पटिकूला होन्ति...पे०...मनो आविज्छति मनापियेसु धम्मेसु, अमनापिया धम्मा 
पटिकूला होन्ति। एवं खो, भिक्खवे, असंवरो होति। 

“कं च, भिक्‍्खवे, संवरो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुना रूप॑ दिस्वा 
पियरूपे रूपे नाधिमुच्चति, अष्पियरूपे रूपे न ब्यापजति, उपट्टितकायस्सति च विहरति 
[8.403] अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते 
उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुज्ञन्ति...पे०...जिव्हाय रसं सायित्वा 
.पे०...मनसा धम्मं विज्ञाय पियरूपे धम्मे नाधिमुच्चति, अप्पियरूपे धम्मे न 
[२.200] ब्यापज्जति, उपद्टितकायस्सति च विहरति अप्पमाणचेतसो, तं च चेतोविमुत्ति 
पजञ्ञाविमुत्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा अपरिसेसा 
निरुज्झन्ति। 

“'सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो छप्पाणके गहेत्वा नानाविसये नानागोचरे दव््हाय 
रज्जुया बन्धेय्य | अहिं गहेत्वा दव्व्हाय रज्जुया बन्धेय्य । सुंसुमारं गहेत्वा दव्व्हाय रज्जुया 
बन्धेय्य | पक्खि गहेत्वा...पे०...कुक्कुरं गहेत्वा...सिड्ढाल॑ गहेत्वा...मक्कटं गहेत्वा दव्व्हाय 
[.79] रज्जुया बन्धेय्य। दव्वहाय रज्जुया बन्धित्वा दव्वहे खीले वा थम्भे वा 
उपनिबन्धेय्य। अथ खो, ते, भिक्‍्खवे, छप्पाणका नानाविसया नानागोचरा सक॑ सक॑ 
गोचरविसयं आविज/्छेय्युं--अहि आविज्छेय्य 'वम्मिकं पवेक्खामी' ति, सुंसुमारो 
आविष्छेय्य 'उदर्क पवेक्खामी' ति, पकक्‍्खी आविज्छेय्य 'आकासं डेस्सामी' ति, 
कुक्ुरों आविज्छेय्य 'गामं पवेक्खामी' ति, सिड्रालो आविज]्छेय्य 'सीवथिकं 
पवेक्खामी ' ति, मक्कटो आविज्छेय्य 'वनं पवेक्खामी' ति। यदा खो ते, भिक्खवे, 
छप्पाणका जत्ता अस्सु किलन्ता, अथ तमेव खीलं वा थम्भं वा उपरिट्रेय्युं 
उपनिसीदेय्युं, उपनिपज्जेय्युं। एवमेव खो, भिक्‍्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुनो कायगता 
सति भाविता बहुलीकता तं चक्खु नाविज्छति मनापियेसु रूपेसु, अमनापिया रूपा 


होती है तो उस को चनश्षु प्रिय रूपों कौ ओर ले जाता है तथा अप्रिय रूपों से दूर रखता है 
...पूर्ववत्‌...मन प्रिय धर्मों की ओर ले जाता है, तथा अप्रिय रूपों से दूर रखता है 
...पूर्ववत्‌...मन प्रिय धर्मों की ओर ले जाता है, तथा अप्रिय धर्मों से हटाता है । भिक्षुओ ! 
यह 'असंवर ' होता है। 

“'भिक्षुओ !'संवर ' कैसे होता है ? भिक्षुओ !भिक्षु चक्षु से प्रिय रूपों को देख कर 
भी उन के प्रति आसक्त नहीं होता...पूर्ववत्‌... (द्०-- दुःखधर्मयूत्र इसी वर्ग का २४४ सूत्र) 
अकुशल पापमय धर्म सर्वथा निरुद्ध हो जाते हैं। 


३५. सवब्ठायतनसंयुत्तं १३६७ 


नप्पटिकूला होन्ति...पे०...जिव्हा नाविज्छति मनापियेसु रसेसु...पे०...मनो नाविज्छति 
मनापियेसु धम्मेसु, अमनापिया धम्मा नप्पटिकूला होन्ति। एवं खो, भिक्खवे, संवरो 
होति। 

''*दव्व्हे खीले वा थम्भे वा' ति खो, ,भिक्खवे, कायगताय सतिया एत॑ 
अधिवचनं। तस्मातिह वो, भिक्खवे, एवं सिक्खितब्बं--'कायगता नो सति भाविता 
भविस्सति बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुद्विता परिचिता सुसमारद्धा ' ति। एवं हि 
खो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं ''” ति॥ छठ 

२४८. यवकलापिसूुत्तं 

२५४. “'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, यवकलापी चातुम्महापथे [8.404, /२.204] 
निक्खित्ता अस्स। अथ छ पुरिसा आगच्छेय्युं ब्याभड्रिहत्था। ते यवकलापिं छहि 
ब्याभड्रीहि हनेय्युं। एवं हि सा, भिक्खवे, यवकलापी सुहता अस्स छहि ब्याभड्रीहि 
हज्ञमाना। अथ सत्तमो पुरिसो आगच्छेय्य ब्याभड्रिहत्थो । सो तं यवकलापिं सत्तमाय 
ब्याभड्रिया हनेय्य। एवं हि सा भिक्खवे, यव॒कलापी सुहततरा अस्स सत्तमाय 
ब्याभड्रिया हज्जमाना। एवमेव खो, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो चक्खुस्मि हज्ञजति 
मनापामनापेहि रूपेहि...पे०...जिव्हाय हज्ञजति मनापामनापेहि रसेहि...पे०...॥५.480] 
मनस्मि हज्जति मनापामनापेहि धम्मेहि। सचे खो, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुज्जनो 
आययति पुनन्‍्भवाय चेतेति, एवं हि सो, भिक्‍्खवे, मोघपुरिसो सुहततरो होति, सेय्यथापि 
सा यवकलापी सत्तमाय व्याभड्रिया हञ्ञमाना। 


“'भिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष छह प्राणियों को...उपरिवत्‌...( इसी सूत्र में ) | जिह्ा 
से...मन से... । इस तरह, भिक्षुओ !'संवर ' होता है । 

“'दृढ कील या स्तम्भ से तात्पर्य हू--कायगत स्मृति। अत:, भिक्षुओ ! तुम्हें यह 
सीखना चाहिये--' कायगता स्मृति की भावना करूँगा, उस का अभ्यास करूँगा, उस का 
अनुष्ठान करूँगा | उस से परिचय (ज्ञान) करूँगा।' भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये '' ॥ ७ 
२४८. यवकलापिसूत्र ५ मूर्ख को जौ के समान पीटना 

२५४. ...'' जेसे, भिक्षुओ !किसी चौराहे पर जो की राशि पड़ी हो | तब छह पुरुष 
बहँगी की लाठी हाथ में लिये हुए वहाँ आवे, और वे लाठियों से उस यवराशि को पीटने 
लगें । इस तरह वह यवराशि अच्छी तरह कुट पिट जाती है । उसी समय एक सातवाँ पुरुष 
वहाँ आवे, वह उस यवराशि को सातवीं लाठी से पीटे। यों वह यवराशि उस सातवीं 
लाठी से पूर्णत: पिट जाय। इसी तरह, भिक्षुओं ! कोई अज्ञ पृथग्जन चनश्षु के माध्यम से 
प्रिय एवं अप्रिय रूपों द्वारा पीटा जाता है। ...पूर्ववत्‌...जिह्ा के माध्यम से प्रिय अप्रिय 


१३६८ संयुत्तनिकायपालि 


“ भूतपुब्बं, भिक्‍्खवे, देवासुरसड्रामो समुपव्यूठ्हो अहोसि। अथ खो, 
भिक्‍्खवे, वेपचित्ति असुरिन्दो असुरे आमन्तेसि--'सचे, मारिसा, देवासुरसड्भामे 
समुपब्यूव्व्हे असुरा जिनेय्युं देवा पराजिनेय्युं, येन न॑ सक्क॑ देवानमिन्दं कण्ठपञ्नमेहि 
बन्धनेहि बन्धित्वा मम सन्तिके आनेय्याथ असुएपुरं' ति। सक्को पि खो, भिक्खवे, 
देवानमिन्दो देवे तावतिंसे आमन्तेसि--' सचे, मारिसा, देवासुरसड्भामे समुपब्यूढ्व्हे देवा 
जिनेय्युं असुरा पराजिनेय्युं, येन नं वेषचित्ति असुरिन्दं कण्ठपञ्चमेहि बन्धनेहि बन्धित्वा 
[२.202] मम सन्तिके आनेय्याथ सुधम्मं देवसभं' ति। तस्मि खो पन, भिक्खवे, सड्भामे 
देवा जिनिंसु, असुरा पराजिनिंसु। अथ खो, भिक्खवे, देवा तावतिंसा वेषचित्ति असुरिन्द 
कण्ठपञ्वमेहि बन्धनेहि बन्धित्वा सक्कस्स देवानमिन्दस्स सन्तिके आनेसुं सुधम्मं 
देवसभं। तत्र सुदं, भिक्खवे, वेपचित्ति असुरिन्दों कण्ठपञ्नमेहि बन्धनेहि बद्धों होति। 
यदा खो, भिक्खवे, वेपचित्तिस्स असुरिन्दस्स एवं होति--'धम्मिका खो देवा, 
अधम्मिका असुरा, इधेव दानाहं देवपुरं गच्छामी ' ति, अथ कण्ठपञ्जमेहि बन्धनेहि मुत्तं 
अत्तानं समनुपस्सति, दिब्बेहि च पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समड्रीभूतो परिचारेति। 
[8.405] यदा च खो, भिक्खवे, वेपचित्तिस्स असुरिन्दस्स एवं होति--' धम्मिका खो 


रसों द्वारा...मन के माध्यम से प्रिय एवं अप्रिय धर्मों द्वारा पीटा जाता है । भिक्षुओ ! इतने पर 
भी वह अज्ञ पृथग्जन भविष्य में बने रहने की इच्छा करे तो वह मूर्ख उक्त इन्द्रियों के 
माध्यम से उस यवकलापी की तरह पीटा जाता है। 

प्राचीन कथा--'' भिक्षुओ ! पूर्वकाल में देवासुर संग्राम हो रहा था। तब वेपचित्ति 
असुरेन्द्र ने असुरों को बुलाया और कहा--' हे असुरो ! यदि इस संग्राम में देवगण को 
पराजय हो तथा असुरों की विजय हो, तो तुम में से जिस से भी सम्भव हो, वह देवराज 
के गले में रस्सी बाँध कर इस असुरपुर में ले आवे।' उधर देवराज शक्र ने भी अपने 
देवसमूह को बुला कर कहा--'देवगण ! यदि इस संग्राम में असुर पराजित हों तथा 
देवगण विजयी हों तो तुम में से जिस से भी बन सके वह अस्ेंन्द्र वेपचित्ति को उस के 
शरीर को गले सहित पाँच स्थानों में रस्सी से बाँध कर इस सुधर्मा देवसभा में मेरे सम्मुख 
ले आवे '। अन्त में, उस संग्राम में देवताओं की विजय हुई, तथा असुरों की पराजय | तब, 
भिक्षुओ ! वे देवता असुरेन्द्र वेपचित्ति के शरीर को कण्ठ सहित दो हाथ, दो पैर--इन पाँच 
स्थानों में रस्सी बाँध कर सुधर्मा देवसभा में देवराज इन्द्र के सम्मुख ले आये। तब वह 
असुरेन्द्र वेषचित्ति उस टेवसभा में रस्सियों से बन्धा हुआ खड़ा रहा। उस समय उस के 
मन में जब यह विचार आवे--'ये देवता धर्माचारी हैं तथा असुर अधर्माचारी हैं, अत: 
क्यों न मैं भी देवपुर में ही रहूँ"। तब उस का शरीर उस को पाँचों बन्धनों से मुक्त हो कर 


॥ 


३५. सव्ठायतनसंयुत्तं १३६९ 


असुरा, अधम्मिका देवा, तत्थेव दानाहं असुरपुरं गमिस्सामी” ति, अथ कण्ठपञ्ञमेहि 
बन्धनेहि बद्धं अत्तानं समनुपस्सति। दिब्ब्रेहि च पञ्चहि कामगुणेहि परिहायति। एवं 
सुखुमं खो, भिक्खवे, वेपचित्तिबन्धनं। ततो सुखुमतरं मारबन्धनं। मज्जमानो खो, 
भिक्खवे, बद्धों मारस्स, अमज्ञमानो मुत्तो पापिमतो। 

“““अस्मी' ति, भिक्खवे, मज्जितमेतं, 'अयमहमस्मी' ति मज्जितमेतं, 
'भविस्सं' ति मज्जितमेतं, 'न भविस्सं' ति मज्यितमेतं, ' रूपी भविस्सं' ति मज्यितमेत॑, 
“अरूपी भविस्सं' ति मज्जितमेतं, 'सज्जी भविस्सं' ति मज्जितमेतं, 'असज्जी 
भविस्सं' ति मज्जितमेतं, 'नेवसञ्जीनासञ्जी भविस्सं' ति मज्जितमेतं। [५.484] 
मज्जितं, भिक्‍्खवे, रोगो, मज्ञितं गण्डो, मज्जितं सल्लं। तस्मातिह, भिक्‍्खवे, 
“अमज्ञमानेन चेतसा विहरिस्सामा' ति--एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं। 

““' अस्मी' ति, भिक्‍्खवे, इञ्जितमेतं, ' अयमहमस्मी' ति इजञ्ितमेतं, ' भविस्सं' 
ति इजञितमेतं, “न भविस्सं' ति इञ्जितमेतं, 'रूपी भविस्सं' ति इञ्जितमेतं, 'अरूपी 
भविस्सं' ति इज्ितमेतं, 'सज्जी भविस्सं' ति इज्ितमेतं, 'असज्जी भविस्सं' ति 
इञ्ितमेतं, 'नेवसञ्जीनासज्जी भविस्सं' ति इञ्जितमेतं | इञ्जितं, भिक्खवे, रोगो, इज्ित॑ 


पदञ्च कामगुणों से युक्त हुआ दिखायी देता था। तथा जब उस के मन में यह विचार होता 
था--' ये असुर ही धर्माचारी हैं, देवता तो अधर्मशील हैं, तो क्‍यों न मैं असुरपुर में ही 
रहूँ।' तब उस को उस का अपना शरीर पाँचों बन्धनों से बद्ध दीखता था। ऐसा था उस 
वेपचित्ति का सूक्ष्म बन्धन। 

भिक्षुओ ! मार का बन्धन इस से भी सूक्ष्म होता है । केवल कुछ मान लेने से वह 
अज्ञ पृथग्जन मार के बन्धन में आबद्ध हो जाता है तथा न मानने से बन्धनमुक्त हो जाता 
हे । 

“'भिक्षुओ !' मैं हूँ '--ऐसा मान लेने से, 'यह मैं हूँ '--ऐसा मान लेने से, ' मैं ऐसा 
होऊँगा '--ऐसा मान लेने से, 'नहीं होऊँगा'--ऐसा मान लेने से; 'रूपी होऊँगा'--ऐसा 
मान लेने से, ' अरूपी होऊँगा'--ऐसा मान लेने से, 'संज्ञावान्‌ होऊँगा'--ऐसा मान लेने 
से, 'संज्ञारहित होऊँगा '--ऐसा मान लेने से, 'न संज्ञा न असंज्ञा वाला होऊँगा '--ऐसा मान 
लेने से वह सूक्ष्म बन्धन में बँधता जाता है भिक्षुओ !यह मानना ही उस के लिये रोग है, 


.गण्ड (ब्रण) है, शल्य (काँटा) है |,अत: भिक्षुओ !तुम्हें 'मैं न कुछ मानते हुए चित्त से 


ही विचरण करूँगा '--ऐसा सीखना चाहिये। 
“भिक्षुओ!'मैं हूँ'--यह चित्त की चञ्जलतामात्र है, 'यह मैं हूँ'--यह भी 


१३७० संयुत्तनिकायपालि 


२.203] गण्डो, इञ्जितं सल्लं। तस्मातिह, भिक्खवे, ' अनिञ्ञमानेन चेतसा विहरिस्सामा' 
ति--एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं। 

“' अस्मी ' ति, भिक्खवे, फन्दितमेतं, ' अयमहमस्मी ' ति फन्दितमेतं, ' भविस्सं' 
ति...पे०...'न भव्रिस्सं' ति...'रूपी भविस्सं' ति...' अरूपी भविस्सं' ति...'सज्जी 
भविस्सं' ति...' असज्जी भविस्सं' ति...' नेवसञ्जीनासञज्जी भविस्सं' ति फन्दितमेत॑। 
फन्दितं, भिक्‍खवे, रोगो, फन्दितं गण्डो, फन्दितं सल्लं। तस्मातिह, भिक्खवे, 
' अफन्दमानेन चेतसा विहरिस्सामा' ति--एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं। 

“'अस्मी' ति, भिक्खवे, पपश्चितमेतं, 'अयमहमस्मी' ति पपज्ञितमेत॑, 
'भ्रविस्सं' ति...पे०...' न भविस्सं' ति...' रूपी भविस्सं' ति...' अरूपी भविस्सं' ति 
'सजञ्जी भविस्सं' ति.... असजञ्जी भविस्सं'” ति...'नेवसञ्जीनासञज्जी भविस्सं' ति 
[8.406] पपश्चितमेतं। पपश्चितं, भिक्‍्खवे, रोगो, पपश्चितं गण्डो, पपश्चितं सह्लं। 
तस्मातिह, भिक्खवे, 'निष्पपञ्छेन चेतसा विहरिस्सामा' ति--एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्‍क्खितब्बं। 

“'* अस्मी ' ति, भिक्खवे, मानगतमेतं, ' अयमहमस्मी ' ति मानगतमेत॑ं, ' भविस्सं' 
ति मानगतमेतं, 'न भविस्सं' ति मानगतमेतं, 'रूपी भविस्सं' ति मानगतमेतं, ' अरूपी 
भविस्सं' ति मानगतमेतं, 'सजञ्जी भविस्सं' ति मानगतमेतं, 'असञ्जी भविस्सं' ति 
मानगतमेतं, 'नेवसञज्जीनासञ्जी भविस्सं' ति मानगतमेतं। मानगतं, भिक्‍्खवे, रोगो, 
मानगतं गण्डो, मानगतं सल्लं। तस्मातिह, भिक्‍्खवे, '“निहतमानेन चेतसा विहरिस्सामा' 
[५.82] ति--एवं हि वो, भिक्‍्खवे, सिक्खितब्बं'' ति॥ न 

आसीविसववग्गो चतुत्थो॥ 


चञझ्जलतामात्र है, ...पूर्ववत्‌... । अत: भिक्षुओ !तुम्हें--' में स्थिर चित्त से विचरण करूँगा '-- 
ऐसा सीखना चाहिये । 

''भिक्षुओ!' मैं हूँ'--यह चित्त का स्पन्दनमात्र है...पूर्ववत्‌...। अत: भिक्षुओ! 
तुम्हें ' मैं स्पन्दनरहित चित्त से विचरण करूँगा '--ऐसा सीखना चाहिये। 

“'भिक्षुओ!'मैं हूँ'--यह मन का प्रपश्ञमात्र है...पूर्ववत्‌...। अत: भिक्षुओ ! तुम्हें 
*मैं प्रपश्चरहित चित्त से विचरण करूँगा '--ऐसा सीखना चाहिये। 

“'भिक्षुओ !' मैं हूँ यह चित्त का अभिमाममात्र है। ...पूर्ववत्‌... । अत: भिक्षुओ! 
तुम्हें 'मैं अभिमानरहित चित्त से विचरण करूँगा '--ऐसा सीखना चाहिये ''॥ | 

आशीविषवर्ग चतुर्थ समाप्त ॥ 


३५. सब्ठायतनसंसयुत्तं १३७९ 


तस्सुद्दानं 
आसीविसो रथो कुम्मो, द्वे दारुक्खन्धा अवस्सुतो। [२.204] 
दुक्खधम्मा किंसुका वीणा, छप्पाणा यवकलापी ति॥ ७ 
सब्ठायतनवग्गे चतुत्थपण्णासको समत्तो॥ 
तस्स वग्गुद्दानं 

नन्दिक्खयो सट्टिनयो, समुद्दो उरगेन च। 
चतुपण्णासका एते, निपातेसु पकासिता ति॥ ७ 
सब्दायतनसयुत्त समत्त ॥ 


इस आशीविषवर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची--१. आशीविषोपमसं्‌त्र, २. 
रथोपमसूत्र, ३. कूर्मोपमसूत्र, ४. प्रथम दारुस्कन्धोपमसूत्र, ५. द्वितीय दारुस्कन्धोपमस्‌त्र, 
६. अवश्रुतपर्यायसूत्र, ७. दुःखधर्मसृत्र, ८. किंसुकोपमस्‌त्र, ९. वीणोपमस्‌त्र, १०. 


पट्प्राणकोपमसूत्र, ११. यवकलापिसूत्र ॥ 


छे 
पडायतनवर्ग में चतुर्थ पञ्चाशत्क समाप्त ॥ 


इस षडायतनसंयुक्त के चतुर्थ पञ्ञाशत्क के वर्गों की सूची -- १. नन्दिक्षयवर्ग, २. 


पषष्टि-पेय्याल, ३. समुद्रवर्ग एवं ४. आशीविपवर्ग ॥ 


छ 
पडायतनसंयुक्त समाप्त ॥ 


१३७२ 


३६. वेदनासंयुत्तं 


१. सगाथवग्गो पठमो 
१. समाधिसुत्तं 
[५.83, 8.407] १. “तिस्सों इमा, भिक्‍्खव्रे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा बेदना, 
दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वेदना ति। 
“समाहितो सम्पजानो, सतो बुद्धस्स सावको। 
वेदना च पजानाति, बेदनानं च सम्भवं॥ 
“यत्थ चेता निरुज्ञन्ति, मग्गं च खयगामिनं। 
वेदनानं खया भिक्खु, निच्छातो परिनिब्बुतो '' ति॥ के 
२. सुखसुत्तं 
२. “'तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा बेदना 
अदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो बवेदना ति। 
[२.205] “'सुखं वा यदि वा दुक्‍्खं, अदुक्खमसुखं सह। 
अज्जत्तं च बहिद्धा च, यं किश्चि अत्थि वेदितं॥ 


३६. वेदनासंयुक्त 
१. सगाथवर्ग प्रथम 
१. समाधिसूत्र त्रिविध वेदना 
“भिक्षुओ!वेदना तीन हैं । कौन सी तीन ? १. सुखद वेदना, २. दुःखद बेदना 
३. अदु:ःख-असुखद वेदना-भिक्षुओ | यों ये तीन वेदनाएँ कहलाती हैं।. 
. ऊऋज्रम्नाहित, स्मृतिवान्‌ू, सम्प्रज्ञ बुद्ध का शिप्य बेदनाओं को भी जानता है, इन 
वेदनाओं के उत्पत्तिस्थान को भी जानता है। 

“तथा ये जहाँ जा कर निरुद्ध होती हैं एवं इन के निरोधक उपाय (मार्ग) को भी, 
जिन के साधन से इन बेदनाओं का क्षय होता है उन को भी जानता है | वेदनाओ के क्षीण 
होने से वह साधक संसार के प्रति वितृष्ण हो कर निर्वाण प्राप्त कर लेता है ॥ । 
२. सुखसूत्र ४: त्रिविध वेदनानुभव ( सुख ) 

“'भिक्षुओ! ये वेदना-( >सुखा-)नुभव भी तीन होते हैं। ...पूर्ववत्‌...तीन 
बेदनाएं (सुखानुभव) होती 

“लोक में जो भी सुख, दुःख या अदु:ःख असुख वंदनाएँ हैं, फिर भले ही वे 
अध्यात्म हों ण॒ बाह्य, ऐसी जो भी बेदनाएँ हैं ॥ 


३६. वेदनासंयुत्तं १३७२३ 


“'एतं दुक्खं ति जत्वान, मोसधम्मं पलोकिनं। 
फुस्स फुस्स वयं पस्सं, एवं तत्थ विरज्ञती '' ति॥ छः 
३. पहानसुत्तं 
३. “'तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, वेदना | कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा बेदना, 
अदुक्खमसुखा वेदना। सुखाय, भिक्खवे, वेदनाय रागानुसयो पहातब्बो, दुक्खाय 
बेदनाय पटिघानुसयो पहातब्बो, अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविज्ञानुसयो पहातब्बो। 
यतो खो, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो सुखाय वेदनाय रागानुसयो पहीनो होति, दुक्खाय वेदनाय 
पटिघानुसयो पहीनो होति, अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविज्ञानुसयों पहीनो [8.408] 
होति, अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 'भिक्खु निरनुसयो सम्मदसो अच्छेच्छि तण्हं, [8.484] 
विवत्तयि संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्‍्खस्सा' ति। 
“'सुखं वेदयमानस्स, वेदनं अप्पजानतो। 
सो रागानुसयों होति, अनिस्सरणदस्सिनों॥ 
“'दुक्खं वेदयमानस्स, वेदनं अप्पजानतो। 
पटिघानुसयो होति, अनिस्सरणदस्सिनो॥ 


“'इन सब को दु:ःखमय जान कर विनाशधर्मा एवं लुप्त हो जाने वाली जान कर, 
इन्हें पुन: पुन: अनुभव (स्पर्श) करता हुआ उनका विनाश जानकर अन्त में वह उन के 
प्रति विरक्त हो जाता है ॥'' ० 
३. प्रहाणसूत्र ५ त्रिविधि वेदनाओं का परिणाम 

३. “'भिक्षुओ ! वेदनाएँ तीन प्रकार की होती हैं। ...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! सुखदा 
वेदना के राग का प्रहाण करना चाहिये, दुःखदा वेदना से उद्धूत प्रतिघ (खिन्नता) का 
प्रहण करना चाहिये तथा अदु:ःखा असुखा वेदना से उत्पन्न अविद्या का प्रहाण करना 
चाहिये। भिक्षुओ ! जब वह साधक भिक्षु...पूर्ववत्‌...प्रहाण कर लेता है तब वह भिक्षु, 
प्रहीण अनुशय (चित्तप्रवृत्ति) वाला, सेम्यग्दृष्टि, तृष्णा का विच्छेद कर देने वाला, बन्धनों 
को काट देने वाला, मान को यथार्थत: पहचान कर उस का अन्त करने वाला होता है। 

“'सुखा वेदना का अनुभव करने वाले को, उस बेदना को यथार्थत: न जानने वाले 
को तथा मोक्ष के विषय में अनभिज्ञ को वह रागानुशय होता है ॥ 

“'दु:खा वेदना का अनुभव करने वाले की, उस वेदना को यथार्थत: न जानने 
वाले की तथा मोक्ष के विषय में अनभिज्ञ साधक के चित्त की प्रतिघ (द्वेष-खिन्नता) की 
ओर प्रवृत्ति होती है ॥ 


१३७४ संयुत्तनिकायपालि 


“' अदुक्खमसुखं सन्‍्तं, भूरिपज्जेन देसित॑ं। 
त॑ चा पि अभिनन्दति, नेव दुक्खा पमुच्चति॥ 
[२.206] “'यतो च भिक्खु आतापी, सम्पजज्ञं न रिश्वति। 
ततो सो वेदना सब्बा, परिजानाति पण्डितो॥ 
“सो बेदना परिज्ञाय, दिद्ठे धम्मे अनासवो। 
कायस्स भेदा धम्मट्टो, सल्जडु्यं नोपेति वेदगू'”॥ ति॥ बढ 
४. पातालसुत्तं 
४. “अस्सुतवा, भिक्खवे, पुथुजनों यं वाचं भासति--' अत्थि महासमुद्दे 
पातालो ' ति, तं खो पनेदं, भिक्खवे, अस्सुतवा पुथुजनो असन्तं अविज्मानं एवं वाचं 
भासति--' अत्थि महासमुद्दे पातालो' ति। सारीरिकानं खो एतं, भिक्खवे, दुक्‍्खानं 
वेदनानं अधिवचनं यदिदं 'पातालो' ति। अस्सुतवा, भिक्खवे, पुथुजनो सारीरिकाय 
दुक्खाय वेदनाय फुट्टो समानो सोचति किलमति परिदेवति उरत्ताब्ठि कन्दति सम्मोहं 
आपज्जति। अयं बुच्चति, भिक्‍्खवे, ' अस्सुतवा पुथुजनो पाताले न पच्चुद्गासि, गाधं च 
नाज्गा '। सुतवा च खो, भिक्खवे, अरियसावको सारीरिकाय दुक्‍्खाय वेदनाय फुट्टो 


'' अदुःखा असुखा वेदना, जिस का भगवान्‌ बुद्ध ने भी उपदेश किया है, का 
अभिनन्दन करने वाले साधक की भी दु:ख से मुक्ति नहीं होती ॥ 

“जब कोई बुद्धिमान्‌ भिक्षु, क्लेशों के सन्‍्तापक सम्प्रज्भाव (ज्ञान) को नहीं 
छोड़ता, तब वह इन (त्रिविध) बेदनाओं की वास्तविकता जान जाता है ॥ 

“'जब इन वेदनाओं के विषय में भली भाँति जान कर इसी जन्म में निर्विकारचित्त 
हो कर उस का देहपात होता है तब ऐसा धर्मात्मा एवं शासत्रज्ञ साधक पुन: इन राग, द्वेष 


एवं मोह के जाल में नहीं फँसता''॥ ७ 
४. पातालसूत्र 5 , “पाताल! क्या है? 


४. ''भिक्षुओ ! जब कोई अज्ञ पृथग्जन यह कहता है-' महासमुद्र में पाताल है ', 
तो उस का यह कथन असत्‌, अविद्यमान तथा मिंथ्या ही समझना चाहिये। (क्‍यों कि 
समुद्र में पाताल जैसी कोई चींज नहीं है।) भिक्षुओ !शारीरिक दु:खा वेदनाओं को ही 
'पाताल' कहा जाता हैं। जब कि वह अज्ञ पृथग्जन ऐसी शारीरिक दुःखा वेदनाओं का 
स्पर्श (अनुभव) करते हुए उन के कारण शोक, परिदेव एवं सम्मोह को प्राप्त होता है । 
भिक्षुओ !इसी को कहते हैं--' अज्ञ पाताल तक नहीं पहुँच पाया, उस को गहराई का ज्ञान 
न हो सका।' (इसके विपरीत) ज्ञानी आर्यश्रावक शारीरिक दु:ःखा वेदनाओं का स्पर्श 
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समानो नेव सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताव्ठि कन्दति न सम्मोहं आपज्जति।- 
अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 'सुतवा अरियसावको पाताले पच्चुद्रासि, गाधं च अज्झगा' ति। 


“यो एता नाधिवासेति, उप्पन्ना वेदना दुखा। [8.409] 
सारीरिका पाणहरा, याहि - फुट्टो परवेधति॥ 
“*अक्कन्दति परोदरति, दुब्बलो अप्पथामको। [५.85] 
न सो पाताले पच्चुद्टासि, अथो गाधं पि नाज्गा॥ 
“यो चेता अधिवासेति, उप्पन्ना वेदना दुखा। [२.207] 
सारीरिका पाणहरा, याहि फुट्टो न बेधति। 
सवे पाताले पच्चुद्ठासि, अथो गाधं पि अज्झगा '' ति॥ कर 
५. टट्टब्बसुत्तं 


५. ““तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना 
अदुक्खमसुखा वेदना। सुखा, भिक्खवे, वेदना दुक्खतो दट्ठब्बा, दुक्खा वेदना सल्लतो 
दट्ठब्बा, अदुक्खमसुखा वेदना अनिच्चतो दट्ठब्बा। यतो खो, भिद्खवे, भिक्खुनो सुखा 
वेदना दुक्खतो दिट्ठा होति, दुक्खा वेदना सल्लतो दिट्ठा होति, अदुक्खमसुखा वेदना 
अनिच्तो दिट्ठा होति--अयं वुच्चति, भिक्खवे, 'भिक्खु सम्मदसो अच्छेच्छि तण्हं, 
विवत्तयि संयोजन, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुकक्‍्खस्सा' ति। 


करते हुए भी उन के कारण शोक, परिदेव, क्रन्दन एवं सम्मोह को प्राप्त नहीं होता। इस 
को कहते हैं-'विद्वान्‌ आर्यश्रावक पाताल तक पहुँच गया, उस की गहराई तक पहुँच 
गया। 

''जो इन शारीरिक, मर्मान्‍्तक कष्ट पहुँचाने वाली दुःखा वेदनाओं को सहन नहीं 
कर पाता, इन से पीड़ित हो कर भयभीत हो कर काँपता रहता है, अधीर एवं असहाय हो 
कर रुदन करता है वह पाताल में लग कर भी उस की गहराई तक नहीं पहुँच हुच पाता॥ 

परन्तु जो इन प्राणान्तक कष्टदायक दु:खा वेदनाओं को सह लेता है, इन से 

भयभीत हो कर काँपता नहीं है, वह 'पादाल तक पहुँच गया, उस की गहराई को भी जान 
गया'--ऐसा कहलाता है ॥'' ७ 
५. द्रष्टव्यसूत्र त्रिविध बेदना 
'भिक्षुओ ! वेदनाएँ तीन प्रकार की होती हैं। ...पूर्ववत्‌...। भिक्षुओ ! सुखा 

वेदना का अनुभव करते समय उस को यथार्थत: 'दुःख' ही समझना चाहिये। दु:खा 
वेदना का अनुभव करते समय उस को यथार्थत: 'ब्रण' के रूप में समझना चाहिये। तथा 
अदुःखा असुखा वेदना को अनुभव करते समय उसे 'अनित्य' समझना चाहिये। ऐसे 
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“यो सुखं दुक्खतो अद्द, दुक्खमद॒क्खि सल्लतो। 

अदुक्खमसुखं सन्‍्तं, अद्दक्खि नं अनिच्चतो॥ 

“स वे सम्मदसो भिक्खु, परिजानाति वेदना। 

सो वेदना परिज्ञाय, दिद्ठटे धम्मे अनासवो। 
कायस्स भेदा धम्मट्टो, सह्लुच्यं नोपेति वेदगू'' ति॥ ल्‍ः 

६. सल्लसुत्तं 

६. “'अस्सुतवा, भिक्खवे, पुथुज्ञनो सुखं पि वेदनं वेदयति, दुक्खं पि वेदन 
वेदयति, अदुक्खमसुखं पि वेदनं वेदयति। सुतवा, भिक्खवे, अरियसावको सुखं पि 
[8.40, १२.208] वेदनं वेदयति, दुक्खं पि वेदनं वेदयति, अदुक्खमसुखं पि वेदन 
वेदयति। तत्र, भिक्खवे, को विसेसो को अधिप्पयासो कि नानाकरणं सुतवतो 
अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेना '' ति ? भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... | 
॥!.86] “अस्सुतवा, भिक्‍्खवे, पुथुजनो दुक्खाय वेदनाय फुट्टो समानो सोचति 
किलमति परिदेवति उरत्ताव्ठि कन्दति सम्मोहं आपज्जति। सो द्वे वेदनां वेदयति-- 


समझने वाला साधक सम्यग्दृष्टि, प्रहीणानुशय, तृष्णा का विच्छेदक, बन्धनों को काट देने 
वाला, मान को यथार्थत: पहचान कर उस का अन्त कर देने वाला होता है ॥ 

“'जिस ने सुख को दुःख करके जाना, दुःख को शल्य (ब्रण) रूप में जाना, शान्त 
अदुःख असुख वेदना को अनित्य रूप में जाना, वही साधक भिक्षु सम्यग्दृष्टि, वेदनाओं 
को पहचानने वाला कहा जाता है ॥ 

“वह इन वेदनाओं को यथार्थत: पहचान कर इसी जन्म में निर्विकारचित्त हो कर, 
ज्ञानी धर्मात्मा होता हुआ इस देहपात के बाद धर्मात्मा एवं शास्त्रज्ञ होने के कारण पुन: इन 


राग, द्वेष एवं मोह के जाल में नहीं फँसता ॥ & 
६. शल्यसूत्र : पण्डित एवं मूर्ख में भेद 


६. ''भिक्षुओ! अज्ञ पृथग्जन सुखा वेदना, दुःखा वेदना एवं अदुःखा असुखा 
बवेदना--इन तीनों ही वेदनाओं का अनुभव करता है । इसी प्रकार विद्वान्‌ आर्य श्रावक भी 
इन तीनों वेदनाओं का अनुभव करता है । बताओ, भिक्षुओ !इस अज्ञ पृथग्जन एवं विद्वान्‌ 
आर्यश्रावक--इन दोनों में क्या भेट है ? क्या विशेषता है ?'' 

(भिक्षुगण--) “'भन्ते! धर्म के विषय में तो हम आप को ही प्रमाण मानते 
हैं...आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम शिरोधार्य करेंगे।'' 

(भगवान्‌--) ''भिक्षुओं !वह अज्ञ पृथग्जन दुःखा वेदना का अनुभव करने के 
साथ ही शोक, परिदेव, रुदन (छाती पीटना) तथा सम्मोह को प्राप्त होता है। उस समय 
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कायिकं च चेतसिकं च। सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसं सल्लेन विज्ञेय्य | तमेनं दुतियेन 
सल्लेन अनुवेध॑ विज्ेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, पुरिसो द्विसल्लेन वेदनं वेदयति | एवमेव 
खो, भिक्खवे, -अस्सुतवा पुथुजनो दुक्खाय वेदनाय फुट्टो समानो सोचति किलमति 
परिदेवति उरत्ताव्ठि कन्दति सम्मोहं आपज्जति। सो द्वे वेदना वेदयति--कायिकं च 
चेतसिक च। तस्सा येव खो पन दुक्खाय वेदनाय फुट्टो समानों पटिघवा होति। तमेन॑ 
दुक्खाय वेदनाय पटिघवन्तं यो दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयों सो अनुसेति। सो 
दुक्खाय वेदनाय फुट्टो समानो कामसुखं अभिनन्दति। तं किस्स हेतु ? न हि सो, 
भिकक्‍्खवे, पजानाति अस्सुतवा पुथुजनो अज्जत्र कामसुखा दुक्खाय बेदनाय निस्सरणं। 
तस्स कामसुखं च अभिनन्दतो यो सुखाय वेदनाय रागानुसयों सो अनुसेति। सो तासं 
बेदनानं समुदयं च अत्थड्रमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूत॑ 
नप्पजानाति। तस्स तासं वेदनानं समुदयं च अत्थड्रमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं अप्पजानतो यो अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविज्ञानुस॒यों सो 
अनुसेति। सो सुखं चे बेदनं वेदयति, सज्जुत्तो नं वेदयति। दुक्खं चे वेदनं [२.209] 
वेदयति, सज्जुत्तो नं वेदयति। अदुक्खमसुखं चे वेदनं वेदयति, सज्जुत्तो नं वेदयति। 
अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, ' अस्सुतवा पुथुज्जनो सज्जुत्तो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, सज्जुत्तो दुक्खस्मा' ति वदामि।(१) 


उस को दो तरंह की बेदनाओं का अनुभव होता है-- १. कायिक तथा २. मानसिक | जैसे, 
भिक्षुओ !किसी पुरुष को भाले से आघात लगे, उसी समय उस को कोई दूसरा भाला भी 
मार दे। इस तरह वह (आहत) दो दु:ःखा वेदनाओं का अनुभव करता है। भिक्षुओ ! वैसे 
ही वह अज्ञ पृथग्जन दुःखा बेदना से पीड़ित हो कर शोक करता हैं...पूर्ववत्‌...सम्मोह को 
प्राप्त होता है। इस तरह वह शारीरिक एवं मानसिक--इन द्विविध वेदनाओं का अनुभव 
करता है। इन वेदनाओं से पीड़ित हो कर खिन्न होता है। वह दु:खा वेदना से पीड़ित हो 
कर कामसुख प्राप्त करना चाहता है; क्‍यों कि वह अज्ञजन इस वेदना से मुक्त होने का 
कामसुख को ही एकमात्र उपाय जानता है, अत: कामसुख चाहते हुए उस को सुखा 
बेदना में राग उत्पन्न हो जाता है । वह उन वेदनाओं के उत्पाद, विनाश, दोष एवं मोक्ष को 
यथार्थत: नहीं जानता । इस तरह उस को अदु:ःख असुखजन्य अविद्यया प्रादुर्भूत होती है 
और वह दुःख, सुख एवं अदुःखअसुख वेदना के अनुभव में आसक्त हो जाता है। 
भिक्षुओ !इसी को कहते हैं--' अज्ञ पृथगजन उस अविद्द्ा से संयुक्त हो कर जाति, जरा, 
मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य-एवं उपायास से संयुक्त हो कर चिर काल के लिये 
दुःखसम्पृक्त हो जाता है। (१) 
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“सुतवा च खो, भिक्खवे, अरियसावको दुक्खाय वेदनाय फुट्टो समानो न 
[8.4] सोचति न किलमति न परिदेवति न उरत्ताब्ठि कन्दति न सम्मोहं आपज्जति। सो 
' एक॑ बेदनं वेदयति--कायिकं, न चेतसिकं। 

“'सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसं सल्लेन विज्ञेय्य | तमेन॑ दुतियेन सल्लेन अनुवेध॑ न 
विज्ञेय्य। एवं हि सो, भिक्खवे, पुरिसो एकसल्लेन बेदनं वेदयति। एवमेव खो, 
भिक्खवे, सुतवा अरियसावको दुक्‍्खाय वेदनाय फुट्टो समानो न सोचति न किलमति न 
(५.87] परिदेवति न उरत्ताव्ठि कन्दति न सम्मोहं आपज्जति। सो एकं बेदनं वेदयति-- 
कायिकं, न चेतसिकं। तस्सा येव खो पन दुक्‍्खाय वेदनाय फुट्टो समानो पटिघवा न 
होति। तमेनं दुक्खाय वेदनाय अप्पटिघवन्तं यो दुक्खाय वेदनाय पटिघानुसयो सो 
नानुसेति। सो दुक्खाय वेदनाय फुट्टो समानो कामसुखं नाभिनन्दति। त॑ किस्स हेतु ? 
पजानाति हि सो, भिक्खवे, सुतवा अरियसावको अज्ञत्र कामसुखा दुक्खाय वेदनाय 
निस्सरणं। तस्स कामसुखं नाभिनन्दतो यो सुखाय वेदनाय रागानुसयो, सो नानुसेति। सो 
तासं वेदनानं समुदयं च अत्थड्रमं॑ च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूत॑ 
पजानाति। तस्स तास॑ वेदनानं समुदयं च अत्थड्रमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं 
च यथाभूतं पजानतो यो अदुक्खमसुखाय वेदनाय अविज्ानुसयो, सो नानुसेति। सो 
सुखं चे वेदनं वेदयति, विसजउ्जुत्तो नं वेदयति। दुक्खं चे बेदनं वेदयति, विसज्जुत्तो न॑ 
(२.20] वेदयति। अदुक्खमसुखं चे वेदनं वेदयति, विसज्जुत्तो नं वेदयति। अयं 


“'परन्‍्तु विद्वान्‌ आर्यश्रावक दु:खा वेदना से संस्पृष्ट होता हुआ भी, उन से पीड़ित 
हो कर न उन के लिये शोक करता है, न खिन्न होता है, न उन के लिये छाती पीट कर 
रोता है, न उन के प्रति सम्मुग्ध होता है; क्यों कि उसे उस समय केवल कायिक वंदना 
का ही अनुभव होता है, मानसिक वेदना का नहीं । 

“जैसे भिक्षुओ !कोई पुरुष भाले से आहत हो जाय, परन्तु उसे कोई दूसरा भाला 
न मारे, इस तरह वह (एक भाले के आघात की ) वेदना का ही अनुभव करता है। इसी 
तरह वह दिद्वान्‌ आर्यश्रावक दु:खा बेदना से संस्पृष्ट होता हुआ भी...पूर्ववत्‌...सम्मुग्ध 
नहीं होता। यों वह उस समय एक (कायिक) वंदना का-ही अनुभव करता है, दूसरी 
(मानसिक) वेदना का नहीं। अत: उस को उस दुःखा वेदना के अनुभव .में खेद नहीं 
होता। न वह दु:खवेदना से पीड़ित हो कर कामसुख ही चाहने लगता है; क्यों कि वह उस 
दुःखा बेदना से मुक्ति के लिये कामसुख के अतिरिक्त भी उपाय जानता है। अत: उसे, 
कामसुख न चाहने के कारण, सुखा बेदना में राग नहीं होता । वह उन वेदनाओं के उत्पाद, 
विनाश, आस्वाद, दोाप एवं मोक्ष को यथार्थत: जानता है । इस प्रकार उसे अदुःख सुख से 
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वुच्चति, भिक्‍्खवे, 'सुतवा अरियसावको विसय्जुत्तो जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, विसउ्जुत्तो दुक्खस्मा' ति वदामि। 
“अयं खो, भिक्खवे, विसेसो, अयं अधिप्पयासो, इदं नानाकरणं सुतवतो 
अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुजननेना ति।''( २) 
“'न बेदनं वेदयति सपञ्ञो, सुखं पि दुक्‍्खं पि बहुस्सुतो पि। 
अयं च धीरस्स पुथुजनेन, महा विसेसो कुसलस्स होति॥ 
“'सट्डातधम्मस्स बहुस्सुतस्स, विपस्सतो लोकमिमं परं च।  [8.442] 
इट्टस्स धम्मा न मथेन्ति चित्तं, अनिद्ठुतो नो पटिघातमेति॥ 
““तस्सानुरोधा अथवा विरोधा, विधूपिता अत्थगता न सन्ति। 
पदं च जत्वा विरजं असोकं, सम्मा पजानाति भवस्स पारगू!' ति॥ ७ 


७. पठमगेलज््सुत्तं 
७. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं | अथ [५.88] 


जन्य अविदया भी उद्धूत नहीं होती | वह दुःखा वेदना, सुखा वेदना, एवं अदुःखा असुखा 
वेटना--इन तीनों ही वेदनाओं का अनासक्त हो कर अनुभव करता है | भिक्षुओ !इसी को 
कहते हैं 'विद्वान्‌ आर्यश्रावक जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य एवं 
उपायासों से असंसक्त हो कर रहता है । अत: वह दु:ख से मुक्त रहता है--ऐसा मैं कहता 
हूँ। (२) 

“*भिक्षुओ! श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक तथा अज्ञ पृथग्जन में यही भेद हैं, यही इन में 
विशेषता है। 

““बुद्धिमान्‌ आर्यश्रावक भी सुखा वेदना तथा दु:खा वेदना का अनुभव तो अवश्य 
करता है, परन्तु उस धीर और कुशल में तथा अज्ञ पृथग्जन में यही भेद है कि-- 

“पण्डित, जिस ने धर्म का साक्षात्कार कर लिया है, लोक तथा उस के पार की 
वास्तविकता को जान लिया है, अभीष्ट धर्म उस के चित्त को विचलित नहीं करते, तथा 
अनिष्ट धर्मों का अनुभव करने पर वह खिन्न नहीं होता। 

“उस के अनुरोध (अनुकूलता) या विरोध (प्रतिकूलता) से उस के परमार्थ नष्ट 
नहीं हुए हैं । अत: वह निर्मल (निर्विकार) रहता हुआ शोकरहित पद (निर्वाण) को जान 
कर संसार के पार (अन्त) को यथार्थत: जान लेता है ''॥ । 
७. प्रथम ग्लानसूत्र :ै. समय की प्रतीक्षा अपेक्षित 

७. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला में साधनाहेतु 
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खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्ठितो येन गिलानसाला तेनुपसड्डमि; 
उपसझ्डमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज खो भगवा भिक्‍्खू आमन्तेसि--[२.244] 

“सतो, भिक्‍्खवे, भिक्खु सम्पजानों कालं॑ आगमेय्य। अयं वो अम्हाकं 
अनुसासनी | 

“कथं च, भिक्‍्खवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरति...पे०...चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति...धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं। एवं खो, 
भिक्‍खवे, भिक्खु सतो होति। 

“कथं च, भिक्‍्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अभिक्षन्ते 
पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, सम्मिझिते 
'पसारिते सम्पजानकारी होति, सड्भााटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते 
खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते 
निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति। एवं खो, [8.443] 
भिक्‍्खवे, भिक्खु सम्पजानकारी होति। सतो, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो काल॑ 
आगमेय्य | अयं वो अम्हाक॑ अनुसासनी। 


विराजमान थे। तब भगवान्‌ (किसी दिन) सायड्राल समाधिभावना से उठ कर वहाँ की 
ग्लानशाला (आतुरालय) में पधारे। तथा वहाँ प्रज्षत आसन पर विराजमान हो कर उन्होंने 
भिक्षुओं को देशनाहेतु आमन्त्रित किया-- 

“'भिक्षुओ ! स्मृतिमान्‌ एवं सम्प्रज्ञ भिक्षु अपने समय की प्रतीक्षा करे। 

“भिक्षुओ! कैसे कोई भिक्षु 'स्मृतिमान्‌' होता है? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु 
काया में कायानुपश्यी हो कर स्मृतिमान्‌ एवं सम्प्रज्ञ रहता हुआ सांसारिक लोभ एवं 
दौर्मनस्य को दबा कर अपने क्लेशों को तपाता (दग्ध करता) रहता है; वेदना में 
वेदनानुपश्यी...पूर्ववत्‌...चित्त में चित्तानुपश्यी... धर्म में धर्मानुपश्यी हो कर...अपने क्लेशों 
को तपाता रहता है। यों, भिक्षुओ !वह साधक भिक्षु 'स्मृतिमान्‌' कहलाता है। 

'' और, भिक्षुओ! कोई भिक्षु 'सम्प्रज्ञ” कैसे कहलाता है? भिक्षुओ! जो भिक्षु 
अपनी आने जाने की क्रियाओं में सचेत (सावधान) रहता है, देखने भालने में सचेत 
रहता है, हाथ पैर आदि में सड्लोच एवं विकास में सावधान रहता है, अपने वर्त्र-सद्भाटि 
एवं चीवर धारण करने में सावधान रहता है । अपनी खाने, पीने, शौच एवं मूत्रोत्सर्ग आदि 
क्रियाओं में सावधान रहता है; जाते, ठहरते (खड़े होते), बैठते, उठते, सोते, जागते, 
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“'तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो एवं सतस्स सम्पजानस्स अप्पमत्तस्स आतापिनों 
पहितत्तस्स विहरतो उप्पज्जति सुखा वेदना, सो एवं पजानाति--' उप्पन्ना खो म्यायं सुखा 
बेदना; सा च खो पटिच्च, नो अप्पटिच्च | कि पटिच्च ? इममेव काय॑ पटिच्च | अयं खो 
पन कायो अनिच्चो स्डुतो पटिच्चसमुप्पन्नों। अनिच्च॑ खो पन सह्'ुतं पटिच्चसमुप्पन्नं 
कायं पटिच्च उप्पन्ना सुखा वेदना कुतों निच्चा भविस्सती ' ति! सो काये च सुखाय च 
बेदनाय अनिच्चानुपस्सी विहरति, वयानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, 
निरोधानुपस्सी विहरति, ,पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति। तस्स काये च सुखाय च 
वेदनाय अनिच्चानुपस्सिनो विहरतो, वयानुपस्सिनो विहरतो, विरागानुपस्सिनो [५.89] 
विहरतो, निरोधानुपस्सिनो विहरतो, पटिनिस्सग्गानुपस्सिनो विहरतो यो काये [२.242] 
च सुखाय च वेदनाय रागानुसयो, सो पहीयति। 

“' तस्स चे, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो एवं सतस्स सम्पजानस्स अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो उप्पज्जति दुक्खा वेदना, सो एवं पजानाति--'उप्पन्ना खो म्यायं 
दुक्खा वेदना। सा च खो पटिच्च, नो अप्पटिच्च | कि पटिच्च ? इममेव काय॑ पटिच्च। 
अयं खो पन कायो अनिच्चो सट्डुतो पटिच्चसमुप्पन्नो । अनिच्चं खो पन सट्डुतं पटिच्च- 
समुप्पन्नं कायं पटिच्च उप्पन्ना दुक्खा वेदना कुतो निच्चा भविस्सती' ति! सो काये च 
दुक्खाय च वेदनाय अनिच्चानुपस्सी विहरति, वयानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी 
विहरति, निरोधानुपस्सी विहरति, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति। तस्स काये च सुखाय 


बोलते चुप रहते समय इन क्रियाओं के प्रति सावधान रहता है, भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु 
'सम्प्रज्ञ” कहलाता है। ऐसे स्मृतिमान्‌ एवं सम्प्रज्ञ साधक भिक्षु को समय की प्रतीक्षा 
करनी चाहिये। यही हमारा तुम लोगों को अनुशासन (आदेश) है। 

“'भिक्षुओ ! इस प्रकार सावधान हो कर साधना करने वाले भिक्षु को जब कभी 
सुखा वेदना उत्पन्न होती है तो वह जानता है कि मुझ को यह जो सुखा वेदना उत्पन्न हुई 
है, वह किसी न किसी प्रत्यय (हेतु) से ही उत्पन्न हुई है, प्रत्यय के विना नहीं। किस के 
प्रत्यय से ? इसी काय के प्रत्यय से । यह काय किसी अनित्य, संस्कृत (निर्मित-कृत्रिम) 
प्रत्यय से ही उत्पन्न हुआ है । अनित्य एवं संस्कृत काय से उत्पन्न हुई यह सुखा वेदना फिर 
कैसे नित्य होगी !अत: वह (आर्यश्रावक) काय तथा उस से उत्पन्न सुखवेदना में अनित्य 
बुद्धि रखता है, 'वे विनाशशील हैं '--ऐसा समझता है | इस प्रकार, साधना करने से उस 
का काय एवं सुखा वेदना में उत्पन्न राग प्रहीण हो जाता है। 

“' भिक्षुओ ! इस प्रकार सावधान साधक भिश्षु को जब कभी दु:खा वेदना उत्पन्न 
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च वेदनाय अनिच्चानुपस्सिनो विहरतो...पे०...पटिनिस्सग्गानुपस्सिनो विहरतो यो काये 
च दुक्खाय च वेदनाय पटिघानुसयो, सो पहीयति। 

“'तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो एवं सतस्स सम्पजानस्स अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो उप्पज्जति अदुक्खमसुखा वेदना, सो एवं पजानाति--'उप्पन्ना खो 
म्यायं अदुक्खमसुखा वेदना। सा च खो पटिच्च, नो अप्पटिच्च | कि पटिच्च ? इममेव 
कायं पटिच्च | अयं खो पन कायो अनिच्चो सब्डुतो पटिच्चसमुप्पन्नो। अनिच्चं खो पन 
[8.44] सट्डुतं पटिच्चसमुप्पन्नं कायं पटिच्च उप्पन्ना अदुक्खमसुखा बेदना कुतो निच्चा 
भ्विस्सती' ति! सो काये च अदुक्खमसुखाय च वेदनाय अनिच्चानुपस्सी विहरति, 
बयानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, निरोधानुपस्सी विहरति, पटिनिस्सग्गानु- 
पस्सी विहरति। तस्स काये च अदुक्खमसुखाय च वेदनाय अनिच्चानुपस्सिनो 
विहरतो...पे०...पटिनिस्सग्गानुपस्सिनो विहरतो यो काये' च अदुक्खमसुखाय च 
बवेदनाय अविज्ञानुस॒यो, सो पहीयति। 

[२.23] “सो सुखं चे वेदनं वेदयति, सा अनिच्चा ति पजानाति, अनज्झोसिता ति 
पजानाति, अनभिनन्दिता ति पजानाति; दुक्खं चे वेदनं वेदयति...पे०...अदुक्खमसुखं चे 
वेदनं वेदयति, सा अनिच्चा ति पजानाति, अनज्ञोसिता ति पजानाति, अनभिनन्दिता ति 
[५.490] पजानाति। सो सुखं चे वेदनं वेदयति, विसज्जुत्तो नं वेदयति; दुकक्‍्खं चे बेदनं 
वेदयति, विसय्जुत्तो नं वेदयति; अदुक्खमसुखं चे बेदनं वेदयति, विसउ्ुत्तो नं 


होती है तो वह जानता है...पूर्ववत्‌...काय तथा उस से उत्पन्न दुःखा वेदना में अनित्य बुद्धि 
रखता है, 'वे विनाशशील हैं '--ऐसा समझता है। इस प्रकार, साधना करने से उस का 
काय एवं दुःखा बेदनाओं में जो द्वेष (खेद) है वह प्रहीण हो जाता है। 

“'भिक्षुओ ! इस प्रकार सावधान साधक भिक्षु को जब कभी अदुःखा असुखा 
बेदना उत्पन्न होती है तो वह जानता है...पूर्ववत्‌...काय तथा उस से उत्पन्न अदुःखा 
असुखा बेदना में अनित्य बुद्धि रखता है, 'वे विनाशशील हैं '--ऐसा समझता है। इस 
प्रकार, साधना करने से उस की काय एवं अदु:खा असुखा वेदना में जो अविदया है उस 
का प्रहाण हो जाता है। 

“यदि वह सुखा वेदना का अनुभव करता है तो वह जानता हैं कि वह अनित्य है। 
तथा वह यह भी जानता है कि इस में किसी प्रकार का अभिनिवेश या अभिनन्दन नहीं 
करना चाहिये। 

“यदि वह दु:ःखा वेदना का अनुभव करता है..पूर्ववत्‌...अभिनन्दन नहीं करना 
चाहिये। 
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वेदयति। सो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदयमानो “कायपरियन्तिक बेदनं वेदयामी' ति 
पजानाति, जीवितपरियन्तिकं बेदनं वेदयमानो 'जीवितपरियन्तिक॑ वेदनं वेदयामी ' ति 
पजानाति। 'कायस्स भेदा उद्ध॑ं जीवितपरियादाना इधेव सब्बवेदयितानि अनभि- 
नन्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाति।.. 

“'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, तेल॑ च पटिच्च वट्टिं च पटिच्च तेलप्पदीपो झायेय्य, 
तस्सेव तेलस्स च वट्टिया च परियांदाना अनाहारो निब्बायेय्य; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, 
भिक्‍्खु कायपरियन्तिक॑ वेदनं वेदयमानो 'कायपरियन्तिक॑ वेदनं वेदयामी' ति 
पजानाति। जीवितपरियन्तिक॑ वेदनं वेदयमानो 'जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी ' ति 
पजानाति। 'कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सब्बवेदयितानि अनभि- 
नन्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाती '' ति॥ के 

८. दुतियगेलज्ञसुत्तं 

८. एक समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं। अथ खो 
भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्दितो येन गिलानसाला तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा 
पज्जत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-- 


“यदि वह अदुःखा असुखा वेदना का अनुभव करता है...पूर्ववत्‌...अभिनन्दन 
नहीं करना चाहिये। 

“यदि वह सुखा वेदना का...दुःखा बेदना का...या अदुःखा असुखा वेदना का 
अनुभव करता है तो उस में अनासक्त रह कर ही उसका अनुभव करता है। 

“वह शरीर के किसी भी अड़ में वेदना का अनुभव करने पर जानता है कि वह 
अमुक अड्ड में वेदना का अनुभव कर रहा है। जीवनपर्यन्त किसी वेदना का अनुभव 
करते हुए भी जानता है कि वह जीवनपर्यन्त से इस वेदना का अनुभव कर रहा है | देहपात 
के बाद ये सभी वेदनाएँ स्वत: ही शान्त हो जायाँगीं। 

“'भिक्षुओ ! जैसे तैल एवं बत्ती के सहारे से तेल का दीपक जलता है तथा तैल एवं 
बत्ती का सहारा न मिलने पर वह दीपक स्वयं ही बुझ जाता है| भिक्षुओ ! वैसे ही वह 
साधक भिक्षु शरीरमात्र की वेदना का अनुभव करता हुआ जानता है कि मैं समस्त शरीर 
की वेदना का अनुभव कर रहा हूँ... । 'इस देहपात के बाद ये समस्त वेदनाएँ इन को 
अभिनन्दन न करने से स्वत: ही शान्त हो जायँगीं'--यह भी वह जानता है”'॥ ७ 
८. द्वितीय ग्लानसूत्र ४५ समय की प्रतीक्षा आवश्यक 

८. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला में साधनाहेतु 
विराजमान थे। .. -पूर्ववत्‌, ही 
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““सतो, भिक्‍्खवे, भिक्खु सम्पजानो कालं आगमेय्य | अयं वो अम्हाक॑ [8.45] 
अनुसासनी | 

““कथं च, भिक्‍्खवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु काये कायानु- 
पस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; वेदनासु 
वेदनानुपस्सी विहरति...पे०...चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति...धम्मेसु धम्मानुपस्सी 
विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं। एवं खो, 
भिक्‍्खवे, भिक्खु सतो होति। 

“'कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अभिक्कन्ते 
॥२.244] पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति...पे०...भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति। 
एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति। सतो, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो कालं 
(५.494] आगमेय्य | अयं वो अम्हाक॑ अनुसासनी। 

““तस्स चे, भिक्‍्खवे, भिक्खुनो एवं सतस्स सम्पजानस्स अप्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो उप्पजति सुखा वेदना, सो एवं पजानाति--' उप्पन्ना खो म्यायं सुखा 
बेदना; सा च खो पटिच्च, नो अप्पटिच्च | कि पटिच्च ? इममेव फस्सं पटिच्च । अयं खो 
पन फस्सो अनिच्चो सल्डुतो पटिच्चसमुप्पन्नो। अनिच्च॑ खो पन सड्डुतं पटिच्चसमुप्पन्नं 
फस्सं पटिच्च उप्पन्ना सुखा वेदना कुतो निच्चा भविस्सती ' ति! सौ फस्से च सुखाय च 
वेदनाय अनिच्चानुपस्सी विहरति, वयानुपस्सी विहरति, विरागानुपस्सी विहरति, 
निरोधानुपस्सी विहरति, पटिनिस्सग्गानुपस्सी विहरति। तस्स फस्से च सुखाय च 
वेदनाय अनिच्चानुपस्सिनो विहरतो, वयानुपस्सिनो विहरतो, विरागानुपस्सिनो विहरतो, 
निरोधानुपस्सिनो विहरतो, पटिनिस्सग्गानुपस्सिनो विहरतो यो फस्से च सुखाय च 
वेदनाय रागानुसयो, सो पहीयति। 

“तस्स चे, भिक्खवे, भिक्खुनो एवं सतस्स...पे०...विहरतो उप्पज्जति दुक्खा 
वेदना...पे०...उप्पजति अदुक्खमसुखा वेदना, सो एवं पजानाति--'उपपन्ना खो म्याय॑ 
अदुक्खमसुखा वेदना; सा च खो पटिच्च, नो अप्पटिच्च। किं' पटिच्च ? इममेव फस्सं 
[8.46] पटिच्च...कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सब्बवेदयितानि 
अनभिनन्दितानि सीतीभविस्सन्ती” ति पजानाति। 


“'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, तेल॑ च पटिच्च वष्टिं च पटिच्च तेलप्पदीपो झायेय्य, 


(प्रथम ग्लानयूत्र की तरह ही समग्र पाठ का विस्तार कर लें। केवल पिछले प्राठ में 


आगत “काया शब्द के स्थान पर "स्पर्श ' शब्द परिवर्तित कर लें।) ७ 
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तस्सेव तेलस्स च वट्टिया च परियादाना अनाहारो निब्बायेय्य; एवमेव खो, भिक्‍्खवे, 
भिक्खु कायपरियन्तिक॑ बेदनं वेदयमानों 'कायपरियन्तिक॑ वेदनं वेदयामी' ति 
पजानाति | जीवितपरियन्तिकं बेदनं वेदयमानो 'जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदयामी ' ति 
पजानाति। 'कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना इधेव सब्बवेदयितानि अनभि- 
नन्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाती '”' ति॥ ७ 
९. अनिच्चसुत्तं 

९. “'तिस्सो इमा; भिक्खवे, वेदना अनिच्चा स्डृता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा 
वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा [४.492] 
वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वेदना अनिच्चा सब्डुता 
पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा '' ति॥ छे 

१०. फस्समूलकसूुत्तं 

१०. “तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, वेदना फस्सजा फस्समूलका फस्स-[२.245] 
निदाना फस्सपच्चया। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा 
वेदना। सुखवेदनियं, भिक्खवे, फस्सं पटिच्च उप्पज्जति सुखा वेदना। तस्सेव सुख- 
वेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तज्ज॑ वेदयितं सुखवेदनियं फस्सं पटिच्च उप्पन्ना सुख़ा 
वेदना, सा निरुज्ञति, सा वृपसम्मति | दुक्खवेदनियं, भिक्‍्खवे, फस्सं पटिच्च उप्पजति 
दुक्खा वेदना। तस्सेव दुक्खवेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तज्ज॑ वेदयितं दुक्खवेदनियं 
फस्सं पटिच्च उप्पन्ना दुक्खा वेदना, सा निरुज्मति, सा वृपसम्मति। अदुक्खमसुख- 
बेदनियं, भिक्‍्खवे, फस्सं पटिच्च उप्पजति अदुक्खमसुखा वेदना। तस्सेव अदुक्खम- 


९. अनित्यसूत्र त्रिविध वेदना 
“'भिक्षुओ !ये त्रिविध वेदनाएँ अनित्य हैं, संस्कृत हैं, प्रतीत्यसमुत्पत्र (हेवुसापेक्ष), 

क्षीण्‌ होने वाली, विनष्ट होने वाली, वैराग्योत्पादक एवं निरोधधर्म से युक्त हैं। कौन सी 
तीन ? सुखा वेदना, दुःखा वेदना एवं अदु:खा असुखा वेदना | भिक्षुओ ! ये तीनों वेदनाएँ 
अनित्य ...पूर्ववत्‌...निरोधधर्म से युक्त हैं ''॥ छः 
१०. स्पर्शमूलकसूत्र स्पर्श से उत्पन्न बेदना 
१०. “'भिक्षुओ ! ये उपर्युक्त तीनों ही वेदनाएँ स्पर्शजन्य हैं, स्पर्शमूलक स्पर्श ही 

इन का निदान (प्रत्यय"हेतु) है । कौन सी तीन ? ...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! इन में सुखानुभव 
वाले स्पर्श की अपेक्षा कर उत्पन्न होने वाली सुखा वेदना है । तथा वह उसी सुखानुभव देने 
वाले स्पर्श के निरोध से निरुद्ध हो जाती है । शान्त हो जाती है । तथा, भिक्षुओ ! दु:खानुभव 
देने वाले स्पर्श से उत्पन्न होने वाली दु:खा वेदना है । वह भी उसी दु:खानुभव देने वाले 
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सुखवेदनियस्स फस्सस्स निरोधा यं तज्ज॑ वेदयितं अदुक्खमसुखवेदनियं फस्सं पटिच्च 
उप्पन्ना अदुक्खमसुखा वेदना, सा निरुज्ञति, सा-वूपसम्मति। [8.447] 

'सेय्यथापि, भिक्‍्खवे, द्विन्नं कट्टानं सड्डट्टनसमोधाना उस्मा जायति, तेजो 
अभिनिन्‍्बत्तति। तेसं येव कट्टानं नानाभावा विनिक्खेपा या तज्जा उस्मा, सा निरुज्ञति, 
सा वृपसम्मति। एवमेव खो, भिक्खवे, इमा तिस्सो वेदना फस्सजा फस्समूलंका 
फस्सनिदाना फस्सपच्चया। तज्ज॑ फस्सं पटिच्च तज्जा वेदना उप्पज्जन्ति। तज्जस्स 


फस्सस्स निरोधा तज्जा वेदना निरुज्ञन्ती '' ति॥ र 
बेदनासंयुत्तस्स सगाथवग्गो पठमो॥ 
तस्सुद्दानं 
समाधि सुखं पहानेन, पातालं दट्ठब्बेन च। [२.26] 
सल्लेन चेव गेलज्जा, अनिच्च फस्समूलका ति॥ ७ 
मन न |... दन्‍न्‍न-- बन 


स्पर्श के निरोध से निरुद्ध हो जाती है, शान्त हो जाती है, एवं वही जब अदुःख असुख 
वेदना स्पर्शजन्य होती है तो वह अदुःख असुख वेदना भी स्पर्श के निरुद्ध होने से निरुद्ध 
हो जाती है, शान्त हो जाती है। 

भिक्षुओ ! जैसे दो काष्ठों के सड्डुट्टन एवं समवधान से अग्नि जल उठती है, उस का 
प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, परन्तु उन दोनों काष्टों के दूर फेंक दिये जाने पर, उन का 
सट्डट्टन न होने पर, वह अग्नि बुझ जाती है; उसी तरह भिक्षुओ !ये वेदनाएँ भी उन उन 
स्पर्शों से जन्य हैं, तन्मूलक हैं, तद्धेतुक हैं, तत्प्रत्ययाधीन हैं । उस उस स्पर्श के निरोध से 
तज्जन्य वेदना भी निरुद्ध हो जाती है॥ ऊ 


बेदनासंयुक्त का सगाथवर्ग प्रथम ॥ 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. समाधिसूत्र, २. सुखसूत्र, ३. प्रहाणसूत्र, 
४. पातालसूत्र, ५. द्रष्टव्यसूत्र, ६. शल्यसूत्र, ७. प्रथम ग्लानिसूत्र, ८. द्वितीय ग्लानिसूत्र, 
९. अनित्यसूत्र एवं १०. स्पर्शमूलकसूत्र ॥ ढ 
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२. रहोगतवग्गो दुतियो 
११. रहोगतसुत्तं 

११. अथ खो अग्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा [५.93] 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमंन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं 
एतदवोच--''इध मय्हं, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को 
उदपादि--' तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता। सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा 
वेदना--इमा तिस्सो बेदना वुत्ता भगवता। वुत्तं खो पनेतं भगवता--' यं किश्नि वेदयितं 
तं॑ दुक्खस्मि' ति। कि नु खो एतं भगवता सन्धाय भासितं--'यं किद्चि वेदयितं तं॑ 
दुक्खस्मि''' ति? 

“साधु साधु, भिक्खु! तिस्सो इमा, भिक्खु, वेदना वुत्ता मया। सुखा वेदना, 
दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना--इमा तिस्सो वेदना वुत्ता मया। वुत्तं खो पनेत॑, 
भिक्खु, मया--'यं किश्ञि वेदयितं तं दुक्खस्मि' ति। तं खो पनेतं, भिक्खु, मया 
सह्ढजारानं येव अनिच्चतं सन्धाय भासितं--'यं किश्चि वेदयितं तं दुक्खस्मि' ति। तं खो 
पनेतं, भिक्खु, मंया सट्भारानं येव खयधम्मतं...पे०...वयधम्मतं...पे०...[8.48] 
विरागधम्मतं...पे०...निरोधधम्मतं...पे०...विपरिणामधम्मत॑ सन्धाय भासितं--' यं 
किद्चि वेदयितं तं दुक्खस्मि' ति। 

अथ खो पन, भिक्खु, मया अनुपुब्बसड्डारानं निरोधो अक्खातो | पठम॑ [२.27] 


२. रहोगतवर्ग द्वितीय 
११. रहोगतसूत्र ४ ४ संस्कारों का क्रमश: निरोध 

११. ...तब किसी भिक्षु ने भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ कर उन से यों 
जिज्ञासा प्रकट की--'' भन्‍्ते ! आज मुझे एकान्त में साधना करते समय, यह विचार 
हुआ--' भगवान्‌ ने तीन वेदनाओं की देशना की है', दूसरी तरफ भगवान्‌ ने यह भी 
उपदेश किया है--'सभी बवेदनाओं को दुःख ही समझना चाहिये '। भगवान्‌ का ऐसा 
कहने में क्या अभिप्राय है ?'' 

“साधु, भिक्षु !साधु ! मैने तीन ही वेदनाएँ बतायी हैं | वे हैं--सुखा वेदना, दुःखा 
वेदना, एवं अदुःखा असुखा वेदना। तथा यह भी कहा है--'जितनी भी वेदनाएँ हैं, उन 
सभी को दुःख ही समझना चाहिये।' ऐसा मैने संस्कारों की अनित्यता को लक्ष्य कर के 
ही कहा है। इसे यों समझो कि यह सब मैने संस्कारों की क्षयधर्मता, विनाशधर्मता, 
विरागधर्मता, निरोधधर्मता एवं विपरिणामधर्मता को लक्ष्य कर के कहा है। भिक्षु! मैने 


१३८८ संयुत्तनिकायपालि 


झानं॑ समापन्नस्स वाचा निरुद्धा होति। दुतियं झानं समापन्नस्स वितक्कविचारा निरुद्धा 
होन्ति | ततियं झानं समापन्नस्स पीति निरुद्धा होति। चतुत्थं झान॑ समापन्नस्स अस्सास- 
पस्सासा निरुद्धा होति | विज्ञाणझ्ञायतनं समापन्नस्स आकासानञझायतनसज्जा निरुद्धा 
होति। आकिञ्जज्ञायतनं समापन्नस्स विज्जाणझायतनसज्जा निरुद्धा होति। नेवसञ्ञा- 
नासज्ञायतनं समापन्नस्स आकिश्ञायतनसज्ञा निरुद्धा होति। सज्जावेदयितनिरोध॑ 
समापन्नस्स सज्ञजा च वेदना च निरुद्धा होन्ति। खीणासवस्स भिक्खुनो रागो निरुद्धो 
होति, दोसो निरुद्धों होति, मोहो निरुद्धों होति। 

अथ खो, भिक्खु, मया अनुपुब्बसड्भारानं॑ वृपसमो अक्खातो। पठमं झान॑ 
समापन्नस्स वाचा वृपसन्ता होति। दुतियं झानं समापन्नस्स वितक्कविचारा वूपसन्ता होन्ति 
..-पे०...सज्ञजावेदयितनिरोधं समापन्नस्स सञ्जा च वेदना च वृपसन्ता होन्ति। खीणा- 
॥५.94] सवस्स भिक्खुनो रागो वृपसन्तो होति, दोसो वृपसन्तो होति, मोहो वृपसन्तो 
होति। 

छयिमा, भिव्खु, पस्सद्धियो | पठमं झानं समापन्नस्स वाचा पटिप्पस्सद्धा होति। 
दुतियं झानं समापन्नस्स वितक्कविचारा पटिप्पस्सद्धा होन्ति। ततियं झानं समापन्नस्स 
पीति पटिप्पस्सद्धा होति। चतुत्थं झानं॑ समापन्नस्स अस्सासपस्सासा पटिप्पस्सद्धा 
होति। .सज्ञजावेदयितनिरोधं समापन्नस्स सज्जा च वेदना च पटिप्पस्सद्धा होन्ति। 
[२.28] खीणासवस्स भिक्खुनो रागो पटिप्पस्सद्धों होति, दोसो पटिप्पस्सद्धों होति, 
मोहो पटिप्पस्सद्धो होती'' ति॥ छः 


क्रमश: सभी संस्कारों के निरोध की देशना की है। जैसे-प्रथमध्यानयुक्त साधक की 
वाणी संयत हो जाती है, द्वितीयध्यानसंयुक्त के वितर्क विचार संयत (निरुद्ध) हो जाते हैं, 
तृतीयध्यानी की प्रीति संयत हो जाती है, चतुर्थ ध्यानसंयुक्त के श्वास प्रश्चास संयत हो जाते 
हैं, आकाशानन्त्यायतनसंयुक्त की रूपसंज्ञा निरुद्ध हो जाती है, विज्ञानानन्त्यायतनसंयुक्त 
को आकाशानन्त्यायतनसंज्ञा संयत हो जाती है, आकिझ्न्यायतनसंयुक्त कौ विज्ञाना- 
नन्त्यायतनसंज्ञा संयत हो जाती है, नेवसंज्ञानासंज्ञायतनसंयुक्त को आकिझन्यायतनसंज्ञा 
संयत हो जाती है, तथा संज्ञावेदयितनिरोधसमापन्न साधक की यह नैवसंज्ञानासंज्ञायतनसंज्ञा 
बेदना भी संयत (निरुद्ध) हो जाती हैं। क्षीणाश्रव भिक्षु के राग, द्वेष एवं मोह निरुद्ध हो 
जाते हैं । यों, भिक्षु ! मेने इन सभी संस्कारों का क्रमश: निरोध बताया है। 

''भिक्षु!इस के बाद मैने क्रमश: संस्कारों का व्युपशमन (-शान्ति) भी बताया 
है । वह इस प्रकार है-प्रथमध्यानयुक्त साधक की वाणी शान्त हो जाती है, ...पूर्ववत्‌... 
क्षीणास्रव भिक्षु के राग, द्वेष एवं मोह शान्त हो जाते हैं। 

“भ्िक्षु!यों यह प्रश्नव्धि (स्थिरता) छह प्रकार की है। प्रथमध्यानसम्पन्न स'परक 
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१२. पठमआकाससूुत्तं 


१२. “'सेय्यथापि, भिक्खवे, आकासे विविधा वाता वायन्ति | पुरत्थिमा पि वाता 
वायन्ति, पच्छिमा पि वाता वायन्ति, उत्तरा पि वाता वायन्ति, दक्खिणा पि वाता वायन्ति, 
सरजा पि वाता वायन्ति, अरजा पि वाता वायन्ति, सीता पि वाता वायन्ति, उण्हा पि वाता 
वायन्ति, परित्ता पि वाता वायन्ति, अधिमत्ता पि वाता वायन्ति | एवमेव खो, भिक्खवे, 
इमस्मि कायस्मि विविधा वेदना उप्पजन्ति, सुखा पि वेदना उप्पजन्ति, दुक्खा [8.49] 
पि बेदना उप्पज्जन्ति, अदुक्खमसुखा पि बेदना उप्पजन्ती ति। 


“यथा पि वाता आकासे, वायन्ति विविधा पुथू। 
पुरत्थिमा पच्छिमा चा पि, उत्तरा अथ दक्खिणा॥ 


“सरजा अरजा च पि, सीता उण्हा च एकदा। 
अधिमत्ता परित्ता च, पुथू वायन्ति मालुता॥ 
“तथेविमस्मि कायस्मि, समुप्पजन्ति बेदना। 
सुखदुक्खसमुप्पत्ति, अदुक्खमसुखा च या॥ 
“यतो च भिक्खु आतापी, सम्पजज्जं न रिश्वति। 
ततो सो णेदना सब्बा, परिजानाति पण्डितो॥ 


की वाणी प्रश्नब्ध (शान्त-चझ्अलतारहित) हो जाती है, ...पूर्ववत्‌...क्षीणास््नव भिक्षु के 
राग, द्वेष, मोह प्रश्नब्ध हो जाते हैं ॥ ७ 
१२. प्रथम आकाशसूत्र 5 विविध वायु के तुल्य वेदनाएँ 

१२. “जैसे, भिक्षुओ ! आकाश में नाना प्रकार की हवाएँ बहती रहती हैं । ये हवाएँ 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण--सभी तरफ से बहती हैं ये हवाएँ धूल मिली (आँधी) भी 
होती हैं, धूल से रहित भी, शीत (ठण्ढी) भी, उष्ण (गरम) भी, साधारण भी तथा तेज 
(तूफान) भी होती हैं। इसी तरह इस शरीर में भी नाना प्रकार की बेदनाएँ उद्धृत होती 
रहती हैं, उन में सुखा वेदना भी है, दु:खा वेदना भी है, तथा अदु:खा असुखा बेदना भी | 

“जैसे आकाश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण--सभी तरफ से हवाएँ बहती रहती 
हैं ॥ 

“'वे धूलभरी भी होती हैं, बिना धूल के भी, कभी शीत, कभी उष्ण, कभी 
साधारण, कभी तेज (तूफान) तथा कभी कम या कभी अधिक होती हैं ॥ 

““इसी तरह, इस शरीर में भी विविध वेदनाएँ ( अनुभूतियाँ) उत्पन्न होती रहती हैं; 
कभी वे सुखमय होती हैं, कभी दु:ःखमय या कभी अदुःखअसुखमय॥ 
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“सो वेदना परिज्ञाय, दिद्दे धम्मे अनासवो। 
कायस्स भेदा धम्मट्टो, सह्डु्यं नोपेति वेदगू''॥ति॥ ढ 
१३. दुतियआकाससूुत्तं 
[५.495,/२.29] १३. ''सेय्यथापि, भिक्खवे, आकासे विविधा वाता वायन्ति | पुरत्थिमा 
पि वाता वायन्ति...पे०...अधिमत्ता पि वाता वायन्ति। एवमेव खो, भिक्खवे, इमस्समि 
कायस्मि विविधा वेदना उप्पज्जन्ति, सुखा पि वेदना उप्पज्जन्ति, दुक्खा पि वेदना 
उप्पज्जन्ति, अदुक्खमसुखा पि बेदना उप्पजन्ती '' ति॥ ७ 
१४. अगाससुत्तं 

१४. “'सेय्यथापि, भिक्खवे, आगन्तुकागारं। तत्थ पुरत्थिमाय पि दिसाय 
आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति, पच्छिमाय पि दिसाय आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति, उत्तराय पि 
दिसाय आगमन्‍्त्वा वासं कप्पेन्ति, दक्खिणाय पि दिसाय आगन्‍न्त्वा वासं कप्पेन्ति। 
खत्तिया पि आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति, ब्राह्मणा पि आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति, वेस्सा पि 
[8.420] आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति, सुद्दा पि आगन्त्वा वासं कप्पेन्ति। एवमेव खो, 
भिकक्‍्खवे, इमस्मि कायस्मि विविधा वेदना उप्पज्जन्ति। सुखा पि वेदना उप्पज्जति, 
दुक्‍्खा पि वेदना उप्पज्जति, अदुक्खमसुखा पि वेदना उप्पजति। सामिसा पि सुखा 
बेदना उप्पज्जति, सामिसा पि दुक्‍्खा वेदना उप्पज्जति, सामिसा पि अदुक्खमसुखा वेदना 


“जब क्लेशों को दूर करने में लगा हुआ साधक भिक्षु स्मृति एवं सम्प्रजन्य से 
रिक्त (खाली) नहीं होता, तब वह उन सभी बेदनाओं की वास्तविकता जान लेता है॥ 
यों, वह वेदनाओं की वास्तविकता जान कर इसी जन्म में निर्विकारचित्त एवं 
धर्मनिष्ठ हो कर, इस देहपात के बाद, पुन: रागादि के अधीन नहीं होता ''॥ & 
१३. द्वितीय आकाशसूत्र वायुतुल्य विविध वेदनाएँ 
१३. “' जैसे, भिक्षुओ ! आकाश में नाना प्रकार की हवाएँ चलती रहती हैं--पूर्व से 
भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, हल्की भी," अधिक भी; इसी तरह 
भिक्षुओ ! इस शरीर में विविध वेदनाएँ उद्धृत होती रहती हैं--सुखमय भी, दु:ःखमय भी 
अदुःखअसुखमय भी ''॥ 
१४. आगारसूत्र विविध बेदनाएँ 
१४. “भिक्षुओ| जैसे कोई धर्मशाला (निःशुल्क यात्रिनिवास) हो, उस में पूर्व 
दिशा से आने वाले यात्री भी ठहरते हैं, पश्चिम दिशा से, उत्तर दिशा से तथा दक्षिण दिशा 
से आने वाले यात्री भी ठहरते हैं; उसी तरह क्षत्रिय भी आ कर ठहरते हैं, ब्राह्मण 
भी...वैश्य भी...शूद्र भी आ कर ठहरते हैं; इसी तरह, भिक्षुओ ! इस शरीर में विविध 
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उप्पज्जति। निरामिसा पि सुखा वेदना उप्पज्जति, निरामिसा पि दुक्‍्खा बेदना उप्पज्जति, 
निरामिसा पि अदुक्खमसुखा वेद॑ना उप्पज्जती '' ति॥ ७ 
१५, पठमआनन्दसुत्तं 

१५. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा एकमन्त॑ 
निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--''कतमा नु खो, भन्‍्ते, वेदना, 
कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा वबेदनानिरोधगामिनी [२.220] 
पटिपदा ? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, क्ििं निस्सरणं ति? तिस्सो इमा, 
आनन्द, वेदना--सुखा बेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना--इमा वुच्चन्ति, 
आनन्द, वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो; फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो। अयमेव 
अरियो अट्ठड्”िको मग्गों वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं--]५.496] 
सम्मादिट्टि...पे०...सम्मासमाधि। यं बेदनं पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं 
वेदनाय अस्सादो। या वेदना अनिच्चा दुक्खा विपरिणामधम्मा, अयं॑ वेदनाय आदीनवो | 


बेदनाएँ उद्धृत होती रहती हैं--सुखमय वेदना भी, दु:खमय वेदना भी, अदु:ःख- असुखमय 
बेदना भी उद्धूत होती रहती हैं । 

अभीष्ट (5सामिस) सुखा वेदनाएँ भी उद्धूत होती रहती हैं, अभीष्ट दु:खा वेदनाएँ 
भी होती रहती हैं तथा अभीष्ट अदुःख असुख वेदनाएँ भी। इसी तरह अनभीष्ट सुखा 
बेदनाएँ, अनभीष्ट दु:खा वेदनाएँ तथा अनभीष्ट अदु:ःख असुखमय वेदनाएँ भी उद्धृत होती 
रहती हैं ॥'' ७ 
१५. प्रथम आनन्दसूत्र 5 संस्कारों का क्रमश: निरोध 

१५. ...तब आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के सम्मुख जा कर उन्हें प्रणाम कर एक 
ओर बैठते हुए यों बोले--'' भन्ते ! बेदना कितनी हैं ? बेदना की उत्पत्ति कैसे होती है ? 
बेदना का निरोध कैसे होता है ? तथा वेदनानिरोधगामिनी प्रतिपदा क्‍या है ? एवं वेदना का 
आस्वाद क्या है ? वेदना का दोष क्‍या है ? तथा उस का नि:स्सरण (त्याग) कैसे होता 
है ?'! 

“आनन्द !वेदनाएँ तीन होती हैं । सुखा वेदना, दु:खा वेदना तथा अदुःखा असुखा 
वेदना-आनन्द! ये तीन बेदनाएँ कहलाती हैं। वेदना की उत्पत्ति (समुदय) स्पर्श के 
उत्पाद से होती है, तथा स्पर्श के नियेध से वेदवा का निरोध होता है। तथा यह शाख्र में 
बहुधा कथित आर्यअष्टड्लिक मार्ग वेदनानिरोध का एकमात्र मार्ग (उपाय) है। जैसे-- 
सम्यग्दृष्टि...पूर्ववत्‌... सम्यक्समाधि। इन बेदनाओं के कारण जो कुछ भी सुख एवं 
सौमनस्य उद्धूत होता है यही वेदनाओं का आस्वाद कहलाता है। ये वेदनाएँ अनित्य हैं, 
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यो वेदनाय छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं वेंदनाय निस्सरणं। अथ खो पन, 
आनन्द, मया अनुपुब्बसड्डारानं निरोधो अक्खातो | पठमं झानं समापन्नस्स वाचा निरुद्धा 
होति...पे०...सञ्ञावेदयितनिरोधं॑ समापन्नस्स सज्ञा च वेदना च निरुद्धा होन्ति। 
खीणासवस्स भिक्खुनो रागो निरुद्धो होति, दोसो निरुद्धो होति, मोहो निरुद्धो होति। 
अथ खो पन, आनन्द, मया अनुपुब्बसट्भडारानं वृपसमो अक्खातो। पठम॑ं झान॑ 
समापन्नस्स वाचा वृपसन्ता होति...पे०...सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्नस्स सज्ञा च 
वेदना च वृपसन्ता होन्ति । खीणासवस्स भिव्खुनो रागो वूपसन्तो होति, दोसो वूपसन्तो 
होति, मोहो वृपसनन्‍्तो होति। अथ खो पन, आनन्द, मया अनुपुब्बसड्डारानं पटिप्पस्सद्धि 
अक्खाता। पठम॑ं झानं समापन्नस्स वाचा पटिप्पस्सद्धा होति...पे०...आकासानशञ्ायतनं 
समापन्नस्स रूपसज्ञा पटिप्पस्सद्धा होति। विज्ञाणझ्ञायतनं समापन्नस्स आकासा- 
[8.424] नग्जायतनसज्जा पटिप्पस्सद्धा होति। आकिश्जज्ञायतनं समापन्नस्स विज्ञा- 
णशग्जायतनसञ्ञा पटिप्पस्सद्धा होति । नेवसञ्ञानासज्ञायतन समापतन्नस्स आकिश्ञज्ञा- 
यतनसज्जा पटिप्पस्सद्धा होति। सञ्ञावेदयितनिरोधं॑ समापन्नस्स सज्ञा च वेदना च 
॥२.224] पटिप्पस्सद्धा होन्ति। खीणासवस्स भिक्खुनो रागो पटिप्पस्सद्धों होति, दोसो 
पटिप्पस्सद्धों होति, मोहो पटिप्पस्सद्धो होती '' ति॥ ७ 


५६. दुतियआनन्दसुत्तं 
१६. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा 
एतदवोच--'' कतमा नु खो, आनन्द, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदना- 
निरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, 
कि निस्सरणं'' ति? 


दुःखमय हैं, तथा विनाश स्वभाववाली हैं--यही इन का आदीनव है। इन बेदनाओं में 
आसक्ति का दबाना या उन का प्रहाण ही उन का नि:सरण (मोक्ष-त्याग) है। 
“आनन्द ! मैने पहले इन संस्कारों का क्रमपूर्वक निरोध बता दिया है ...पूर्ववत्‌... । 
(द्र०-- इसी वर्ग का प्रथम यूत्र-रहो गत यूत्र 9 क्षीणाश्रव भिक्षु का राग प्रश्रब्ध होता है, द्वेष 
प्रश्रन्ध होता है तथा मोह प्रश्नब्ध होता है ''॥ डे 
१६. द्वितीय आनन्दसूत्र 5 संस्कारों का क्रमश: निरोध 
१६. ...आयुष्मान्‌ आनन्द...पूर्वसृत्रवत्‌..एक ओर बैठे आनन्द से भगवान्‌ ने यों 
प्रश्न किया--'' लेदनाएँ कितनी होती हैं ? ...पूर्ववत्‌...वेदनाओं का नि:सरण क्‍या है?'! 
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*भगवम्मूलका नो, भन्‍्ते, धम्मा भगवज्नेत्तिका भगवम्पटिसरणा। साधु, भन्‍्ते, 
भगवन्तज्जेव पटिभातु एतस्स भासितस्स अत्थो। भगवतो सुत्वा भिक्खू [४.497] 
धोरेस्सन्ती '' ति। 

“'तेन हि, आनन्द, सुणोहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी '' ति। 

“एवं, भन्‍्ते”” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा 
एतदवोच--'' तिस्सो इमा, आनन्द, वेदना--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खम- 
सुखा वेदना--इमा वुच्चन्ति, आनन्द, वेदना...पे०...फस्ससमुदया...पे० ...खीणासवस्स 
भिक्खुनो रागो पटिप्पस्सद्धों होति, दोसो पटिप्पस्सद्धों होति, मोहो पटिप्पस्सद्धो 
होती” ति॥ छ 

१७. पठमसम्बहुलसुत्तं 

१७. अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोच-- 
“कतमा नु खो, भन्‍्ते, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा 
वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं'' 
ति? 

““तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, वेदना--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा 
वेदना--इमा वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो; [२.222] 


(आनन्द--) “'भन्ते !हम लोग धर्मव्याख्यान के विषय में आप भगवान्‌ को ही 
सर्वोच्च प्रमाण मानते हैं, आप जैसा उपदेश करेंगे उसे हम भिक्षुजन शिरोधार्य करेंगे।'' 
“तो सुनो, आनन्द! सुनो! मैं बताता हूँ। उसे तुम अपने मन में भलीभाँति बैठा 
लो।'' 
“' अच्छा, भन्ते !!! 
तब भगवान्‌ ने यों उपदेश किया--'' आनन्द !वेदनाएँ त्रिविध होती हैं...पूर्वसूत्रवत्‌...। 
क्षीणाश्रव भिक्षु का राग प्रतिप्रश्नब्ध हो जाता है, द्वेष एवं मोह भी प्रतिप्रश्नब्ध (शान्त) हो 
जाता है ''॥ ० 
१७. प्रथम सम्बहुलसूत्र 5 संस्कारों का क्रमश: निरोध 
१७. ...तब बहुत से भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख गये। वहाँ जाकर उन को प्रणाम 
कर वे एक तरफ बैठ कर भगवान्‌ से अपनी जिज्ञासा यों प्रकट करने लगे--''वबेदना 
“कितनी होती हैं ? ...पूर्ववत्‌...इन का नि:सरण क्या है ?'! 


१३९४ संयुत्तनिकायपालि 


[8.422] फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो। अयमेव अरियो अट्ठृड्जिको मग्गो वेदनानिरोध- 
गामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि...पे०...सम्मासमाधि। यं वेद पटिच्च 
उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं वेदनाय अस्सादो। या वेदना अनिच्चा दुक्‍्खा 
विषरिणामधम्मा, अयं वेदनाय आदीनवो | यो वेदनाय छन्दरागविनयो छन्‍न्दरागप्पहान॑ 
इदं वेदनाय नस्सरणं। 

“ अथ खो पन, भिक्खवे, मया अनुपुब्बसड्जारानं निरोधो अक्खातो | पठम॑ झान॑ 
समापन्नस्स वाचा निरुद्धा होति...पे०...खीणासवस्स भिक्खुनो रागो निरुद्धों होति 
दोसो निरुद्धो होति, मोहो निरुद्धो होति। अथ खो पन, भिक्खवे, मया अनुपुब्बसड्डारानं 
(५.98] वृूपसमो अक्खातो। पठमं झानं समापन्नस्स वाचा वृपसन्ता होति.. .पे०... 
खीणासवस्स भिक्खुनो रागो वूपसन्तो होति, दोसो वृपसन्तों होति, मोहो वृपसन्तो 
होति | छयिमा, भिक्खवे, पस्सद्धियो | पठमं झानं समापन्नस्स वाचा पटिप्पस्सद्धा होति। 
दुतियं झानं समापन्नस्स वितक्वविचारा पटिप्पस्सद्धा होति। ततियं झानं समापन्नस्स पीति 
पटिप्पस्सद्धा होति। चतुत्भ॑ झानं समापन्नस्स अस्सासपस्सासा पटिप्पस्सद्धा होन्ति। 
सज्ञावेदयितनिरोधं समापन्नस्स सञ्जा च वेदना च पटिप्पस्सद्धा होन्ति । खीणासवस्स 
भिक्खुनो रागो पटिप्पस्सद्धों होति, दोसो पटिप्पस्सद्धों होति, मोहो पटिप्पस्सद्धो 
होती '' ति॥ ७ 

१८. दुतियसम्बहुलसुत्तं 

१८. अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसड्डूमिसु...पे०...एकमन्त॑ 
२.223] निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवा एतदवोच--''कतमा नु खो, भिक्खवे, वेदना, 
कतमो वेदनासमुदयो, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? को 
वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, कि निस्सरणं '' ति? 

भगवम्मूलका नो, भन्ते, धम्मा...पे०... 

“भिक्षुओ! ये वेदनाएँ तीन होती हैं--...पूर्ववत्‌...। (द्र० रहोगत्सूत्र ) क्षीणा- 
स्रव भिक्षु का राग प्रश्नब्ध हो जाता है, द्वेष प्रश्र॒ब्ध हो जाता है, मोह प्रश्नब्ध हो जाता 
है '!॥' ० 
१८. द्वितीय सम्बहुलसूत्र ५ संस्कारों का क्रमशः निरोध 

१८. ...तब बहुत से भिक्षु भगवान्‌ के दर्शनहेतु आये। वहाँ वे भगवान्‌ को प्रणाम 
कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्षुओं से भगवान्‌ ने प्रश्न किया--'' भिक्षुओ ! 
बेदनाएँ कितनी होती हैं ? ,..पूर्ववत्‌...उन वेदनाओं का नि:सरण क्‍या है ?'! 


३६. वेदनासंयुत्तं १३९५ 


“'तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, वेदना--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा 
वेदना--इमा वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, वेदना। फस्ससमुदया...पे०... '' ॥ & 
१९. पञ्ञकड़सुत्तं' 

१९. अथ खो पदञ्चकड़ो थपति येनायस्मा उदायी तेनुपसड्डूमि; उप-[8.423] 
सड्डमित्वा आयस्मन्तं उदायि अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो 
पञ्चकड़ो थपति आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच--''कति नु खो, भन्‍्ते, .उदायि, वेदना 
वुत्ता भगवता'' ति? 

“'तिस्सो खो, थपति, बेदना वुत्ता भगवता--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
अदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, थपति, तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता'' ति। 

एवं वुत्ते, पञ्चकड़ो थपति आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच--''न खो, [५.१99] 
भन्ते, उदायि, तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता | द्वे वेदना वुत्ता भगवता--सुखा वेदना, दुक्खा 
बेदना। यायं, भन्‍्ते, अदुक्खमसुखा बेदना, सन्तस्मि एसा पणाीते सुखे वुत्ता भगवता”! 
ति। 


दुतियं पि खो आयस्मा उदायी पञ्मकड़ूं थपतिं एतदवोच--''न खो, थर्पति, द्वे 


“* भन्‍्ते | धर्म के विषय में तो आप भगवान्‌ ही...हम शिरोधार्य कर लेंगे। ...पूर्ववत्‌ .. । 
वेदनाएँ तीन होती हैं--सुखा बेदना...पूर्ववत्‌... । स्पर्श की उत्पत्ति से...पूर्ववत्‌...॥ . ७ 
१९. पञ्षकाड्सूत्र' त्रिविध बेदनाएँ 

१९. ...उस समय पश्चकाड़ नामक स्थपति (प्रधान या शिल्पकार) जहाँ आयुष्मान्‌ 
उदायी थे, वहाँ पहुँचा, पहुँच कर आयुपष्मान्‌ उदायी को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठा वह स्थपति आयुष्मान्‌ उदायी से यों बोला--'' भन्ते उदायि ! भगवान्‌ ने 
वेदनाएँ कितनी बतायी हैं ?'' 

“*स्थपति ! भगवान्‌ ने तीन वेदनाएँ बतायी हैं--१. सुखा वेदना, २. दुःखा वेदना 
तथा ३. अदु:खा असुखा वेदना। स्थपति ! भगवान्‌ ने ये तीन वेदनाएँ बतायी हैं ।'' 

ऐसा कहे जाने पर पञ्चकाड् स्थपति ने आयुष्पान्‌ उदायी से फिर पूछा--'' भन्ते 
उदायि ! भगवान्‌ ने तीन वेदनाएं नहीं, दो ही वेदनाएँ बतायी हैं--१. सुखा वेदना एवं २. 
दुःखा वेदना। भन्ते | यह जो अदु:खा असुखा वेदना है इसे भगवान्‌ ने शान्त एवं प्रणीततर 
सुख के विषय में कहा है।'' दूसरी बार भी आयुप्मान्‌ उदायी ने पदञ्चकाड़ स्थपति से 


१. यह सृत्र मज्झिमनिकाय के मॉज्झमपण्णासक में बहुंवेदनियसुत्त नाम से अविकल रूप से 
उद्धृत है, अत: इस को वहाँ भी (पृ० ५८९ बौ० भा० सं०) देख लेना चाहिये। --आ०। 


१३९६ संयुत्तनिकायपालि 


बेदना वुत्ता भगवता। तिस्‍्सो बेदना वुत्ता भगवता। सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
[२.224] अदुक्खमसुखा वेदना--इमा तिस्सो बेदना वुत्ता भगवता”' ति। दुतियं पि खो 
पञ्मचकड़ो थपति आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच--'“न खो, भन्ते, उदायि, तिस्सो वेदना 
वुत्ता भगवता। द्वे वेदना वुत्ता भगवता--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना। यायं, भन्ते, 
अदुक्खमसुखा वेदना, सन्तस्मि एसा पणीते सुखे वुत्ता भगवता'' ति। 

ततियं पि खो आयस्मा उदायी पञ्ञकड़ूं थपतिं एतदवोच--'' न खो, थपति, द्वे 
वेदना वुत्ता भगवता। तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता। सुखा बेदना, दुक्खा वेदना, 
अदुक्खमसुखा बेदना--इमा तिस्सो वेदना वुत्ता भगवता'' ति। ततियं पि खो पञ्चकड्ो 
थपति आयस्मन्तं उदायिं एतदवोच--''न खो, भन्‍्ते, उदायि, तिस्सो बेदना वुक्ता 
भगवता | द्वे वेदना वुत्ता भगवता--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना। यायं, भन्‍्ते, अदुक्खम- 
सुखा वेदना, सन्तस्मि एसा पणीते सुखे वुत्ता भगवता'' ति। 

नेव सक्खि आयस्मा उदायी पञ्ञकड़ूं थपति सज्ञापेतुं, न पनासक्खि पञ्चकड़रो 
थपति आयस्मन्तं उदायिं सज्ञापेतुं। अस्सोसि खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो 
उदायिस्स पञ्चकड़ेन थपतिना सद्धि इमं कथासल्लापं। 

अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा एकमन्त॑ 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो यावतको आयस्मतो उदायिस्स 
[8.424] पञ्चकड़रेन थपतिना सद्धिं अहोसि कथासल्लापो तं सब्बं भगवतो आरोचेसि। 


कहा--'' स्थपति ! भगवान्‌ ने दो वेदनाएँ नहीं, अपि तु तीन ही बतायी हैं--सुखा, दुःखा 
एवं अदुःखा असुखा। फिर स्थपति ने भी आयुष्मान्‌ उदायी से कहा--...पूर्ववत्‌...कहा 
है । तीसरी बार आयुष्मान्‌ उदायी ने पुन: कहा--'' नहीं, स्थपति ! भगवान्‌ ने दो नहीं तीन 
वेदनाएँ ही बतायी हैं ।'' परन्तु स्थपति ने तीसरी बार भी अपने उत्तर में दो वेदनाओं वाला 
अपना आग्रह दोहराया। । 

इस प्रकार, न तो आयुष्मान्‌ उदायी अपनी बात पञ्चकाड़ स्थपति से स्वीकृत करा 
सके तथा न पञ्चकाड़ स्थपति ही आयुष्मान्‌ उदायी से अपनी बात का समर्थन करा सका। 

(समीप में ही उपस्थित) आयुष्मान्‌ आनन्द ने इन दोनों सज्जनों में हो रहे इस 
वेदनाविषयक संवाद को सुन लिया। सुन कर आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ की सेवा में 
पहुँचे। पहुँच कर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ कर आयुष्मान्‌ उदायी एवं 
पञ्चकाड़ स्थपति के मध्य हुए उस वेदनाविषयक कथासंवाद की भगवान्‌ से चर्चा करते 
हुए उन दोनों का समग्र अविकल संवाद सुना दिया। यह सुन कर भगवान्‌ ने कहा-- 


३६. वेदनासंयुत्तं १३९७ 


“सन्तमेव, आनन्द, परियायं पञ्मकड्रो थपति उदायिस्स भिक्खुनो नाब्भनुमोदि; 
सन्‍्तं च पनानन्द, परियायं उदायी भिक्खु पदञ्चकड्भस्स थपतिनो नाब्भनुमोदि। द्वे पि 
मया, आनन्द, बेदना वुत्ता परियायेन। तिस्सो पि मया वेदना वुत्ता परियायेन। पद्म पि 
मया वेदना वुत्ता परियायेन। छ पि मया वेदना वुत्ता परियायेन। अट्टारसा पि मया वेदना 
वुत्ता परियायेन | छत्तिसा पि मया वेदना वुत्ता परियायेन | अट्ठसतं पि मया बेदना [५.200] 
वुत्ता परियायेन। एवं परियायदेसितों खो, आनन्द, मया धम्मो। एवं [२.225] 
परियायदेसिते खो, आनन्द, मया धम्मे ये अज्ञमज्ञस्स सुभासितं सुलपितं न 
समनुमज्जिस्सन्ति न समनुजानिस्सन्ति न समनुमोदिस्सन्ति, तेसं एतं पाटिकट्ठुं-- 
भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ञमज्जं मुखसत्तीहि वितुदन्ता विहरिस्सन्ती 
ति। एवं परियायदेसितो खो, आनन्द, मया धम्मो | एवं परियायदेसिते खो, आनन्द, मया 
धम्मे ये अज्ञमज्जस्स सुभासितं सुलपितं समनुमज्जिस्सन्ति समनुजानिस्सन्ति 
समनुमोदिस्सन्ति, तेसं एतं पाटिकड्ठुं--समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकी- 
भूता अञ्ञमज्जं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरिस्सन्ती ति। 


प्रसड्रानुसार वेदनाओं की देशना--'' आनन्द | किसी एक प्रसज्ग का आश्रय ले 
कर पञ्ञकाड़ स्थपति ने उदायी की बात का समर्थन नहीं किया, तथा किसी अन्य प्रसद्ज 
का सहारा ले कर उदायी ने स्थपति के कथन को स्वीकार नहीं किया। मैने इन दोनों ही 
सिद्धान्तों की, समय समय पर, देशना की है। आनन्द ! मैने प्रसड्रानुसार, इन देशनाओं को 
कभी तीन, कभी पाँच, कभी छह, कभी अट्टारह, कभी छत्तीस एवं कभी कभी तो 
प्रसड्रानुसार एक सौ आठ वेदनाओं का भी उपदेश किया है। इस प्रकार, आनन्द! मैने 
अपने धर्म का, जहाँ जैसा प्रसड्र देखा, वहाँ वैसा ही उपदेश किया है। आनन्द ! यों मेरे 
द्वारा प्रसड्रानुसार उपदिष्ट धर्म को किसी के द्वारा सुभाषित एवं सुलपित किये जाने पर 
दूसरे लोग यदि उस का समर्थन, अनुमोदन या स्वीकार नहीं करते तो मैं उन के विषय में 
यही कहूँगा कि वे धर्मचर्चा के व्याज से बैठ कर सद्डू में कलह या विवाद कराना चाहते 
हैं, फूट डालना चाहते हैं और यों वे परस्पर अपशब्दों से एक दूसरे को आहत करते हैं। 
आनन्द ! मैने तो अपने इस धर्म का प्रसड्भानुसार ही वर्णन किया है। आनन्द ! जो मेरे द्वारा 
इस प्रसड्भानुसार उपदिष्ट धर्म का किसी के द्वारा सुभाषित एवं सुलपित किये जाने पर, 
दूसरे लोग यदि उस का समर्थन, अनुमोदन एवं स्वीकरण करते हैं तो मैं उन के विषय में 
यही कहूँगा कि वे एकत्र हुए, प्रसन्नतायुक्त हुए तथा दूध-जल की तरह सम्पृक्त हो कर 
सौहार्दपूर्वक एक दूसरे को स्लेहभरी आँखों से देखते हुए, धर्मवृद्धि में ही सहयोग करते 
हैं। 


१३९८ संयुत्तनिकायपालि 


“पश्चिमे, आनन्द, कामगुणा। कतमे पञ्च ? चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामृपसंहिता रजनीया...पे०...कायविज्जेय्या फोट्ब्बा इट्टा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे खो, आनन्द, पञ्ञ कामगुणा। यं खो, 
आनन्द, इमे पञ्ञ कामगुणे पटिच्च उप्पज्ञति सुखं सोमनस्सं--इदं वुच्चति कामसुखं। ये 
खो, आनन्द, एवं वदेय्युं--' एतंपरमं सन्‍्तं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती' ति--इदं 
नेसाहं नानुजानामि। तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततर्ं 
च पणीततरं च। 

“'कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च? 
इधानन्द, भिक्‍्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचारं 
विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरति। इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा 
अज्जं सुखं अभिक्षन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, आनन्द, एवं वदेय्युं--' एतंपरम॑ं सन्त 
[8.425, २.226] सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती ' ति--इदं नेसाहं नानुजानामि। त॑ किस्स 
हेतु ? अत्थानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। 

““कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च? 
[५.204] इधानन्द, भिक्‍्खु, वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादन॑ चेतसो 


अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट सुख--'' आनन्द ! कामभोग पाँच प्रकार के होते हैं। कौन 

से पाँच? (१) आँखों से दिखायी देने वाले (चक्षुर्विज्ञेय) इष्ट, कान्त, प्रिय, मंनोहर, 

सुरम्य, कामभोगोपयोगी एवं रागोत्पादक रूप; (२) कानों से सुनायी पड़ने वाले 
(श्रोत्रविज्ञेय) ...शब्द; (३) नाक से सूँघे जाने वाले (प्राणविज्ञेय) ...गन्ध; (४) जिह्ा 

से चरबे जाने वाले (जिह्ाविज्ञेय) ...रस; (५) शरीर से स्पर्श किये जाने वाले (कायविज्ञेय ) 
...स्पर्शयोग्यधर्म-- आनन्द ! ये पञ्चविध कामभोग हैं। आनन्द !इन पञ्मनविध कामभोगों के 

आलम्बन से उत्पन्न तथा मन को प्रसन्नता देने वाला सुख ही 'कामभोग' कहलाता है। 

“' आनन्द ! यहाँ यदि कोई यह कहे-'इन से बढ़ कर कोई सुख नहीं है ', तो मैं 

उस के कथन को स्वीकार नहीं करता | वह क्‍यों ? वह इसलिये कि आनन्द !इन सुख से 
बढ़ कर भी एक अन्य सुख है ओ इस से अच्छा एवं उत्कृष्टतर है। आनन्द !इस सुख से 
बढ़ कर वह कौन सा एक अन्य सुख है जो इस से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द! 
यहाँ कोई भिक्षु कामभोग एवं अकुशल धर्मों से दूर रहता हुआ वितर्क विचारों के 
उपशमानन्तर प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है, आनन्द! यह 
(प्रथमध्यान की साधना का) सुख उस लौकिक सुख से अच्छा एवं उत्कृष्टतर है। (१) 

“' आनन्द ! यहाँ यदि कोई यह कहे.. पूर्ववत्‌...अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द! 


३६. वेदनासंयुत्तं १३९९ 


एकोदिभावं अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। 
इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, 
आनन्द, एवं वदेय्युं--'एतंपरमं सन्‍्तं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती' ति--इदं नेसाहं 
नानुजानामि। तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च 
पणीततरं च। 

“कतमं, चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च? 
इधानन्द, भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खकृ च विहरति सतो च सम्पजानो, सुखं च 
कायेन पटिसंवेदेति, यं त॑ं अरिया आचिक्खन्ति--' उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' ति 
ततियं झानं॑ उपसम्पज्ञज विहरति। इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं 
अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, आनन्द, एवं वदेय्युं--'एतंपरमं सन्त सुख 
सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती' ति--इदं नेसाहं नानुजानामि। तं किस्स हेतु? अत्थानन्द, 
एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। 

““कतमं, चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च? 
इधानन्द, भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं 
अत्थड्मा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति। इदं 
खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, आनन्द, 


यहाँ कोई भिक्षु उन वितर्क विचारों के उपशमानन्तर आध्यात्मिक सम्प्रसाद एवं चित्त की 
एकाग्रता उत्पन्न करने वाले, वितर्क विचाररहित समाधिजन्य प्रीतिसुखमय द्वितीयध्यान 
को प्राप्त कर साधना करता है, आनन्द! यह (द्वितीयध्यान की साधना का) सुख-उस 
प्रथमध्यान के' सुख से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर है। (२) 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे--...पूर्ववत्‌...अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द! 
यहाँ कोई भिक्षु प्रीतिसुख से भी विरक्त हो, सांसारिक व्यवहारों में उपेक्षाभाव रखता हुआ 
स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक कायसुख का अनुभव करता है, प्रामाणिक लोग जिसे देख कर 
कहने लगते हैं--'वह साधक स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक तथा लौकिक व्यवहार की उपेक्षा 
करता हुआ साधना कर रहा है ', ऐसे तृतीयध्यान को प्राप्त कर साधना करता है। आनन्द! 
यह (तृतीयध्यान की साधना का) सुख उस (द्वितीयध्यान की साधना के) सुख से भी 
अच्छा एवं उत्कृष्टतर है। (३) 

“आनन्द ! यहाँ कोई यह कहे--...पूर्ववत्‌...अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द! 
यहाँ कोई भिक्षु सुख एवं दुःख के प्रहाण के कारण मानसिक उल्लास एवं सन्ताप के पहले 
ही नष्ट हो जाने से सुखदु:खरहित, जिस में उपेक्षाभावनामय परिशुद्ध स्मृति बनी रहती है, 


१४०० संयुत्तनिकायपालि 


[२.227] एवं वदेय्युं--' एतंपरमं सन्‍्तं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती' ति--इदं नेसाहं 
नानुजानामि। तं किस्स हेतु? अत्थानंन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च 
पणीततरं च। 

“कतमं चानद, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च? 
इधानन्द, भिक्खु सब्बसो रूपसज्ञानं समतिक्कमा, पटिघसज्ञानं अत्थड्भमा, 
नानत्तसज्ञानं अमनसिकारा, 'अनन्तो आकासो' ति आकासानश्जायतनं उपसम्पज् 
[8.426] विहरति | इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं 
च। ये खो, आनन्द, एवं वदेय्युं--' एतंपरमं सन्‍तं सुखं सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती ' ति-- 
इदं नेसाहं नानुजानामि। तं किस्स हेतु? अत्थानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं 
अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। 
॥५.202] '““कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च? 
इधानन्द, भिक्‍्खु सब्बसो आकासानश्ञायतनं समतिक्रम्म, 'अनन्तं विज्ञाणं' ति 
विज्ञाणझ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति। इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं 
अभिक्षन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, आनन्द, एवं वदेय्युं--' एतंपरमं सन्त सुखं 
सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती' ति--इदं नेसाहं नानुजानामि। तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, 
एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। 

“कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च? 


चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है | आनन्द !यह चतुर्थ ध्यान की साधना का सुख 
उस (तृतीयध्यान की साधना--) सुख से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर है। (४) 

“' आनन्द ! यहाँ कोई यह कहे--...पूर्ववत्‌...अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द! 
यहाँ कोई भिक्षु रूपसंज्ञाओं को सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघ संज्ञाओं के अस्त हो जाने 
से, विविध संज्ञाओं के मन में न धारण करने से 'यह आकाश अनन्त है '--ऐसी भावना 
करता हुआ आकाशानन्त्यायतन की साधना करता है। आनन्द !|यह ( आकाशानन्त्यायतन 
साधना का) सुख उस (चतुर्थ ध्यान की साधना के ) सुख से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर है। 
(५) 

“' आनन्द ! यहाँ कोई यह कहे--...पूर्ववत्‌...अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द! 
यहाँ कोई भिक्षु आकाशानन्त्यायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर विज्ञानानन्त्यायतन की 
साधना करता है। आनन्द ! यहाँ (विज्ञानानन्त्यायतन की साधना का) सुख उस 
(आकाशानन्त्यायतन की साधना के) सुख से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर है। (६) 

'' आनन्द! यहाँ कोई यह कहे--...पृर्व॑वत्‌... अच्छा एवं उत्कृष्टतर हैं ? आनन्द! 


३६. वेदनासंयुक्तं १४०१ 


इधानन्द, भिक्‍्खु सब्बसो विज्ञाणज्ञायतनं समत्िक्रम्म, 'नत्थि किश्ञी' ति 
आकिद्जज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति। इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं 
अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। ये खो, आनन्द, एवं वदेय्युं--' एतंपरमं सन्त सुखं 
सोमनस्सं पटिसंवेदेन्ती' ति--इदं नेसाहं नानुजानामि। तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, 
एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। 

“कतमं चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च? 
इधानन्द, भिक्‍्खु सब्बसो आकिश्जज्ञायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्ञानासज्ञायतनं उप- 
सम्पज्ज विहरति | इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च [२.228] 
पणीततरं च। ये खो, आनन्द, एवं दवदेय्युं--'एतंपरमं सन्‍्त॑ सुखं सोमनस्सं 
पटिसंवेदेन्ती ' ति--इदं नेसाहं नानुजानामि। तं किस्स हेतु ? अत्थानन्द, एतम्हा सुखा 
अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च। 

कतम॑ चानन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च पणीततरं च? 
इधानन्द, भिक्‍्खु सब्बसो नेवसजञ्ञानासञज्ञायतनं समतिक्कम्म सज्जावेदयितनिरोध॑ 
उपसम्पज्ज विहरति। इदं खो, आनन्द, एतम्हा सुखा अज्जं सुखं अभिक्कन्ततरं च 
पणीततरं च। 

“*ठानं खो पनेतं, आनन्द, विज्जति यं अज्ञजतित्थिया परिब्बाजका एवं वदेय्युं-- 
*सज्ञावेदयितनिरोधं समणो गोतमो आह, तं च सुखस्मि पञ्ञापेति। तयिदं किंसु, 


यहाँ कोई भिक्षु इस विज्ञानानन्त्यायतन का भी सर्वथा अतिक्रमण कर “कुछ भी नहीं 
है '--ऐसी भावना करता हुआ आकिड्जन्यायतन की साधना करता है। आनन्द! यह 
(आकिड्वन्यायतन की साधना का) सुख उस (विज्ञानानन्त्यायतन की साधना के) सुख 
से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर है। (७) 

“' आनन्द! यहाँ कोई यह कहे--...पूव॑वत्‌...अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द! 
यहाँ कोई भिक्षु इस आकिड्न्यायतन का सर्वथा अतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 
भावना की साधना करता है। आनन्द ! यह (नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की साधना का) सुख 
उस (आकिड्न्यायतन की साधना के) सुख से भी अच्छा एवं उत्कृष्टतर हैं। (८) 

“' आनन्द ! यहाँ कोई कहे--...पूर्ववत्‌... अच्छा एवं उत्कृष्टतर है ? आनन्द ! यहाँ 
कोई भिक्षु नैवसंज्ञानासंज्ञायतन का भी अतिक्रमण कर संज्ञावेदितनिराध की भावना की 
साधना करता है। आनन्द! उस नेवसंज्ञानासंज्ञायतन के साधनासुख की अपेक्षा यह 
संज्ञावेदितनिरोध-साधनासुख अधिक अच्छा एवं उत्कृष्टतर है । (९) 

आनन्द ! बहुत सम्भव है कि इस प्रसड्ढ में दूसरे सम्प्रदायों वाले परिव्राजक तुम 


१४०२ संयुत्तनिकायपालि 


[8.427] तयिदं कथंसू' ति ? एवंवादिनो, आनन्द, अज्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु 
वचनीया--'न खो, आवबुसो, भगवा सुखज्जेव वेदनं प्रन्धाय सुखस्मि पज्ञापेति। 
[५.203] यत्थ, आवुसो, सुखं उपलब्भति, यहिं यहिं, त॑ त॑ तथागतो सुखस्मि 
पज्ञापेती '' ति॥ 


२०. भिक्खुसुत्तं 

“'द्वे पि मया, भिक्‍्खवे, वेदना वुत्ता परियायेन, तिस्सो पि मया वेदना वुत्ता 
परियायेन, पञ्ञ पि मया बेदना वुत्ता परियायेन, छ पि मया वेदना वुत्ता परियायेन 
अट्टारसा पि मया वेदना वुत्ता परियायेन, छत्तिसा पि मया वेदना वुत्ता परियायेन, अट्टुसत॑ 
पि मया चेदना वुत्ता परियायेन। एवं परियायदेसितो, भिक्‍्खवे, मया धम्मो। एवं 
परियायदेसिते खो, भिक्‍्खवे, मया धम्मे ये अज्ञमज्जस्स सुभासितं सुलपितं न 
समनुमज्जिस्सन्ति न समनुजानिस्सन्ति न समनुमोदिस्सन्ति, तेसं एतं पराटिकट्ठं-- 
0२.229] भण्डनजाता कलहजाता विवादापन्ना अज्ञमज्ञे मुखसत्तीहि वितुदन्ता 
विहरिस्सन्ती ति। एवं परियायदेसितो, भिक्खवे, मया धम्मो। एवं परियायदेसिते खो 
भिक्‍्खवे, मया धम्मे ये अञ्ञमज्ञस्स सुभासितं सुलपितं समनुमज्जिस्सन्ति समनु- 
जानिस्सन्ति समनुमोदिस्सन्ति, तेसं एतं पाटिकट्ठुं--समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना 

खीरोदकी भूता अज्ञमजं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता विहरिस्सन्ती ति। 
“पश्चिमे, भिक्खवे, कामगुणा...पे०...ठान॑ खो पनेतं, भिक्खवे, विज्जति य॑ 
अज्ज तित्थिया परिब्बाजका एवं वदेय्युं--' सञ्जावेदयितनिरोध॑ समणो गोतमो आह, त॑ 
च सुखस्मि पञ्ञापेति। तयिदं किंसु, तयिदं कथंसू' ति? एवंवादिनो, भिक्खवे, 


से यह पूछें--' श्रमण गौतम संज्ञावेदितनिरोध की देशना करते हैं तथा उस को ' सुख ' भी 
बताते हैं, वह 'सुख' कया है ? तथा कैसे अनुभूत होता है ?' ऐसा पूछे जाने पर तुम को 
उन्हें यह बताना चाहिये--' आयुष्मानो ! भगवान्‌ ने ' सुख वेदना ' के विचार से उसे ' सुख ' 
रूप से निर्दिष्ट नहीं किया है, अपि तु आयुष्मानो !|जब जब जिस जिस में वह सुख अनुभूत 
हो सकता है उसे ही भगवान्‌ सुख मानते हैं॥॥ ० 
२०. भिक्षुगत्र : : विभिन्न मतों से वेदनाओं की देशना 

२०. ...''भिक्षुओ ! प्रसड़' पड़ने पर मैने दो वेदनाओं की भी देशना की है, तीन 
वेदनाओं की भी, पाँच वेबनाओं की भी, छह वेदनाओं की भी, अट्टारह वेदनाओं की भी, 
छत्तीस वेदनाओं की भी, एक सौ आठ वेदनाओं की भी देशना की है। यों, भिश्षुओ ! मैने 
धर्म का प्रसड्र के अनुसार व्याख्यान किया है। 


३६. वेदनासंयुत्तं १४०३ 


अज्जतित्थिया परिब्बाजका एवमस्सु वचनीया--'न खो, आवुसो, भगवा सुखज्ञेव 
बेदनं सन्धाय सुखस्मि पंज्ञापेति | यत्थ यत्थ, आवुसो, सुखं उपलब्भति, यहिं यहिं, त॑ 


त॑ तथागतो सुखस्मि पज्ञापेती '' ति॥ ७ 
ह रहोगतवग्गो दुतियो ॥ 
तस्सुद्दानं 
रहोगत॑ द्वे आकासं, अगारं द्वे च आनन्दा। [8.428] 
सम्बहुला दुबे व॒ुत्ता, पञ्मचकड्ो च भिक्खुना ति॥ ७ 


भिक्षुओं !यों मेरे द्वारा प्रसड्रानुसारी व्याख्यात इस भर्म में...पूर्वसूत्रवत्‌...आयुप्मानों ! 

जब जब जिस में वह सुख अनुभूत हो सकता है, उसी को तथागत 'सुख ' बताते हैं ॥० 

रहोगतवर्ग द्वितीय सम्पन्न ॥ 

इस रहोगतवर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. रहोगतसूत्र, २. प्रथम आकाशसूृत्र, 

३. द्वितीय आकाशसूृत्र, ४. आगारसूत्र, ५. प्रथम आनन्दसूत्र, ६. द्वितीय आनन्दसूत्र, 
७. प्रथम सम्बहुलसूत्र, ८. द्वितीय सम्बहुलसूत्र, ९. पञ्चकाड्सूत्र, एवं १०. भिक्षुसूत्र ॥ 


6 |+ ००६०-3० “मो ्‌ हक अब अर 


१४०४ संयुत्तनिकायपालि 


३. अट्ट्सतपरियायवग्गो ततियो 

२९. सीवकसूुत्तं 
(५.204,/२.230] २१. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दकनिवापे। अथ 
खो मोव्ठियसीवको परिब्ब्राजको येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा भगवता सद्धि 
सम्मोदि | सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो 
खो मोव्ठियसीवकों परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच--''सन्ति, भो गोतम, एके 
समणगब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिद्विनो--' य॑ किश्ञायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा 
दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं तं पुब्बेकतहेतृ' ति। इध पन भव गोतमो किमाहा '' 
ति? 

“पित्तसमुद्दानानि पि खो, सीवक, इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पज्जन्ति | साम॑ पि 
खो एतं, सीवक, वेदितब्बं यथा पित्तसमुद्दानानि पि इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पज्जन्ति; 
लोकस्स पि खो एतं, सीवक, सच्चसम्मतं यथा पित्तसमुट्रानानि पि इधेकच्चानि 
वेदयितानि उप्पज्जन्ति। तत्र, सीवक, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो--' य॑ 
किद्ञायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं था दुक्खं वा अदुक्खमसुखं वा सब्बं त॑ 
पुब्बेकतहेतू' ति। यं च साम॑ जात॑ त॑ं च अतिधावन्ति, यं च लोके सच्चसम्मतं तं च 
अतिधावन्ति | तस्मा तेसं समणत्राह्मणानं मिच्छा ति वदामि। 


३. अष्ट्शतपर्यायवर्ग तृतीय 
२१. सीवकसूत्र : एक सौ आठ वेदनाएँ 

२१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप में 
साधनाहेतु विराजमान थे। तब मोलिय सीवक नामक परिब्राजक भगवान्‌ के सम्मुख 
आया। आ कर, कुशलमड्ल प्रश्नानन्तर भगवान्‌ से यों जिज्ञासा प्रकट करने लगा--'' भो 
गौतम ! कुछ श्रमण ब्राह्मण ऐसा कहते देखे जाते हैं--' पुरुष जो कुछ भी सुख, दुःख या 
अदुःख असुख वेदना का अनुभव करता है, सभी स्वकृत कर्म कें कारण ही '। उन के इस 
विचार पर आप गौतम का क्‍या कथन है ?'' 

“*सीवक ! यहाँ पित्त के प्रकोप से भी कुछ वेदनाएँ उत्पन्न होती हैं, सीवक ! यह 
तुम भी जान सकते हो, समस्त संसार भी जानता है कि पित्त के प्रकोप से भी कुछ वेदनाएँ 
उत्पन्न होती हैं। तब सीवक !उन लोगों का यह कथन कैसे मान्य हो सकता है कि सभी 
मान्य वेदनाएँ स्वकृत कर्मविपाक से ही उत्पन्न होती हैं। उन का ऐसा मानना उन के 
स्वकीय अनुभव के भी विपरीत है, तथा व्यावहारिक मान्यता के भी विरुद्ध है। अत: मेरी 
दृष्टि में उन लोगों का यह विचार मिथ्या है। (१) 


३६. वेदनासंयुत्तं १०५ 


“सेम्हसमुट्टानानि पि खो, सीवक...पे०...वातसमुट्दानानि पि खो, सीवक 
...पे०...सन्निपातिकानि पि खो, सीवक...पे०...उतुपरिणामजानि पि खो, सीवक 
...पे०...विसमपरिहारजानि पि खो, सीवक...पे०...ओपक्कमिकानि पि खो, [२.23] 
सीवक...पे०...कम्मविपाकजानि पि खो, सीवक, इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पज्जन्ति। 
साम॑ पि खो एंतं, सीवक, वेदितब्बं । यथा कम्मविपाकजानि पि इधेकच्चानि वेदयितानि 
उप्पज्न्ति; लोकस्स पि खो एतं, सीवक, सच्चसम्मतं | यथा कम्मविपाकजानि [8.429] 
पि इधेकच्चानि वेदयितानि उप्पज्जन्ति; तत्र, सीवक, ये ते समणगब्राह्मणा एवंवादिनो 
एवंदिद्विनो--' य॑ किश्ञायं पुरिसपुग्गलो पटिसंवेदेति सुखं वा दुक्खं वा अदुक्खमसुखं 
वा सब्बं तं पुब्बेकतहेतृ' ति। यं च साम॑ जात॑ त॑ं च अतिधावन्ति यं च लोके सच्चसम्मतं 
त॑ च अतिधावन्ति | तस्मा तेसं समणगब्राह्मण्प्रनं मिच्छा ति वदामि। [५.205] 

एवं वुत्ते, मोव्ठियसीवको परिब्बाजकों भगवन्तं एतदवोच--'' अभिक्षन्तं, भो 
गोतम, अभिक्षन्तं, भो गोतम...पे०...उपासक॑ मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ 
सरणं गतं ति। 


“'सीवक ! यहाँ कफ के प्रकोप से भी कुछ वेदनाएँ उत्पन्न होती हैं...पूर्ववत्‌... । 
(२) 
“'सीवक ! यहाँ वायु के प्रकोप से भी कुछ वेदनाएँ उद्धृत होती हैं...पूर्ववत्‌... । 
(३) 
“'सीवक !यहाँ कुछ वेदनाएँ वातपित्तकफज--सन्निपातज- भी होती हैं...पूर्ववत्‌... । 
(४) 
“*सीवक ! कुछ वेदनाएँ ऋतुविपर्यय से भी उद्धूत होती हैं...पूर्ववत्‌...ध (५) 
*'*सीवक ! कुछ वेदनाएँ विषम आहार से भी उत्पन्न होती हैं...पूर्ववत्‌...। (६) 
“*सीवक !कुछ वेदनाएँ उपक्रम (उपायविशेष) से भी उत्पन्न होती हैं...पूर्ववत्‌... | 
(७) 
“'सीवक ! कुछ वेदनाएँ अवश्य कर्मविपाक से भी उद्धृत होती हैं...पूर्वव्त्‌... । 
(८) 
“' अत: सीवक !उन श्रमण ब्राह्मणों की यह मान्यता मिथ्या ही है कि सभी वेदनाएँ 
केवल स्वकृतकर्मविपाकज ही हैं। ऐसा मैं कहता हूँ। 
भगवान्‌ का यह वचन सुन कर सीवक भावविभोर होता हुआ यों निवेदन करने 


लगा--'' भो गोतम ! ...आज से जीवनपर्यन्त मुझे अपनी शरण में आया उपासक स्वीकार 
करें । 


१४०६ संयुत्तनिकायपालि 


“पित्त सेम्ह च वातो च, सन्निपाता उतूनि च। 
विसम॑ ओपक्कमिकं च, कम्मविपाकेन अट्टमी ''॥ ति॥ ० 
२२. अट्ठसतसुत्तं 

२२. “अट्टसतपरियायं वो, भिक्खवे, धम्मपरियायं देसेस्सामि। त॑ सुणाथ। 
कतमो च, भिक्‍्खवे, अट्टडुसतपरियायो धम्मपरियायो ? द्वे पि मया, भिक्खवे, वबेदना वुत्ता 
परियायेन; तिस्सो पि मया वेदना वुत्ता परिययेन; पञ्ञ पि मया वेदना वुत्ता परियायेन; छ 
पि मया वेदना वुत्ता परियायेन; अट्टारसा पि मया वेदना वुत्ता परियायेन; छत्तिसा पि मया 
बेदना वुत्ता परियायेन; अट्टसतं पि मया वेदना वुत्ता परियायेन। 

“कतमा च, भिक्खवे, द्वे वेदना ? कायिका च चेतसिका च--इमा वुच्चन्ति, 
भिकखवे, द्वे वेदना। 

''कतमा च, भिक्‍्खवे, तिस्सो वेदना ? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खम- 
॥२.232] सुखा वेदना--इमा वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, तिस्सो वेदना। 

““कतमा च, भिक्खवे, पदञ्ञ वेदना ? सुखिन्द्रियं, दुक्खिन्द्रियं, सोमनस्सिन्द्रियं, 
दोमनस्सिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियं--इमा वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, पञ्च वेदना। 

“कतमा च, भिक्खवे, छ वेदना? चक्खुसम्फस्सजा वेदना...पे०...मनो- 
सम्फस्सजा वेदना--इमा वुच्चन्ति, भिक्खवे, छ वेदना। 


१. “पित्त, २. कफ, ३. वात, ४. सन्निपात, ५. ऋतुविपर्यय, ६. विषम आहार, 
७. उपक्रमविशेष तथा ८. स्वकर्मविपाक से भी ये विविध वेदनाएँ उद्धूत होती हैं ''॥० 
२२. अष्टशतसूत्र ५ एक सौ आठ वेदनाएँ 

२२. “'भिक्षुओ ! अब में तुम्हें एक सौ आठ धर्मों का उपदेश करूँगा। उसे सुनो । 
भिक्षुओ !ये एक सौ आठ धर्म कौन से हैं ? भिक्षुओ ! मैने प्रसड् आने पर दो वेदनाओं का 
भी उपदेश किया है, तीन वेदनाओं का भी उपदेश किया है, पाँच का भी...छह का 
भी...अट्टारह का भी...छत्तीस का भी...एक सौ आठ वेदनाओं का भी, प्रसड़ आने पर 
उपदेश किया है। 

'' भिक्षुओ ! उन में दो बेदनाएँ कौन सी होती हैं ? १. कायिक एवं २. चेतसिक-- 
ये दो वेदनाएँ कहलाती हैं । 

''भिक्षुओ ! उन में तीन वेदनाएँ कौन सी होती हैं ? १. सुखा बेदना, २. दुःखा 
बेदना, एवं ३. अदु:खा असुखा वेदना। ये तीन वेदनाएँ कहलाती हैं। 

''भ्रिक्षुओ ! पाँच वेदनाएँ कौन सी होती हैं 2-१. सुखेन्द्रिय, २. दुःखेन्द्रिय, 
३. सौमनस्येन्द्रिय, ४. दौर्मनस्येन्द्रिय एवं ५. उपेक्षेन्द्रिय। ये पाँच बेदनाएँ कहताती हैं । 


३६. वेदनासंयुत्तं १४०७ 


“कतमा च, भिक्‍्खवे, अट्टारस वेदना ? छ सोमनस्सूपविचारा, छ दोमनस्सूप- 
विचारा, छ उपेक्खूपविचारा--इमा वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, अट्टारस वेदना। 

“कतमा च, भिक्खवे, छत्तिस वेदना? छ गेहसितानि सोमनस्सानि, छ 
नेक्खम्मसितानि सोमनस्सानि, छ गेहसितानि दोमनस्सानि, छ नेक्खम्मसितानि 
दोमनस्सानि, छ गेहसिता उपेक्खां, छ नेक्खम्मसिता उपेक्खा--इमा वुच्चन्ति, [8.430] 
भिक्खवे, छत्तिस वेदना। 

“*कतमं च, भिक्खवे, अट्टुसतं वेदना ? अतीता छत्तिस वेदना, अनागता छत्तिस 
वेदना, पच्चुप्पन्ना छत्तिस वेदना--इमा वुच्चन्ति, भिक्‍्खवे, अट्ट्सतं वेदना। अयं, 
भिक्‍्खवे, अट्ट्सतपरियायो धम्मपरियायो '” ति॥ [५.206] ७ 

२३. अज्ञजतरभिक्खुसुत्तं 

२३. अथ खो अज्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-- 
“कतमा नु खो, भन्‍्ते, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमा वेदनासमुदयगामिनी 


'' भिक्षुओ !छह वेदनाएँ कौन सी होती हैं ?-- १. चक्षु:संस्पर्शजा बेदना, २. श्रोत्र- 
संस्पर्शजा बेदना, ३. प्राणसंस्पर्शजा वेदना, ४. जिह्नासंस्पर्शजा वेदना, ५. कायसंस्पर्शजा 
बेदना, एवं ६. मन:संस्पर्शजा वेदना। ये छह वेदनाएँ कहलाती हैं। 

“'भिक्षुओ ! अट्वारह वेदनाएँ कौन सी होती हैं ?--छह सौमनस्य के विचार से, 
छह दौर्मनस्य के विचार से तथा छह उपेक्षा के विचार से, इस तरह ६ » ३ 5 १८ अट्टारह 
वेदनाएँ होती हैं। 

'' भिक्षुओ !छत्तीस वेदनाएँ कौन सी होती हैं ?--छह गृहसम्बन्धी सौमनस्य, छह 
नैष्कर्म्य (त्याग) सम्बन्धी सौमनस्य; छह गृहसम्बन्धी दौर्मनस्य, छह नैष्कर्म्यसम्बन्धी 
दौर्मनस्य; छह गृहसम्बन्धी उपेक्षा, छह नैष्कर्म्यसम्बन्धी उपेक्षा ६ « ६ 5 ३६। भिक्षुओ ! 
ये ही छत्तीस वेदनाएँ कहलाती हैं । 

'' भिक्षुओ !एक सौ आठ बेदनाएँ कौन सी हैं ?--छत्तीस अतीत वेदना, छत्तीस _ 
अनागत वेदना तथा छत्तीस प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) वेदना। भिक्षुओ !ये ही एक सौ आठ 
वेदनाएँ कहलाती हैं। (३६ « ३ 5 १०८) 

“'भिक्षुओ ! यही है एक सौ आठ बातों का धर्मोपदेश ''॥ ० 
२३. अन्यतरभिक्षुसूत्र 5 तीन वेदनाएँ 

२३. तब कोई भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख आया, तथा उन को प्रणाम कर एक ओर 


को 


बैठ गया। एक ओर बेठे उसने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट कौ--'' भन्‍्ते | यह वेदना 


१४०८ संयुत्तनिकायपालि 


पटिपदा ? कतमो वेदनानिरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? को वेदनाय 
[२.233] अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं/' ति ? 

“तिस्सो इमा, भिक्खु, वेदना--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा 
बेदना। इमा वुच्चन्ति, भिक्खु, वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो। तण्हा वेदना- 
समुदयगामिनी पटिपदा | फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो। अयमेव अरियो अट्ठद्जिको मग्गो 
वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा, सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि...पे०...सम्मासमाधि। यं वेदनं 
पटिच्च उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, अयं वेदनाय अस्सादो; या बेदना अनिच्चा दुक्खा 
विपरिणामधम्मा, अयं वेदनाय आदीनवो; यो वेदनाय छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, 
इदं बेदनाय निस्सरणं'' ति॥ 

२४. पुब्बसुत्तं 

२४. “'पुब्बेव मे, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो 
एतदहोसि--' कतमा नु खो, वेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमा वेदनासमुदयगामिनी 
पटिपदा, कतमो वेदनानिरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा? को वेदनाय 
अस्सादो, को आदीनवो, किं निस्सरणं”' ति? तस्स मय्हं, भिक्खवे, एतदहोसि-- 


क्या होती है? यह वेदनासमुदय...यह वेदनासमुदयगामी मार्ग...यह वेदनानिरोध...यह 
वेदनानिरोधगामी मार्ग...वेदनाओं का आस्वाद...वेदनाओं का आदीनव...एवं वेदनाओं 
का नि:सरण क्या है ?!! 

''भिक्षु ! वेदना तीन होती हैं। १. सुखा वेदना, २. दुःखा वेदना एवं ३. अदुःखा 
असुखा वेदना-भिश्षु !ये तीन वेदना कहलाती हैं । स्पर्श की उत्पत्ति से बेदना को उत्पत्ति 
होती है | तृष्णा ही वेदना के उत्पाद की ओर ले जाने वाला मार्ग हैं । इसी तरह, स्पर्श के 
निरोध से वेदना का निरोध होता हैं तथा यह आर्य अष्टाड्रिक मार्ग ही बेदनानिरोध को 
ओर ले जाने वाला मार्ग है । जैसे--सम्यग्दृष्टि. .सम्यक्समाधि। जिस वेदना के प्रत्यय से 
जो सुख सौमनस्य आविर्भूत होता है, यही वेदना का आस्वाद है। यह वेदना अनित्य, 
दुःखमय एवं विनाशस्वभाव वाली है--यही वेदना का दोष है| तथा जो वबेदना में राग- 
आसक्ति का प्रहाण है, यही वेदना का मोक्ष है ॥'' ० 
२४. पूर्वसूत्र 5 बेदना की उत्पत्ति तथा निरोध 

२४. ...''भिक्षुओ ! बोधिप्राप्ति से पूर्व, जब कि मैं अभी बोधिसत्त्वावस्था में ही 
था, मुझे यह विचार हुआ--'वेदना क्‍या है ? वेदनासमुदय क्या हैं ? वेदनासमुदयगामी 
मार्ग क्‍या है? वेदनानिरोध क्या है? वेदनानिरोधगामी मार्ग क्या है ? तथा वेदना के 
आस्वाद, आदीनव एवं नि:सरण कया हैं ?' तैब मुझे इन प्रश्नों का उत्तर यह समझ में 


३६. वेदनासंयुत्तं १४०९ 


'तिस्सो इमा वेदना--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा बेदना। इमा बुच्चन्ति 
वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो। तण्हा वेदनासमुदयगामिनी पटिपदा...पे०...यो 
वेदनाय छन्दरागविनयो छन्दरागप्पहानं, इदं वेदनाय निस्सरणं'' ति॥ ल्‍ 
२५. जआणमसुत्तं 

२५. “““इमा बेदना' ति मे, भिक्‍्खवे, पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु [५.207, 8.404] 
चक्खुं उदपादि, जाणं उदपादि, पंज्ञा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि। 
'अयं वेदना-समुदयो' ति मे, भिक्खवे, पुन्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खुं 
उदपादि...पे०...आलोको उदपादि। “अयं वेदनासमुदयगामिनी पटिपदा' ति मे, 
भिक्खवे, पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खुं उदपादि...पे०... । ' अय॑ वेदनानिरोधो' ति 
मे, भिक्खवे, पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खुं उदपादि...प०...। ' अयं ॥२.234] 
बेदनानिरोधगामिनी. पटिपदा' ति मे, भिक्खवे, पुब्ब अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खुं 
उदपादि...पे०...। 'अयं वेदनाय अस्सादो' ति मे भिक्‍्खवे पुब्बे अननुस्सुतेसु 
धम्मेसु...पे०...। '*अय॑ वेदनाय आदीनवो' ति मे, भिक्खवे, पुब्बे अननुस्सुतेसु 
धम्मेसु...पे०... । 'इदं खो निस्सरणं' ति मे, भिक्खवे, पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेसु चक्खुं 
उदपादि जाणं उदपादि, पञ्ञा उदपादि, विज्ञा उदपादि, आलोको उदपादी '' ति॥ ७ 
न--+-+त-...............॒.].़.़. 
आया--' सुखा वेदना, दुःखा वेदना एवं अदुःखा असुखा वेदना--ये तीन वेदनाएँ होती 
हैं। स्पर्श की उत्पत्ति से वेदना की उत्पत्ति एवं तृष्णा ही इस बेदना की उत्पत्ति की ओर 
ले जाने वाला मार्ग है। इसी तरह स्पर्श के निरोध से बेदना का निरोध हो जाता 
है...पूर्ववत्‌...वेदना में राग आसक्ति का प्रहाण ही बेदना का मोक्ष है'॥'' ० 
२५. ज्ञानसूत्र ३ 4 बेदना की उत्पत्ति एवं निरोध 

२५. ''भिक्षुओ !' यह वेदना है '--ऐसा पहले कभी न सुने गये धर्मों में चक्ष उत्पन्न _ 
हुआ (ऐसे धर्मों की ओर मेरी दुष्टि गयी), ज्ञान गान उत्पन्न हुआ (उस पर विचार करने का 
ध्यान आया), प्रज्ञा उत्पन्न हुई, उत्पन्न हुई (उन धर्मों को यथार्थत: समझा), विद्या उत्पन्न हुई, 
आलाक ( प्रकाश) उत्पन्न हुआ. 

-“ यह बेदना का उत्पाद है '--ऐसा पहले कभी न सुने गये धर्मों में... -पूर्ववत्‌...। 

*> यह बेदना के उत्पाद का मार्ग है '--ऐसा पहले कभी न सुने गये...पूर्ववत्‌...। 

““ यह वबेदना का निरोध है '--ऐसा पहले कभी न सुने गये.. .पूर्ववत्‌...। 

*“ यह बेदना के निरोध का मार्ग है '--ऐसा पहले कभी न सुने गये...पूर्ववत्‌... । 

*“ यह वेदना का आस्वाद है '--ऐसा पहले कभी न सुने गये.. .पूर्ववत्‌... । 

“यह बेदना का आदीनव है '--ऐसा पहले कभी न सुने गये...पूर्ववत्‌... । 


१४१० संयुत्तनिकायपालि 


२६. सम्बहुलभिक्खुसुत्तं 

२६. अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसड्डूमिंसु; उपसझ्डमित्वा 
पे०...एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं--'“कतमा नु खो, भन्ते, 
बेदना, कतमो वेदनासमुदयो, कतमा वेदनासमुदयगामिनी पटिपदा ? कतमो बेदना- 
निरोधो, कतमा वेदनानिरोधगामिनी पटिपदा ? को वेदनाय अस्सादो, को आदीनवो, 
कि निस्सरणं'' ति ? 

““तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना--सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा 
बेदना। इमा वुच्चन्ति, भिक्खवे, वेदना। फस्ससमुदया वेदनासमुदयो। तण्हा वेदना- 
समुदयगामिनी पटिपदा। फस्सनिरोधा...पे०...यो वेदनाय छन्दरागविनयों छन्द- 
रागप्पहानं। इदं वेदनाय निस्सरणं '' ति॥ छ 

२७. पठमसमणब्राह्मणसुत्तं 

२७. “'तिस्सो इमा, भिक्खवे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा 
[५.208, 8.432] वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना। ये हि केचि, भिक्‍्खवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा इमासं तिस्सन्नं वेदनानं समुदयं च अत्थड्रमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानन्ति। न मे ते, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा समणेसु वा 
समणसम्मता ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, न च पन ते आयस्मन्तो सामज्जत्थं वा 


... यह वेदना का निस्सरण है '--ऐसा पहले कभी न सुने गये धर्मों में चक्षु उत्पन्न 
हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ'!॥ ७ 
२६. सम्बहुलभिक्षुसूत्र  : त्रिविध वेदनाएँ 

२६. ...तब कुछ भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख पहुँचे। वहाँ पहुँच कर भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेटे वे भिक्षु भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगे-- 
“' भन्ते ! वेदना क्या है ? वेदनासमुदय क्या है ? वेदनौसमुदसगामी मार्ग क्या है ? वेदनानिरोध 
एवं वेदनानिरोधगामी मार्ग क्या है ? वेदना के आस्वाद, आदीनव एंवं निस्सरण कया हैं ?'' 

“भिक्षुओ!ये ब्रेदनाएँ तीन हैं। सुखा वेदना,. दु:खा वेदना एवं अदुःखा असुखा 
वेदना-भिक्षुओ ! ये वेदनाएँ कहलाती हैं । स्पर्श की उत्पत्ति से वेदना की उत्पत्ति होती है। 
तृष्णा ही वेदना की ओर ले जाने वाला मार्ग है। स्पर्श के निरोध से...पूर्ववत्‌...बेदना के 
छन्दराग का प्रहाण ही बेदना का मोक्ष है ॥'' न 
२७. प्रथम भश्रमणब्राह्मणसूत्र : :वबेदना'ज्ञान से ही श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य 

२७. ...''भिक्षुओ ! बेदनाएँ तीन हैं...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! जो भी श्रमण ब्राह्मण 
इन तीनों बेदनाओं के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं नि:सरण को यथार्थत: नहीं 


३६. वेदनासंयुत्तं १४११ 


ब्रह्मज्ञत्थं वा दिद्वेब धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरन्ति। ये च खो 
केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा इमासं तिस्सन्न॑ वेदनानं समुदयं च अत्थड्रमं च 
अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानन्ति | ते खो मे, भिक्खवे, समणा वा 
ब्राह्मणा वा समणेसु चेव समणसम्मता ब्राह्मणेसु च ब्राह्मणसम्मता। ते च पनायस्मन्तो 
सामज्यत्थं च ब्रह्मज्ञत्थं च, दिद्ठेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरन्ती '' ति॥ छः 
२८. दुतियसमणब्राह्मणसुत्तं | 
२८. “'तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, ॥२.235] 
दुक्खा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना। ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा त्राह्मणा वा 
इमासं तिस्सन्नं वेदनानं समुदयं च अत्थड्रमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूत॑ नप्पजानन्ति... पे०...पजानन्ति...पे०...सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरन्ती '' ति॥ छः 
२९. ततियसमणगब्राह्मणसुत्तं 
२९. “ये हि केचि, भिक्खवे, समणा वा ब्राह्मणा वा वेदनं नष्पजानन्ति, 
वेदनासमुदयं नप्पजानन्ति, वेदनानिरोधं नप्पजानन्ति, वेदनानिरोधगामिनिं पटिपदं 
नप्पजानन्ति...पे०...पजानन्ति...पे०...सयं अभिज्जा  सच्छिकत्वा  उपसम्पज्ज 
विहरन्ती '' ति॥ ७ 


जानते वे श्रमण ब्राह्मण अपने समाज में ' श्रमण' या ' ब्राह्मण” कहलाने के अधिकारी नहीं 
हैं, न वे श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य धर्मों का इस जन्म में ज्ञान तथा साक्षात्कार कर उचित 
साधना ही कर पाते हैं। परन्तु जो श्रमण ब्राह्मण इन वेदनाओं के विषय में सब कुछ 
यथार्थत: जानते हैं वे ही अपने समाज में ' श्रमण ' तथा ' ब्राह्मण' कहलाने योग्य हैं | वे ही 
श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य धर्मों का इसी जन्म में ज्ञान तथा साक्षात्कार कर उचित साधना कर 
पाते हैं ''॥ ह के 
२८. द्वितीय श्रमणब्राह्मणसूत्र : :वेदनाज्ञान से ही श्रामण्य एवं ब्राह्मण्य 
२८. ...'' भिक्षुओ ! ये वेदनाएँ तीन हैं । कौन सी तीन ? ...पूर्वसूत्रवत्‌... । जो इन 
वेदनाओं के विषय में यथार्थत: जानते हैं...पूर्वसूत्रवत्‌... ''॥ | 
२९. तृतीय श्रमणब्राह्मणसूत्र : : वेदनाज्ञान के विना श्रामण्य एवं 
ब्राह्मण्य असम्भव 

२९. ...''भिक्षुओ ! ...पूर्ववत्‌...जिन श्रमणों एवं ब्राह्मणों को इन वेदनाओं के 

विषय में यथार्थत: ज्ञान नहीं है, उन के लिये यह सम्भव नहीं है कि वे इस जन्म में ज्ञान 
या साक्षात्कार कर साधना कर सकें। के 


न्नीँ 


१४१२ संयुत्तनिकायपालि 


३०. सुद्द्धिकसुत्तं 
३०. “'तिस्सो इमा, भिक्‍्खवे, वेदना। कतमा तिस्सो ? सुखा वेदना, दुक्खा 
बेदना, अदुक्खमसुखा वेदना। इमा खो, भिक्खवे, तिस्सो वेदना'' ति॥ क 
३९. निरामिससुत्तं 


३१. “अत्थि, भिकक्‍्खवे, सामिसा पीति, अत्थि निरामिसा पीति, अत्थि 
[५.209, 8.433] निरामिसा निरामिसतरा पीति; अत्थि सामिसं सुखं, अत्थि निरामिसं 
सुखं, अत्थि निरामिसा निरामिसतरं सुखं; अत्थि सामिसा उपेक्खा, अत्थि निरामिसा 
उपेक्खा, अत्थि निरामिसा निरामिसतरा उपेक्खा; अत्थि सामिसो विमोक्‍्खो, अत्थि 
निरामिसो विमोक्खो, अत्थि निरामिसा निरामिसतरों विमोक्खों। कतमा च, भिक्खवे, 
सामिसा पीति ? पश्चिमे, भिक्खवे, कामगुणा। कतमे पञ्ञ ? चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्टा 
कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया...पे०...कायविज्जेय्या फोट्डब्बा इट्टा कन्ता 
मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे खो, भिक्खवे, पञ्म कामगुणा। या खो, 
भिक्‍्खवे, इमे पञ्च कामगुणे पटिच्च उप्पजति पीति, अयं बुच्चति, भिक्‍्खवे, सामिसा 
पीति। 


३०. शुद्धिकसूत्र त्रिविध वेदनाएँ 
“'भिक्षुओ! वेदनाएँ तीन होती हैं। कौन सी तीन? सुखा वेदना, दु:खा 
वेदना एवं अदुःखा असुखा वेदना। भिक्षुओ ! इस प्रकार ये तीन वेदनाएं होती हैं ''॥ ७ 
३१. निरामिषसूत्र त्रिविध वेदनाएँ 
“भिक्षुओ ! प्रीति दो प्रकार की होती है--१. सामिष (सकाम) भी तथा 
निरामिष (निष्काम) भी । एक प्रीति इस की अपेक्षा से अधिक निरामिष होती है । सुख भी 
दो प्रकार का होता है--१. सामिष (सकाम) भी, तथा निरामिण (निष्काम) भी। एक 
सुख इस की अपेक्षा से भी अधिक निरामिष होता है। उपेक्षा भी दो प्रकार की होती है-- 
१. सामिष तथा २. निरामिष। एक उपेक्षा इस से भी अधिक निरामिष होती है । इसी तरह 
विमोक्ष भी द्विविध होता है--१. सामिष तथा २. निरामिष। एक विमोक्ष इस की भी 
अपेक्षा अधिक निरामिष होता है। | 
“'भिक्षुओ !सामिष प्रीति क्या होती है ? शास्त्र में, भिक्षुओ !पाँच कामभोग बताये 
हैं--१. इष्ट, कान्त, मनाप चनक्षुर्विज्ञेय रूप, २. ... श्रोत्रविज्ञेय शब्द, ३. ...प्राणविज्ञेय गन्ध, 
४. ...जिह्नाविज्ञेय रस, एवं ५. ...कामविज्ञेय स्प्रष्टव्य | भिक्षुओ ! ये पाँच कामभोग होते हैं । 
भिक्षुओ !इन पाँच कामभोगों की अपेक्षा कर उत्पन्न होने वाली प्रीति ही 'सामिष (सकाम) 
प्रीति' कहलाती है। 


३६. वेदनासंयुत्तं १४१३ 


*कतमा च, ,भिक्‍्खवे, निरामिसा पीति ? इध, भिकक्‍्खवे, भिव्खु विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क संविचारं विवेकजं पीतिसुखं [२.236] 
पठम॑ झानं उपसम्पज्ज विहरति। वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। 
अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, निरामिसा पीति। 

“कतमा च, भिक्खवे, निरामिसा निरामिसतरा पीति? या खो, भिक्‍्खवे, 
खीणासवस्स भिक्खुनो रागा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो, दोसा चित्त विमुत्तं पच्च- 
वेक्खतो, मोहा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो उप्पज्जति पीति, अयं वुच्चति निरामिसा 
निरामिसतरा पीति। 

““कतमं च, भिक्‍्खवे, सामिसं सुखं ? पश्चिमे, भिक्खवे, कामगुणा। कतमे पद्म ? 
चक्खुविज्ञेय्या रूपा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया...पे०... 
कायविज्जेय्या फोड्डब्बा इट्टा कन्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे खो, 
भिक्‍्खवे, पञ्च कामगुणा। यं खो, भिक्‍्खवे, इमे पञ्ञ कामगुणे पटिच्च उप्पजति सुखं 
सोमनस्सं, इदं वुच्चति, भिक्खवे, सामिसं सुखं। 

““कतमा च, भिक्खवे, निरामिसं सुखं ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु [५.20, 8.434] 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
पठम॑ झान॑ उपसम्पज्ज विहरति। वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं अवितक्क अविचारं समाधिजं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। पीतिया च 


“*भिक्षुओ !'निरामिषा (निष्काम) प्रीति' क्या होती है ? भिक्षुओ ! साधक भिक्षु 
कामभोग एवं अकुशल धर्मों से रहित हो कर विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम 
ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है। भिक्षुओ !कोई भिक्षु वितर्क विचारों का शमन होने 
से उत्पन्न होने से एकाग्रचित्त में उत्पन्न अवितर्क अविचारयुक्त समाधिजन्य प्रीतिसुख वाले 
द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है । भिक्षुओ ! यही 'निरामिष प्रीति' कहलाती है। 

“'भिक्षुओ ! इस निरामिष प्रीति की अपेक्षा भी अधिक निरामिष प्रीति क्‍या होती 
है ? क्षीणाश्रव भिक्षु का जो चित्त आत्मचिन्तन करता हुआ राग से विमुक्त हो चुका है, द्वेष 
एवं मोह से विमुक्त हो चुका है उसे जो प्रीति उत्पन्न होती है वही 'निरामिषतर प्रीति' 
कहलाती है॥ (१) 

''भिक्षुओ ! सामिष (सकाम) सुख क्‍या कहलाता है ? उपर्युक्त चश्षुर्विज्ेय रूप 
आदि पाँच कामभोगों से उत्पन्न होने वाला सौमनस्य सुख 'सामिष सुख ' कहलाता है। 

“'भिक्षुओ !'निरामिष सुख' क्या कहलाता है ? विवेक से उत्पन्न होने वाले प्रथम 


१४१४ संयुत्तनिकायपालि 


विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, य॑ त॑ 
अरिया आचिक्खन्ति--'उपेक्खको सतिमा सुखाविहारी' ति ततियं झानं उपसम्पज्ज 
विहरति। इदं वुच्चति, भिक्‍्खवे, निरामिसं सुखं। 

“कतमं च, भिक्खवे, निरामिसा निरामिसतरं सुखं ? यं खो, भिक्खवे, 
॥२.237] खीणासवस्स भिक्खुनो रागा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो, दोसा चित्तं विमुत्तं 
पच्चवेक्खतो, मोहा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो उप्पज्जति सुखं सोमनस्सं, इदं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, निरामिसा निरामिसतरं सुखं। 

“कतमा च, भिक्‍्खवे, सामिसा उपेक्खा ? पश्चिमे, भिक्खवे, कामगुणा। कतमे 
पञ्ञ ? चक्खुविज्जेय्या रूपा इट्ट्रा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया...पे०... 
कायविज्जेय्या फोट्टब्बा इट्टा कन्‍्ता मनापा पियरूपा कामूपसंहिता रजनीया। इमे खो, 
भिक्खवे, पञ्च कामगुणा। य्रा खो, भिक्‍्खवे, इमे पञ्न कामगुणे पटिच्च उप्पज्जति 
उपेक्खा, अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, सामिसा उपेक्खा। 

“'कतमा च, भिक्‍्खवे, निरामिसा उपेक्खा ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु सुखस्स च 
पहाना, दुक्खस्स च पहाना, पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थड्रमा, अदुक्खमसुखं 
उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
निरामिसा उपेक्खा। 

“कतमा च, भिक्खवे, निरामिसा निरामिसतरा उपेक्खा ? या खो, भिक्खवे, 
खीणासवस्स भिक्खुनो रागा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो, दोसा चित्तं विमुत्तं पच्च- 


ध्यान की, समाधि से उत्पन्न होने वाले द्वितीय ध्यान की, तथा उपेक्षा से उत्पन्न होने वाले 
तृतीय ध्यान की साधना से उत्पन्न प्रीतिसुख को 'निरामिष सुख ' कहते हैं। 

“भिक्षुओ !इस निरामिष की अपेक्षा भी 'निरामिषतर सुख” क्या है ? क्षीणाश्रव 
भिक्षु का चित्त आत्मचिन्तन कर राग, द्वेष एवं मोह से विमुक्त,हो जाता है, तब जो सुख 
सौमनस्य उत्पन्न होता है यही 'निरामिषतर सुख' कहलाता है॥ (२) 

“'भिक्षुओ! यह 'सामिष उपेक्षा' क्या होती है ? उपर्युक्त चक्षुविज्ेय रूप आदि 
पाँचों कामभोगों से उत्पन्न होने वाली उपेक्षा ही 'सामिष उपेक्षा' कहलाती है। 

“भिक्षुओ !यह 'निरामिष उपेक्षा ' कया है ? भिक्षु...पूर्ववत्‌...उपेक्षा एवं स्मृति की 
परिशुद्धि वाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करना ही 'निरामिष उपेक्षा ' कहलाती है। 

“फिर, भिक्षुओ ! यह 'निरामिष से निरामिपतर उपेक्षा” क्‍या है ? भिक्षुओ ! जिस 
क्षीणाश्रव भिक्षु का चित्त आत्मचिन्तन कर राग, द्वेप एवं मोह से विमुक्त हो गया है, उसे 


३६. वेदनासंयुत्तं १४१५ 


वेक्खतो, मोहा चित्तं विमुत्तं पच्चवेक्खतो उप्पज्जति उपेक्खा, अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 
निरामिसा निरामिसतरा उपेक्खा। 

“कतमो च, भिक्खवे, सामिसो विमोक्खो ? रूपप्पटिसंयुत्तो विमोक्खो सामिसो 
विमोक्‍क्खो | 

“कतमो च, भिक्‍्खवे, निरामिसो विमोकरवों ? अरूपप्पटि-[४५.24, 8.435] 
संयुत्तो विमोक्खो निरामिसो विमोकक्‍्खो। 

“कतमा च, भिक्खवे, निरामिसा निरामिसतरो विमोक्‍्खो ? यो खो, भिक्खवे, 
खीणासवस्स भिक्खुनो रागा चित्तं विमुत्तं पच्चवेकक्‍्खतो, दोसा चित्तं विमुत्तं पच्च- 
वेक्खतो, मोहा चित्त विमुत्तं पच्चवेक्खतो उप्पज्जति विमोक्‍्खो, अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 
निरामिसा निरामिसतरो विमोक्खो '' ति॥ के 

अट्ठुसतपरियायवग्गो ततियो ॥ 


तस्सुद्दानं 
सीवकअट्ट्सतं भिक्खु, पुब्बे जाणं च भिक्खुना। [२.238] 
समणग्राह्मणा तीणि, सुद्धिकं च निरामिसं ति॥ ७ 
वेदनासंयुत्तं समत्तं॥ 
हे ् ५ 2. कल 


जो उस समय सुख सौमनस्य उत्पन्न होता है, वही “निरामिष से निरामिषतर उपेक्षा' 
है॥ (३) 

“फिर, भिक्षुओ ! यह 'सामिष विमोक्ष' क्‍या हैं ? रूप से सम्पृक्त (प्रतिसंयुक्त ) 
विमोक्ष ही 'सामिष विमोक्ष ' कहलाता है। 

“' भिक्षुओ !यह ' निरामिष विमोक्ष' क्या है ? अरूप से सम्पृक्त विमोक्ष ही ' निरामिष 
व्मिक्ष' कहलाता है। 

“' भिक्षुओ !यह ' निरामिष से निरामिषतर विमोक्ष' क्‍या है ? भिक्षुओ !जिस क्षीणाश्रव 
भिक्षु का चित्त आत्मचिन्तन करते हुए राग, द्वेष एवं मोह से विमुक्त हो गया है, उसे जो 
विमोक्ष उत्पन्न होता है वही 'निरामिष से निरामिषतर विमोक्ष ' कहलाता है|. ७० 

अष्टशतपर्यायवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. सीवकसूत्र, २. अष्टशतसूत्र, ३. अन्यतर- 
भिक्षुसूत्र, ४. पूर्वसूत्र, ५. ज्ञानसूत्र, ६. सम्बहुलसूत्र, ७. प्रथम श्रमणत्राह्मणसूत्र, ८. द्वितीय 
श्रमणब्राह्मणसूत्र, ९. तृतीय श्रमणब्राह्मणसूत्र, १०. शुद्धिकसूत्र, एवं ११. निरामिषसूत्र ॥ ७ 
वेदनासंयुक्त समाप्त ॥ 


१४१६ 


३७. मातुगामसंयुत्तं 


१. पठमपेय्यालवग्गो 
९. मातुगामसुत्तं 
(५.22, 8.436] १. ''पञ्चहि, भिक्खवे, अड्भहि समन्नागतों मातुगामो एकन्तअमनापो 
होति पुरिसस्स | कतमेहि पञ्ञहि ? न च रूपवा होति, न च भोगवा होति, न च सीलवा 
होति, अलसो च होति, पजञ्जस्स न लभति--इमेहि खो, भिक्‍्खवे, पदञ्जञहि अड्रेहि 
समन्नागतों मातुगामों एकन्तअमनापो होति पुरिसस्स। पञ्ञनहि, भिक्‍्खवे, अड्लेहि 
समन्नागतो मातुगामो एकन्तमनापो होति पुरिसस्स | कतमेहि पञ्चहि ? रूपवा च होति, 
भोगवा च होति, सीलवा च होति, दक्खो च होति अनलसो, पजञझ्जस्स लभति--इमेहि 
खो, भिक्‍्खवे, पञ्चहि अड्रेहि समन्नागतो मातुगामो एकन्तमनापो होति पुरिसस्सा '' ति॥ 
२. पुरिससुत्तं 
“पशञ्चहि, भिक्खवे, अड्जेहि समन्नागतो पुरिसो एकन्तअमनापों होति 
मातुगामस्स | कतमेहि पञ्चहि ? न च रूपवा होति, न च भोगवा होति, न च सीलवा 


३७. मातृग्रामसंयुक्त 
१. पेय्यालवर्ग 
१. मातृग्रामसूत्र : : पुरुष को मुग्ध करने वाली नारी 
१. ... भिक्षुओ! इन पाँच दुर्गुणों से युक्त कोई भी नारी पुरुष के लिये अयोग्य 
होती है। वह किसी भी पुरुष का मन नहीं लुभा सकती । किन पाँच दुर्गुणों से ? 'जो न 
रूपवती (सुन्दर ) हो, न धनवाली हो, न सदाचारिणी हो हो तथा (गृहकार्य में) आलसी भी 


0, जिस को पूत्र न होते हो (बन्ध्या हो गैते हो (बन्ध् हो (बन्ध्या हो) '--इन पाँच दुर्गुणों से युक्त नारी पुरुष को 
लुभाने के लिये सर्वथा अयोग्य होती है। 


“फिर, भिक्षुओ! इन पाँच गुणों से युक्त नारी किसी भी मनुष्य को मुग्ध कर 
सकती है। किन पाँच गुणों से ? (१) जो रूपवती ( सुन्दरा ) हा, (२) भाग तथा ए श्वर्य 
से सम्पन्न हो, (३) शीलवती (सदाचारिणी) हो, (४) गृहकार्य में आलसी न हो चतुर 
हो, तथा (५) सन्तान पैदा करने वाली हो। भिक्षुओ ! ऐसे पाँच गुणोंवाली ख्री किसी भी 
पुरुष को अपने पर सर्वथा मुग्ध कर सकती है, वह उस की एकान्तत: प्रिय हो सकती 


4 .०११ 
ह॥ 


श्ि 
२. पुरुषसूत्र 5 नारी को मुग्ध करने वाला पुरुष 
“' भिक्षुओ ! इन पाँच दुर्गुणों से युक्त पुरुष किसी रत्री को अपनी ओर आकृष्ट 
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होति, अलसो च होति, पजञ्जडस्स न लभति--इमेहि खो, भिक्खवे, पशञ्ञहि [२.239] 
अड्जेहि समन्नागतो पुरिसो एकन्तअमनापो द्वोति मातुगामस्स। 

पञ्चनहि, भिक्‍्खवे, अड्भेहि समन्नागतो पुरिसो एकन्तमनापो होति मातुगामस्स। 
कतमेहि पञ्नहि ? रूपवा च होति, भोगवा च होति; सीलवा च होति, दक्खो च होति 
अनलसो, पजझ्डस्स लभति--इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि अड्जेह्ि समन्नागतो पुरिसो 
एकन्तमनापो होति मातुगामस्सा'' ति॥ ७ 

३. आवेणिकदुक्खसूुत्तं + 

३. “'पश्चिमानि, भिक्खवे, मातुगामस्स आवेणिकानि दुक्‍्खानि, यानि मातुगामो 
पच्चनुभोति, अज्जत्रेव पुरिसेहि। कतमानि पञ्ञ ? इध, भिक्खवे, मातुगामो दहरो व 
समानो पतिकुलं गच्छति, जातकेहि विना होति। इदं, भिक्‍्खवे, मातुगामस्स [8.437] 
पठमं आवेणिकं दुक्‍्खं, यं मातुगामो पच्चनुभोति, अज्जत्रेव पुरिसेहि। पुन च पर, 
भिक्‍्खवे, मातुगामो उतुनी होति। इदं, भिक्‍्खवे, मातुगामस्स दुतियं आवेणिकं [५-23] 
दुकक्‍्खं, यं मातुगामों पच्चनुभोति, अज्ञत्रेव पुरिसेहि। पुन च णरं, भिक्‍्खवे, मातुगामो 
गड्भिनी होति। इदं, भिक्‍्खवे, मातुगामस्स ततियं आवेणिकं दुक्‍्खं, यं मातुगामो 


नहीं कर सकता । कौन से पाँच? (१) वह रूपवान्‌ (सुन्दर) न हो, (२) सर्वथा निर्धन 
हो, (३) दुराचारी हो, (४) आलसी हो तथा (५) सनन्‍्तान के उत्पादन में अयोग्य 
(नपुंसक) हो। भिक्षुओ ! इन पाँच दुर्गुणों से युक्त पुरुष किसी भी नारी को अपने प्रति 
लुभाने में सर्वधा असमर्थ होता है। 

“'फिर, भिक्षुओ! इन पाँच गुणों से युक्त पुरुष किसी भी स्त्री को अपने प्रति 
आकृष्ट (मुग्ध) कर सकता है। किन पाँच गुणों से ? (१) वह रूपवान्‌ हो, (२) भोग 
एवं ऐश्रर्य से सम्पन्न (धनवान्‌) हो, (३) शीलवान्‌ हो, (४) सभी कार्यों में कुशल हो, 
आलसी न हो, (५) सनन्‍्तान उत्पादन में समर्थ हो। भिक्षुओ !इन पाँच गुणों (अड्जों) से 
युक्त पुरुप ही किसी भी स्री को अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है '!॥ के 
३. आवेणिकसूत्र : स्त्रियों के अपने पाँच दुःख 

३. ...''भिक्षुओ ! स्त्रियों के ये पाँच आवेणिक (विशेष-असाधारण) दु:ख हैं, 
जिन्हें स्त्रियाँ स्वयं ही अनुभव करती हैं, पुरुष इस विषय में उन की कुछ भी सहायता नहीं 
कर सकता | कौन से पाँच? (१) स्त्रियों को अकेले ही पतिगृह जाना पड़ता है, बचपन 
के बन्धुओं को पितृगृह में ही छोड़ देना पड़ता है-भिक्षुओ ! त्री का यह पहला दुःख है 
जो उसे एकाकी भोगना पड़ता है। (२) फिर, भिक्षुओ ! वहाँ स्री ऋतुमती (रजस्वला) 
होती है । स्री का यह दूसरा दु:ख है जो उसे एकोकी ही भोगना पडता है। (३) फिर वहाँ 
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पच्चनुभोति, अज्त्रेव पुरिसेहि। पुन च परं, भिक्खवे, मातुगामो विजायति। इदं, 
भिक्‍्खवे, मातुगामस्स चतुत्थं आवेणिकं दुक्खं, य॑ मातुगामो पच्चनुभोति, अज्यत्रेव 
पुरिसेहि। पुन च परं, भिक्खवे, मातुगामो पुरिसस्स पारिचरियं उपेति। इदं खो, 
भिक्‍्खवे, मातुगामस्स पञ्ञमं आवेणिकं दुक्खं, य॑ मातुगामो पच्चनुभोति, अज्यत्रेव 
पुरिसेहि। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्य मातुगामस्स आवेणिकानि दुक्‍्खानि, यानि 
मातुगामो पच्चनुभोति, अज्त्रेव पुरिसेही '' ति॥ ० 
४. तीहिधम्मेहिसुत्तं 
॥२.240] ४. ““'तीहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो येभुय्येन कायस्स भेदा पर 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजति। कतमेहि तीहि ? इध, भिक्खवे, 
मातुगामो पुब्बण्हसमयं मच्छेरमलपरियुट्वितेन चेतसा अगारं अज्ञावसति | मज्झन्हिक- 
समयं इस्सापरियुट्टितेन चेतसा अगारं अज्ञावसति। सायन्हसमयं कामरागपरियुट्टितेन 
,चैतसा अगारं अज्ञावसति। इमेहि खो, भिक्खवे, तीहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
येभुय्येन कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जती '' ति॥ ७ 
५. कोधनसुत्तं 

५. अथ खो आयस्मा अनुरुद्धों येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा एकमन्त॑ 

निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा अनुरुद्धों भगवन्तं एतदवोच--'' इधाहं, भन्‍्ते, 


स्त्री गर्भ धारण करती है--यह ठीसरा दुःख भी उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। (४) 
फिर, भिक्षुओ ! स्त्री बच्चा पैदा करती हैं--यह दुःख भी उसे अकेले ही सहन करना पड़ता 
है। और (५) फिर उस को जीवनपर्यन्त श्रसुर कुल में पति एवं सास ससुर आदि की 
दिनरात परिचर्या (सेवा-सुश्रूष ) करनी पड़ती है--यह पाँचवा दुःख भी स्त्रियों को 
अकेले ही भोगना पड़ता है, उस में कोई पुरुष उस को सहयोग नहीं कर सकता। 
भिक्षुओ! स्त्री के ये पाँच दु:ख हैं जिन्हें रत्री ही अकेली भोगती है, पुरुष नहीं'!'॥ ७ 
४. धर्मत्रयसूत्र : : स्त्रियों की दुर्गति में तीन कारण 
४. ...'' भिक्षुओ !यदि कोई सत्री--( १) प्रात:काल किसी भी कारण मन मैला कर 
घर के कार्य में व्याप्त होती है, (२) मध्याह्न में किसी के प्रति ईर्ष्यालु हो कर घर में बैठी 
रहती है, या फिर (३) सायड्डागल कामराग से युक्त चित्त वाली हो कर घर के कार्य करती 
है-भिक्षुओ !यदि कोई स्त्री इन तीनों कार्यों को ( प्रतिदिन) करने का अपना स्वभाव बना 
लेती है, तो वह इस देहपात के बाद अवश्य ही नरक में जा कर दुर्गति को प्राप्त होगी '”॥ 
५. क्रोधनसूत्र 5 पाँच बातों से स्त्रियों की दुर्गति 
५. ...तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भगवान्‌ के सम्मुख जा कर उन्हें प्रणाम कर एक 
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मातुगामं पस्सामि दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भदा पर 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्तं। कतीहि नु खो, भन्ते, धम्मेहि 
समन्नागतो मातुगामों कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गति बिनिपातं निरयं [8.438] 
उपपज्ती '' ति? 


*'पञ्चमहि खो, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतों मातुगामो कायस्स भेदा पर [.24] 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति | कतमेहि पञ्महि ? अस्सद्भों च होति, 
अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, कोधनों च होति, दुष्पज्जो च होति--इमेहि 
खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा पर॑ मरणा [२.24] 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जती '' ति॥ रु 


६. उपनाहीसुत्तं 


६. “'पद्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजति। कतमेहि पञ्महि ? अस्सद्धों च होति, 
अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, उपनाही च होति, दुष्पज्जो च होति--इमेहि 
खो, अनुरुद्ध, पञ्चमहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जती '' ति॥ ह्ः 


ओर बैठ कर भगवान्‌ से यों बोले--'' भन्ते ! मैने अपने दिव्य, विशुद्ध अमानुषिक चन्षु से 
स्त्रियों को, देहपात के बाद नरकयोनि में गिर कर दुर्गति भोगते देखा है। भन्ते ! किन 
पापमय धर्मों से वे स्त्रियाँ, मरणोत्तर, नरक में गिर कर दुर्गति भोगती हैं ?'' 

“' अनुरुद्ध ! पाँच कारणों से वैसी स्त्रियाँ मरणानन्तर नरक में गिर दुर्गति प्राप्त करती 
है | कौन से पाँच कारणों से ? (१) वह अश्रद्धालु हो, (२) निर्लज्ज हो, (३) पाप करने 
से भय नहीं मानती हो, (४) क्रोधी हो, तथा (५) अज्ञ (मूर्ख) हो। अनुरुद्ध !इन पाँच 
कारणों से वैसी स्त्रियाँ, मरणोत्तर, नरक में गिर कर दुर्गति प्राप्त करती हैं '' 
६. उपनाहीसूत्र 5 दुर्गति में पाँच कारण 
६. ...'' अनुरुद्ध !इन पाँच कारणों से युक्त स्त्रियों का, इस देहपात के बाद, दुरवस्था एवं 
दुर्गति के आश्रय नरक में पतन होता हैं। कौन से पाँच कारण? वे 
(१) श्रद्धारहित होती हैं, (२) निर्लज्ज होती हैं, (३) पाप करने में भय नहीं खाती, (४) 
किसी के गुण देख कर उस से वैर (उपनाह ) बाँधने में विलम्ब नहीं करती, एवं (५) वे 
मूर्ख होती हैं । इन पाँच कारणों से ऐसी स्त्रियाँ, मरणानन्तर, नरकयोनि में गिर कर दुःख 
भोगती हैं ''॥ ग 
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७. इस्सुकीसुत्तं 
७. “पशञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणीा 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धों च होति, 
अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, इस्सुकी च होति, दुप्पज्जो च होति--इमेहि 
, अनुरुद्ध, पदञ्चहि धम्मेहि समन्नागतों मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपाय॑ 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जती '' ति॥ ७ 
८. मच्छरीसुत्तं 
“'पञ्ञहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा पर मरणा 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति। कतमेहि पदञ्नहि ? अस्सद्धों च होति 
अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, मच्छरी च होति, दुप्पज्ओो च होति--इमेहि 
[8.439] खो, अनुरुद्ध, पञ्नहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...अपायं दुग्गति 
विनिपातं निरयं उपपज्जती '' ति॥ ७ 
९. अतिचारीसुत्तं 
९. “'पञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...अपायं दुग्गतिं 
[५.245, 7२.242] विनिपातं निरयं उपपज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धों च होति, 
अहिरिको च्न होति, अनोत्तप्पी च होति, अतिचारी च होति, दुष्पज्जो च होति--इमेहि 
खो, अनुरुद्ध, पञ्ञहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...उपपज्जती '' ति॥ ७ 
१०. दुस्‍्सीलसुत्तं 
१०. “पञ्जञहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...निरयं उपपज्जाति | 


७. ईर्ष्यकसूत्र : : ईर्ष्या करना 

'' अनुरुद्ध ! इन पाँच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लज्ज, पाप करने में 
निर्भय, ईर्ष्यालु एवं मूर्ख होती हैं, अत: नरकयोनि में गिर कर दुःख भोगती हैं ''॥ ७० 
८. गत्सरीसूत्र कृपणता 

“' अनुरुद्ध ! इन पाँच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लजज, पाप करने में 
निर्भय, कृपण. (दान आदि में कंजूस) एवं दुष्प्रज्ञ (कुबुद्धि) होती हैं, अत: उन का 
नरकपात होता है ''॥ ७ 
९. अतिचारीसूत्र : व्यभिचारिणी ( कुलटा ) स्त्री 

“' अनुरुद्ध ! इन पाँच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लज्ज, पाप करने में 
निर्भय, अतिशय व्यभिचारिणी, एवं कुबुद्धि होती हैं, अत: उन का नरकपात अयश्यम्भावी 
है'' ० 
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कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, दुस्सीलो 
च होति, दुप्पण्जो च होति--इमेहि खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
..-पे०... निरयं उपपज्जती '' ति॥ छठ 
११. अप्पस्सुतसुत्तं 
११. “'पद्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...निरयं उपपज्जति। 
कतमेहि पदञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, 
अप्पस्सुतो च होति, दुप्पठ्जो च होति--इमेहि खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
मातुगामो...पे०... निरयं उपपज्ती '' ति॥ ] 
१२. कुसीतसुत्तं 
१२. “पशञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...निरयं उपपजति। 
कतमेहि पञ्चहि ? अस्सद्धो च होति, अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च होति, कुसीतो 
च होति, दुप्पज्जो च होति--इमेहि खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
..-पे०...अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जती '' ति॥ छ 
१३. मुट्ठस्सतिसुत्तं 
१३. “पश्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो...पे०...निरयं [8.440] 
उपपज्जति। कतमेहि पदञ्चनहि ? अस्सद्धो च होति, अहिरिको च होति, अनोत्तप्पी च » 


१०. दुःशीलसूत्र ५ दुराचारिणी 
१०. ... अनुरुद्ध ! इन पाँच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लज्ज, पाप करने 
में निर्भय, दुराचारिणी एवं कुबुद्धि होती हैं, अत: वे मरणानन्तर नरक में गिर कर अतिशय 
कष्ट प्राप्त करती हैं ''॥ ७ 
११. अल्पश्रुतसूत्र : : अल्पश्रुत ( कम पढ़ी लिखी ) स्त्री 
११. ...'' अनुरुद्ध ! इन पाँच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लज, पाप करने 
में निर्भग, कम पढ़ी लिखी, एवं कुबुद्धि स्त्रियों का नरकपात मरणानन्तर अवश्यम्भावी 
है '!॥ न्‍ 
१२. कुसीदसूत्र आलसी स्त्री 
१२. ...' पाँच कारणों से, अनुरुद्ध ! ...पूर्ववत्‌ ..अश्रद्धालु, निल॑ज, पापाचार में 
निर्भय, धर्मकर्म तथा गृहकार्य में आलसी एवं कुबुद्धि स्रियाँ मरणानन्तर नरक में गिर कर 
कष्ट भोगती हैं ''॥ 
१३: मृष्टस्मृतिसूत्र 5 स्मृतिभ्रष्ट ( मूढस्मृति ) स्त्री 
१३. ...  अनुरुद्ध !इन पाँच कारणों से...पूर्ववत्‌...अश्रद्धालु, निर्लज्ज, पापाचार में 
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॥२.243] होति, मुट्ठस्सति च होति, दुष्पड्ञो च होति--इमेहि खो, अनुरुद्ध, पञ्चहि 
धम्मेहि [५.26] समन्नागतो मातुगामो...पे०...निरयं उपपज्जती '' ति॥ न 
१४. पशञ्ञवेरसुत्तं 

१४. “पशञ्चहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो.. 'पे०...निरयं उपपज्जति। 
कतमेहि पञ्नहि ? पाणातिपाती च होति, अदिन्नादायी च होति, कामेसुमिच्छाचारी च 
होति, मुसावादी च होदि, सुरामेरयमज्जप्पमादट्टायी च होति--इमेहि खो, अनुरुद्ध, 
पञ्ञहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपात॑ 
निरयं उपपज्जती '' ति॥ ऊ 

पठमपेय्यालवग्गो ॥ 
तस्सुद्दानं 
मातुगामो पुरिसो च, आवेणिका तिधम्मो च। 
कोधनो उपनाही च, इस्सुकी मच्छेन च॥ 
अतिचारी च दुस्सीलो, अप्पस्सुतो च कुसीतो। 
मुट्डस्सति पद्चवेरं, कण्हपक्खे पकासितो॥ 


निर्भय, स्मृतिभ्रष्ट (भुलक्कड़, धर्मकर्म एवं गृहकर्म को भूल जाने वाली) एवं मन्दबुद्धि 
रत्री का नरकपात अवश्यम्भावी है ''॥ छ 
१४. पदञ्जवैरसूत्र ५ पाँच पापों से युक्त स्त्री 
१४. ...'' अनुरुद्ध ! पाँच कारणों से...पूर्ववत्‌...हिंसक ( हत्यारी ), चौर, व्यभिचारिणी, 
असत्यभाषिणी, एवं मदद्यप सत्री इस देहपात के बाद अवश्य नरकगामिनी होती है '' ॥० 
प्रथम पेय्यालवर्ग सम्पन्न ॥ 

इस प्रथम पेय्यालवर्ग में इन चौदह सूत्रों का व्याख्यान हुआ है-- १. मातग्रामसूत्र, 

२. पुरुषसूत्र, ३. आवेणिकसूत्र, ४. धर्मत्रय (तीहिधम्मेहि) सूत्र, ५. क्रोधनसूत्र, 
६. उपनाहीसूत्र, ७. ईर्ष्यकसूत्र, ८. मत्सरीसूत्र, ९. अतिचारीसूत्र, १०. दुःशीलसूत्र, 
११. अल्पश्रुतसूत्र, १२. कुशीदसूत्र, १३. मृष्टस्मृतिसूत्र, एवं १४. पदञ्मवेरसूत्र। इस वर्ग में 
नारियों का अधर्म (पाप) पक्ष वर्णित हुआ है ॥ मु 
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२. दुतियपेय्यालवग्गो 
१५. अक्कोधनसुत्तं 

१५. अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा...पे०... 
एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा अनुरुद्धो भगवन्तं एतदवोच--'' इधाहं, भन्‍्ते, [8.44] 
मातुगामं पस्सामि दिब्बेन चक्खुना .विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्तं। कतीहि नु खो, भन्‍्ते, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजती '' ति? 

“पशञ्चहि खो, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोक॑ उपपजति। कतमेहि पञ्नहि ? सद्धो च होति, हिरिमा च [२.244] 
होति, ओत्तप्पी च होति, अक्कोधनो च होति, पञ्जवा च होति--इमेहि खो, अनुरुद्ध, 
पद्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 


उपपज्ञती '' ति॥ छ 


१६. अनुपनाहीसूुत्तं 
१६. ''पञ्महि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं |५.247] 


२. द्वितीय पेय्यालवर्ग 
१५. अक्रोधनसूत्र : : पाँच धर्मों से स्त्रियों की सुगति 

१५. ...तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भगवान्‌ के सम्मुख पहुँचे। पहुँच कर उन्हें प्रणाम 
कर एक ओर बैठते हुए आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने भगवान्‌ से यह पूछा--'' भन्‍्ते | मैने अपने 
दिव्य, विशुद्ध, अमानुषिक चक्षु से बहुत सी स्त्रियों को इस देहपात के बाद सुगतिमय 
स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हुए देखा है। भन्‍्ते ! किन धर्मों से युक्त हो कर ये ख््रियाँ, 
मरंणानन्तर, सुगतिमय स्वर्ग लोक में उत्पन्न होती हैं ?'' 

“' अनुरुद्ध ! पाँच धर्मो से युक्त हो कर ये स्त्रियाँ उस सुगतिमय स्वर्ग लोक में उत्पन्न 
होती हैं । कौन से पाँच? (१) वे (धर्म के प्रति) श्रद्धालु होती हैं, (२) लज्जास्वभाव 
वाली होती हैं, (३) पापकर्मों से भय मानती हैं, (४) जब तब अकारण क्रोध. नहीं 
करतीं । तथा (५) प्रज्ञासम्पन्न होती हैं । अनुरुद्ध !इन पाँच धर्मों से युक्त स्त्रियाँ मरणानन्तर 


स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं ''॥ द न 
१६. अनुपनाहीसूत्र .. 5 किसी के गुण देख कर उस से 
ह डाह न करना 


१६. ...पाँच धर्मों से युक्त...पूर्ववत्‌... श्रद्धा, ही (लज्जा) पापकर्मों से भय, किसो 


१४२४ सँयुत्तनिकायपालि 


मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जति। कतमेहि पञ्चहि ? सद्धों च होति, हिरिमा च 

होति, ओत्तप्पी च होति, अनुपनाही च होति, पञ्जवा च होति--इमेहि खो, अनुरुद्ध, 

पञ्नहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 

उपपज्ञजती '' ति॥ | ० 
१७. अनिस्सुकीसुत्तं 

१७. पञ्ञहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 

सुगतिं .सग्गं लोक॑ उपपज्जति। कंतमेहि पञ्चहि ? सद्भो च होति, हिरिमा च होति, 


ओत्तप्पी च होति, अनिस्सुकी च होति, पञ्जवा च होति...पे० ७ 

१८. अमच्छरीसुत्तं 
१८. ...अमच्छरी च होति, पञ्जवा च होति...पे०... ॥ ० 

१९. अनतिचारीसूुत्तं 
१९. ...अनतिचारी च होति, पञ्जवा च होति...पे० छ 
२०. सुसीलसुत्तं 

२०. ...सीलवा च होति, पञ्जवा च होति...पे०... ॥ ० 

। २१. बहुस्सुतसुत्तं 
[8.442]२१. ...बहुस्सुतो च होति, पञ्जवा च होति...पे०... ॥ ७ 


की उन्नति देख कर उस से डाह न करना, तथा प्रज्ञावान्‌ होना--अनुरुद्ध ! इन धर्मों से युक्त 


स्त्रियाँ मरणानन्तर स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं ॥'' ढ़ 
१७. अनीर्ष्यकसूत्र ईर्ष्या न करना 

१७. ...पाँच धर्मों से युक्त स्त्रियाँ...पूर्ववत्‌... श्रद्धा, ही, प्रापकर्मों से भय, ईर्ष्या न 
करना, तथा प्रज्ञावती...स्वर्ग में ही उत्पन्न होती हैं ॥'' ७ 
१८. अमत्सरीसूत्र ...._ कृपणता न करना 


१८. ...पाँच धर्मों से...पूर्ववत्‌...दान धर्म में कृपणता न करना तथा प्रज्ञावती 
होना... ॥ 
१९. अनतिचारीसूत्र व्यभिचारिणी न होना 
१९. ...पाँच धर्मों से युक्त...पूर्ववत्‌...अनतिचारिणी (व्यभिचारिणी न) होना 
तथा प्रज्ञावान्‌ होना... ॥ 
२०. सुशीलसूत्र शीलवती होना 
ह २०. ...पाँच धर्मों से युक्त...पूर्ववत्‌.. शीलवती (सदाचारिणी ) होना तथा प्रज्ञावती 
होना ॥ ७ 


३७. मातुणामसंयुत्तं १४२५ 


२२. आरद्धविरियसुत्तं 
२२. ...आरद्धविरियो च होति, पञ्जवा च होति...पे०... ॥ ७ 

२३. उपट्वितस्सतिसुत्तं 
२३. उपट्टितस्सति च होति, पञ्जवा च होति...पे०...इमेहि खो, [५.248,/२.245] 
अनुरुद्ध, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्ञती '' ति॥ क 

२४. पञ्जलसीलसुत्तं 

२४. “'पञ्जहि, अनुरुद्ध, धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजति। कतमेहि पञ्चनहि ? पाणातिपाता पटिविरतो च होति, 
अदिन्नादाना पटिविरतो च होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो च होति, मुसावादा 
पटिविरतो च होति, सुरामेरयमज्जप्पमादट्टाना पटिविरतो च होति--इमेहि खो, अनुरुद्ध, 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो मातुगामों कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 


उपपज्ती '' ति॥ छः 
दुतियपेय्यालवग्गो॥ 

२१. बहु श्रुतसूत्र : विदुषी होना 
२१. ...पाँच धर्मों से युक्त...पूर्ववत्‌...बहुश्रुत (विदुषी) होना तथा प्रज्ञासम्पन्न 

होना कर 
२२. आरब्धवीर्यसूत्र परिश्रमी होना 


२२. ...पाँच धर्मों से युक्त...पूर्ववत्‌...धर्मकर्म में श्रम करना ( आरब्धवीर्य होना) 
तथा प्रज्ञासम्पन्न होना 


२३. उपस्थितस्मृतिसूत्र : तीब्रबुद्धि होना 

२३. ...पाँच धर्मों से युक्त...पूर्ववत्‌...स्मृतिमती (समझने में तीबत्र) होना तथा 
प्रज्ञासम्पन्न होना क 
२४. पञ्ञशीलसूत्र पञ्ञशीलयुक्त होना 


अनुरुद्ध !समझबूझ वाली नारियाँ इन पाँच धर्मों से यदि युक्त रहती हैं तो 
वे इस देहपात के बाद निश्चय ही सुगतिमय स्वर्ग लोक में ही उत्पन्न होंगी। कौन से पाँच 
धर्म ? (१) किसी की हिंसा न करना, (२) चौरी न करना, (३) व्यभिचार से विरत 
रहना, (४) असत्यभाषण से सर्वथा दूर रहना तथा (५) मदद्यपान से सदा विरत रहना। 
अनुरुद्ध ! यही वे पाँच धर्म हैं जिन का पालन करती हुई कोई भी स्त्री. मरणानन्तर 
सुगतिमय स्वर्ग लोक में ही उत्पन्न होगी॥'' . । 
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. तस्सुद्दानं 
दुतिये च अक्कोधनो, अनुपनाही अनिस्सुको। 
अमच्छरी अनतिचारी, सीलवा च बहुस्सुतो। 
. विरियं सति सील॑ च, सुक्षपक्खे पकासितो॥ 


दम > न» «»» प्र कलक«न्‍कब>>कन 


इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची--१. अक्रोधनसूत्र, २. अनुपनाहीसूत्र, 

३. अनीर्ष्यकसूत्र, ४. अमत्सरीसूत्र, ५. अनतिचारीसूत्र, ६. सुशीलसूत्र, ७. बहु श्रुतसूत्र, 
८. आरब्धवीर्यसूत्र, ९. उपस्थितस्मृतिसूत्र, १०. पञ्चशीलसूत्र। इस वर्ग में स्त्रियों के 
शुक्लपक्षीय (धार्मिक) गुणों का वर्णन किया गया है॥ ७ 
द्वितीय पेय्यालवर्ग समाप्त ॥ 


कल अल यू किरनननक» कस 


३७. मातुगामसंयुत्तं १४२७ 


३. बलवग्गो ततियो 

२५. विसारदसुत्तं 
२५. “'पश्चिमानि, भिक्‍्खवे, मातुगामस्स बलानि। कतमानि [8.443, /२.246] 
पञ्ञ ? रूपबलं, भोगबलं, जातिबलं, पुत्तबलं, सीलबलं--इमानि खो, भिक्खवे, पशञ्च 
मातुगामस्स बलानि | इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्महिं बलेहि समन्नागतो मातुगामो विसारदो 
अगारं अज्ञावसती '' ति॥ ७ 

२६. पसय्हसुत्तं 
२६. “'पश्चिमानि, भिक्‍्खवे, मातुगामस्स बलानि। कतमानि पदञ्ञ ? रूपबलं, 
भोगबलं, जातिबलं, पुत्तबनलं, सीलबलं--इमानि खो, भिक्खवे, पञ्ञ [५.249] 
मातुगामस्स बलानि | इमेहि खो, भिक्‍्खवे, पञ्महि बलेहि समन्नागतो मातुगामो सामिक॑ 
पसय्ह अज्ञझावसती '” ति॥ ० 

२७. अभिभुय्यसुत्तं 
२७. “'पश्चिमानि, भिक्‍्खवे, मातुगामस्स बलानि। कतमानि पञ्ञ ? रूपबलं, 
भोगबलं, जातिबलं, पुत्तनलं, सीलबलं--इमानि खो, भिक्खवे, पञ्ञ मातुगामस्स 
बलानि। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्नहि बलेहि समन्नागतो मातुगामो सामिकं अभिभुय्य 
वत्तती '' ति॥ & 
२८. एकसुत्तं 

२८. “एकेन च खो, भिक्‍्खवे, बलेन समन्नागतो पुरिसो मातुगामं अभिभुय्य 


३. बलवर्ग तृतीय 
२५. विशारदसूत्र स्त्रियों के पाँच बल 
२५. ...' भिक्षुओ ! स्त्रियों के पाँच बल होते हैं । कौन से पाँच ? रूपबल, धनबल 
ज्ञाति (परिवार) बल, पुत्र॒बल एवं शीलबल। भिक्षुओ ! इन पाँच बलों से युक्त स्त्रियाँ 
बुद्धिमत्ता के साथ घर चला ले जाती हैं ''॥ ० 
२६. प्रसहासूत्र : पति को वश में रखना 
“स्त्रियों के ये पाँच बल होते हैं--१. रूपबल, २. धनबल, ३. ज्ञातिबल 
४. पुत्रबल एवं ५. शीलबल। भिक्षुओ !इन पाँचों बलों से युक्त र्री अपने स्वामी (पति) 
को वश में रखती हुई घर में सुखपूर्वक वास करती है ''॥ ७ 
२७. अभिभूयसूत्र : पति को दबा कर रखना 
२७. ...पूर्ववत्‌...भिक्षुओ ! इन पाँच बलों से युक्त रत्री अपने पति को भी अपने 
शासन में रखती हुई घर में वास करती है ''॥ ७ 
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वत्तति। कतमेन एकेन बलेन ? इस्सरियबलन अभिभूत॑ मातुगामं नेव रूपबल॑ं तायति, न 
भोगबलं तायति, न जातिबलं तायति, न पुत्तबलं तार्यात, न सीलबलं तायती '' ति॥७ 
२९. अड्डसुत्तं 
॥२.247] २९. “'पश्चिमानि, भिक्‍्खवे, मातुगामस्स बलानि। कतमानि पश्ञ ? रूपबलं, 
भोगबलं, जातिबलं, पुत्तबलं, सीलबलं। रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो 
होति, न च भोगबलेन--एवं सो तेनड्रेन अपरिपूरो होति। यतो च खो, भिक्खवे, 
मातुगामो रूपबलेन च समन्नागतो होति, भोगबलेन च--एवं सो तेनड्रेन परिपूरो होति। 
[8.444] '““रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामों समन्नागतो होति, भोगबलेन च, न च 
जातिबलेन--एवं सो तेनड्रेन अपरिपूरों होति। यतों च खो, भिक्खवे, मातुगामों 
रूपबलेन च समन्नागतो होति, भोगबलेन च, जातिबलेन च--एवं सो तेनड्रेन परिपूरों 
होति। रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, भोगबलेन च, जातिबलेन 
[५.220] च, न च पुत्तबलेन--एवं सो तेनड्रेन अपरिपूरो होति। यतो च खो, भिक्‍्खवे, 
मातुगामो रूपबलेन च समन्नागतों होति, भोगबलेन च, जातिबलेन च, पुत्तबलेन च-- 
एवं सो तेनड्रेन परिपूरो होति। रूपबलेन च, भिकक्‍्खवे, मातुगामों समन्नागतो होति, 


२८. एकसूत्र ;:. एक बल से युक्त पुरुष का स्त्री 
को वश में रखना 
८. ...' भिक्षुओ ! एक बल से युक्त पुरुष अपनी स्त्री को अपने वश में रखता है । 
कौन सा एक बल ? ऐश्वर्य (धन) बुल | भिक्षुओ !इस एक एऐ श्वर्यबल से ही पति जीवनपर्यन्त 
स्त्री को अपने वश में रखने में समर्थ है ''॥ 
२९. अड्डभूसूत्र : स्‍त्री के पाँच बल 
“'भिक्षुओ! सत्रीके पाँच बल होते हैं। कौन से पाँच बल? रूपबल 
धनबल, ज्ञातिबल, पुत्रबल एवं शीलबल। भिक्षुओ ! यदि किसी के पास केवल रूपबल 
हो, धनबल नहीं, तो वह उस अड् से पूर्ण नहीं कहला सक़ती। वह तो तभी पूर्ण 
कहलाती है जब उस के पास रूपबल भी हो, तथा धनबल भी। 

“इसी तरह, भिक्षुओ !यदि कोई खत्री रूमबल तथा धनबल--दोनों बलों से सम्पन्न 
हो; परन्तु उस के पास ज्ञातिबल न हो-तो भी वह पूर्ण बलसम्पन्न त्री नहीं कहलाती, उस 
के पास उस एक (ज्ञातिबल) की कमी ही रह जाती है। उस के पास जब रूपबल, 
धनबल एवं ज्ञातिबल--तीनों बल होंगे, तभी वह पूर्ण बलसम्पन्न स्री' कहलायगी। 

“'इसी तरह, भिक्षुओ ! जिस स्त्री के पास रूपबल भी हो, धनबल भी हो तथा 
ज्ञातिबल भी हो, परन्तु पुत्रबल न हो तो भी वह स्त्री 'पूर्ण बलसम्पन्न' नहीं कहला 
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भोगबलेन च, जातिबलेन च, पुत्तनलेन च, न च सीलबलेन--एवं सो तेनड्लेन 
अपरिपूरो होति। यतो च खो, भिक्खवे, मातुगामो रूपबलेन च समन्नागतो होति, 
भोगबलेन च, जातिबलेन च, पुत्तनलेन च, सीलबलेन च--एवं सो तेनड्रेन परिपूरो 
होति। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च मातुगामस्स बलानी '” ति॥ कर 
३०. नासेन्तिसुत्तं 

३०. “'पश्चिमानि, भिक्‍्खवे, मातुगामस्स बलानि। कतमानि पञ्ञ? रूपबलं, 
भोगबलं, जातिबल॑, पुत्तनलं, सीलबलं। रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो [२.248] 
समन्नागतो होति, न च सीलबलेन, नासेन्तेव नं, कुले न वासेन्ति। रूपबलेन च, 
भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, भोगबलेन च, न च सीलबलेन, नासेन्तेव नं, कुले 
न वासेन्ति। रूपबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, भोगबलेन च, 
जातिबलेन च, न च सीलबलेन, नासेन्तेव नं, कुले न वासेन्ति । रूपबलेन च, भिकक्‍्खवे, 
मातुगामो समन्नागतो होति, भोगबलेन च, जातिबलेन च, पुत्तनलेन च, न च 
सीलबलेन, नासेन्तेव नं, कुले न वासेन्ति। 


सकती | वह तो पूर्ण बलसम्पन्न तभी कहलायगी जब उस के पास रूपबल भी हो, धनबल 
भी हो, ज्ञातिबल भी हो और पुत्रबल भी हो। 

“इसी तरह, भिक्षुओं !जिस स्त्री के पास रूपबल भी हो, धनबल भी हो, ज्ञातिबल 
भी हो, पुत्रबल भी हो; परन्तु शीलबल न हो,तो भी वह 'पूर्ण बलसम्पन्न' कहलाने योग्य 
नहीं है। वह तो तभी 'पूर्ण बलसम्पन्न' कहलायगी जब उस के पास उपर्युक्त पाँचों बल 
हों। 

“भिक्षुओ!स्त्री के ये ही पाँच बल हैं''॥ कर 
३०. 'नाशयन्ति 'सूत्र 5 स्त्री को कुल से निकाल देन्ग 

३०. ...''भिक्षुओ! र्री के ये पाँच बल होते हैं--१. रूपबल, २. धनबल, ३. 
ज्ञातिबल, ४. पुत्रबल एवं ५. शीलबल। भिक्षुओ !कोई स्त्री केवल रूपबल से सम्पन्न हो 
तथा उस में शीलबल न हो तो परिवार तथा कुल के लोग उसे परिवार तथा कुल से 
निकाल देते हैं, पुन: उस को परिवार तथा कुल में नहीं आने देते। 

“इसी तरह, भिक्षुओ !किसी स्त्री के पास रूपबल तथा धनबल हो; परन्तु शीलबल 
न हो तो भी परिवार तथा कुल के लोग...पूर्ववत्‌...कुल में नहीं आने देते। 

“इसी तरह, भिक्षुओ !जिस स्त्री के पास रूपबल, धनबल तथा ज्ञातिबल ही हो; 
परन्तु शीलबल न हो तो भी परिवार...पूर्ववत्‌...कुल में नहीं आने देते। 

“इसी तरह, भिक्षुओ !जिस स्त्री के पास रूपबंल, धनबल, ज्ञातिबल तथा पुत्र॒बल 
तो हो; परन्तु शीलबल न हो तो भी परिवार...पूर्ववत्‌...नहीं आने देते। 
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“सीलबलेन च, भिक्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, न च रूपबलेन, वासेन्तेव 
नं, कुले न नासेन्ति। सीलबलेन च, भिक्‍्खवे, मातुगामो समन्नागतो होति, न च भोग- 
बलेन, वासेन्तेव नं, कुले न नासेन्ति। सीलबलेन च, भिक्‍्खवे, मातुगामो समन्नाग॒तो 
: होति, न च जातिबलेन, वासेन्तेव नं, कुले न नासेन्ति | सीलबलेन च, भिक्खवे, मातु- 
गामो समन्नागतो होति, न च पुत्तबलेन, वासेन्तेव नं, कुले न नासेन्ति। इमानि खो, 
भिक्‍्खवे, पञ्ञ मातुगामस्स बलानी '' ति॥ क् 


३१. हेतुसुत्तं 
३१. ““पश्चिमानि, भिक्‍्खवे, मातुगामस्स बलानि। कतमानि पदञ्ञ ? रूपबल॑, 
[8.445] भोगबलं, जातिबल॑, पुत्तबलं, सीलबलं। न भिक्खवे, मातुगामो रूपबलहेतु वा 
भोगबलहेतु वा जातिबलहेतु वा पुत्तब्रलहेतु वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
[५.224] लोक॑ उपपज्जति | सीलबलहेतु खो, भिक्खवे, मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजति। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्ञ मातुगामस्स बलानी '' ति॥ 


'' परन्तु यदि कोई स्री शीलबल से सम्पन्न हो, फिर भले ही उस के पास रूपबल 
न भी हो तो भी लोग उसे अपने परिवार में अपने कुल में ससम्मान रखते हैं, बाहर नहीं 
निकालते । 

“इसी तरह जो स्त्री शीलसम्पन्न है, परन्तु रूमबल तथा भोगबल से सम्पन्न नहीं है 
तो भी लोग...पूर्ववत्‌...बाहर नहीं निकालते । 

“'इसी तरह जो स्त्री शीलसम्पन्न है, फिर भले ही उसके पास न रूपबल हो, न 
भोगबल, न ज्ञातिबल हो तो भी लोग उसे...पूर्ववत्‌...बाहर नहीं निकालते । 

“इसी तरह जो स्त्री शीलसम्मन्न है, परन्तु रूप, भोग, ज्ञाति तथा पुत्रबलों से सम्पन्न 
नहीं है तो भी परिवार तथा कुल के लोग उस स्त्री को अपने परिवार में, कुल में रखते ही 
हैं, उसे बाहर नहीं निकालते | भिक्षुओ ! स्री के ये पाँच बल हैं ॥'' न 
३१. हेतुसूत्र : शीलबल से स्वर्गप्राप्त 

३१. ...'भिक्षुओ ! त्री के ये पाँच बल होते हैं। ...१. रूपबल, २. धनबल, ३. 
ज्ञातिबल, ४. पुत्रबल एवं ५. शीलबल। परन्तु भिक्षुओ !कोई भी खत्री अपने रूप, धन, 
परिवार या पुत्र के बल पर, इस देहपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग लोक को 
नहीं प्राप्त कर सकती | हाँ, उस कार्य के लिये शीलबल ही एक ऐसा बल है जिस के सहारे 
से कोई भी स्त्री, इस देहपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग लोक को प्राप्त कर 
सकती है। भिक्षुओ ! स्त्रियों के ये पाँच बल होते हैं ''॥ ० 


३७. मातुणामसंयुत्तं १४३१ 


३२. ठानसुत्तं 

' ३२. “पश्चिमानि, भिक्‍्खवे, ठानानि दुल्लभानि अकतपुज्ञेन मातुगामेन । [२.249] 
कतमानि पञ्ञ? पतिरूप्रे कुले जायेय्यं ति--इदं, भिक्‍्खवे, पठम॑ं ठान॑ दुल्लभं 
अकततपुज्जेन मातुगामेन। पतिरूपे कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गच्छेय्यं ति--इरं, 
भिकक्‍्खवे, दुतियं ठान॑ दुल्लभ॑ अकतपुज्ञजेन मातुगामेन | पतिरूपे कुले जायित्वा, पतिरूप॑ 
कुलं गन्त्वा, असपत्ति अगारं अज्झावसेय्यं ति--इदं, भिक्खवे, ततियं ठान॑ दुल्लभं 
अकततपुज्जेन मातुगामेन | पतिरूपे कुले जायित्वा, पतिरूपं कुलं गन्त्वा, असपत्ति अगारं 
अज्ञावसन्ती पुत्तवती अस्सं ति--ईदं, भिक्‍्खवे, चतुत्थं ठान॑ दुल्लभ॑ अकतपुज्ञेन 
मातुगामेन | पतिरूपे कुले जायित्वा, पतिरूपं कुलं गन्त्वा, असपत्ति अगारं अज्झावसन्ती 
पुत्ततती समाना सामिकं अभिभुय्य वत्तेय्यं ति--इदं, भिक्खवे, पञ्ञमं ठान॑ दुल्लभं 
अकतपुज्जेन मातुगामेन। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्ञ ठानानि दुल्लभानि अकतपुज्जेन 
मातुगामेना ति। 

“पश्चिमानि, भिक्खवे, ठानानि सुलभानि कतपुज्जेन मातुगामेन। कतमानि 
पञ्ञ ? पतिरूपे. कुले जायेय्यं ति--इदं, भिक्खवे, पठमं ठानं॑ सुलभं कतपुञ्जेन 


३२. स्थानसूत्र नारी की पाँच दुर्लभ बातें 

“'भिक्षुओ ! अकृतपुण्य नारी के लिये ये पाँच दुर्लभ स्थान कहे गये हैं। 
कौन से पाँच? (१) अच्छे कुल में उत्पत्ति--यह पहला स्थान है जो अकृतपुण्य (जिस 
ने पुण्य न किया हो, ऐसी) नारी के लिये दुर्लभ है। 

(२) “अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद अच्छे ही कुल में विवाह भी हो--यह 
दूसरा स्थान है अकृतपुण्य नारी के लिये दुर्लभ है। 

(३) “अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
(सपत्नी ) रहित घर में रहने को मिले--यह तीसरा स्थान है जो अकृतपुण्य नारी के लिये 
दुर्लभ है। 

(४) “अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
रहित घर में रह कर, पुत्रवती हो;-यह चतुर्थ स्थान है जो अकृतपुण्य नारी के लिये दुर्लभ 
है। 

(५) “अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
(सपत्नी ) रहित घर में वास कर, पुत्रवती हो कर, स्वामी को निरच्चर-अपने बश में रखे 
यह पदञ्ञम स्थान है जो अकृतपुण्य नारी के लिये दुर्लभ है॥ (१) 

“भिक्षुओ! ये पाँच स्थान पुण्यात्मा नारी के लिये अतिसुलभ होते हैं। कौन से 


१४३२ संयुत्तनिकायपालि 


मातुगामेन | पतिरूपे कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गच्छेय्यं ति--इदं, भिक्खवे, दुतियं 
ठानं सुलभं कतपुज्ञजेन मातुगामेन। पतिरूपे कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गन्त्वा 
असपत्ति अगारं अज्झावसेय्यं ति--इदं, भिक्‍्खवे, ततियं ठानं सुलभं कतपुज्ञेन 
मातुगामेन | पतिरूपे कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गन्त्वा असपत्ति अगारं अज्झावसन्ती 
पुत्ततती अस्सं ति--इदं, भिक्‍्खवे, चतुत्थं ठानं सुलभं कतपुज्ञेन मातुगामेन | पतिरूपे 
[२.250] कुले जायित्वा पतिरूपं कुलं गन्त्वा असपत्ति अगारं अज्ञावसन्ती पुत्तवती 
[8.446] समाना सामिकं अभिभुय्य वत्तेय्यं ति--इदं, भिक्‍्खवे, पञ्ञमं ठान॑ सुलभ॑ 
कतपुजञ्ञजेन मातुगामेन। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्ञ ठानानि सुलभानि कतपुज्जेन 
मातुगामेना'” ति॥ क 


३३. पञ्लसीलविसारदसुत्तं 


३३. “पशञ्ञहि, भिक्‍्खवे, धम्मेहि समन्नागतों मातुगामो विसारदो अगारं 
॥५.222] अज्ञावसति | कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाता पटिविरतो च होति, अदिल्नादाना 


पाँच? (१) अच्छे कुल में जन्म लेना--यह पहला स्थान है जो कृतपुण्य नारी के लिये 
प्राप्त करना बहुत सरल है। 

(२) “अच्छे कुल में जन्म ले कर अच्छे कुल में विवाह होना-यह द्वितीय 
सुलभ स्थान है जो कृतपुण्य नारी द्वारा प्राप्त करना बहुत सरल है। 

(३) “अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
(सपत्नी ) रहित घर में वास मिलना--यह तीसरा सुलभ स्थान है जो कृतपुण्य नारी द्वारा 
प्राप्त करना बहुत सरल है। 

(४) “अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
(सपत्नी ) रहित घर में रहते हुए पुत्रवती होना--यह चतुर्थ सुलभ स्थान है जो कृतपुण्य 
नारी द्वारा प्राप्त करना बहुत सरल है। | 

(५) “अच्छे कुल में जन्म ले कर, अच्छे कुल में विवाह होने के बाद, सौत 
रहित घर में वास करते हुए, पुत्रवती हो कर, स्वामी को निरन्तर अपने अनुकूल रखना-- 
यह पशञ्चम सुलभ स्थान है जो कृतपुण्य नारी द्वारा प्राप्त करना बहुत सरल है | भिक्षुओ ! ये 


पाँच स्थान कृतपुण्य नारी द्वारा प्राप्त करना बहुत सरल हैं ॥'' (२) ] 
३३. पञ्णनशीलविशारदसूत्र 5 चतुर स्त्री 


३३. ...''भिक्षुओ ! इन पाँच धर्मों से युक्त नारियाँ अपने घर में दक्षता के साथ 


३७. मातुणामसंयुत्तं १४३३ 


पटिविरतो च होति, कामेसुमिच्छाचाराः पटिविरतो च होति, मुसावादा पटिविरतो च 
होति, सुरामेरयमज्जप्पमादट्टाना पटिविरतो च होति--इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि 
धम्मेहि समन्नागतो मातुगामो विसारदो अगारं अज्ञावसती '' ति॥ & 


. ३४. व्डसुत्तं 
३४. ''पञ्चहि, भिक्‍्खवे, वड्डीहि वड्डमाना अरियसाविका अरियाय वड्डिया वड्डति 
सारादायिनी च होति वरादायिनी च कायस्स | कतमेहि पदञ्चहि ? सद्धाय वड्डति, सीलेन 
वड्डति, सुतेन वड्डति, चागेन वड्डति, पञ्ञाय वड्डति--इमेहि खो, भिक्‍्खवे, पञ्चमहि _ 
वड्डछीहि वड्डुमाना अरियसाविका अरियाय वड्डिया वड्डति, सारादायिनी च होति, 
वरादायिनी च कायस्सा ति। 


“सद्धाय सीलेन च याध बवड्डति, पञ्ञाय चागेन सुतेन चूभयं। 
सा तादिसी सीलवती उपासिका, आदीयति सारमिधेव अत्तनो '' ति॥ 
बलवग्गो ततियो॥ 


रहती हैं । कौन से पाँच धर्म ? (१) हिंसा से विरत रहना, (२) चौरी से विरत रहना, (३) 
व्यभिचार से विरत रहना, (४) असत्यभाषण से विरत रहना, (५) मद्द्यपान से विरत 
रहना। भिक्षुओ ! नारी इन पाँच दुर्गुणों से विरत रह कर ही घर में दक्षतापूर्वक रह पाती 
हैं।' ७ 
३४. वृद्ध्धिसूत्र : ; पाँच गुणों से नारी की उन्नति 
..«  भिक्षुओ! इन पाँच गुणों से किसी भी आर्यश्राविका की आर्यधर्मोक्त 
वृद्धि हो सकती है, वह अपने शरीर से प्रसन्न तथा स्वस्थ रह सकती है | वे पाँच गुण कौन 
से हैं ? (१) उस की धर्म के प्रति श्रद्धा से वृद्धि होती है, (२) सदाचार (शील) पालन 
से वृद्धि होती है, (३) धर्मश्रवण से वृद्धि होती है, (४) (अधर्म या धन के) त्याग से 
वृद्धि होती है, (५) प्रज्ञा से वृद्धि होती है। भिक्षुओ ! नारी द्वारा इन पाँच धर्मों के पालन 
से उस की अभिवृद्धि होती है । तथा वह अपने शरीर को स्वस्थ तथा प्रसन्न रख सकती 
है। 

“ऐसी सदाचारसम्पन्न आर्यश्राविका ही अपने शरीर को स्वस्थ तथा प्रसन्न रख 

सकती है जो श्रद्धा, शील, त्याग, धर्मश्रवण एवं प्रज्ञा में निरन्तर दत्तचित्त रहती है। 
“'भिक्षुओ ! कोई भी आर्यश्राविका अपने इन पाँच गुणों की अभिवृद्धि से ही 
अपनी उन्नति कर सकती है तथा अपने शरीर को स्वस्थ तथा प्रसन्न रख सकती है ॥' ७ 
बलवर्ग तृतीय समाप्त ॥ 
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तस्सुद्दानं 
[२.25] विसारदा पसय्ह अभिभुय्य, एकं अड्लेन पञ्चमं 
नासेन्ति हेतु ठानं च, विसारदो वड्डिना दसा ति॥ 5 


मातुगामसंयुत्तं समत्तं॥ 
,अन्‍ण--ममन«--न ग्रै्‌ 3०>«>»>«_+-++- 


शिनिशनिनििशिली मिशिििमिलिमियशिशिभि लि मन कक अमन न निकल कली लिक १ 
इस तृतीय बलवर्ग मैं व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. विशारदसूत्र, २. प्रसह्यसूत्र, 
३. अभिभूयस्‌त्र, ४. एकसूत्र, ५. अड्भसूत्र, ६. | नाशयन्ति 'सूत्र, ७. हेतुसूत्र, ८. स्थानसूत्र, 


९. पञ्चशीलविशारदसूत्र एवं १०. वृद्धिसूत्र ॥ 6 
मातृग्रामसंयुक्त सम्पन्न ॥ 
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१. निब्बानप्हासुत्तं 

१. एक समयं आयस्मा सारिपुत्तो मगधेसु विहरति नालक-[५.223, 8.447] 
गामके। अथ खो जम्बुखादको परिब्बाजको येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्डमि; 
उपसड्डमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथ्थ॑ सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो जम्बुखादको परिब्बाजको 
आयस्मन्तं सारिपुत्त एतदवोच-- 

““*निब्बानं, निब्बानं' ति आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमं नु खो, आवुसो, 
निब्बानं ' ति? 

“यो खो, आवुसो, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो--इदं बुच्चति निब्बानं'' 
ति। 
“' अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छिकिरियाया '! 
ति? ह 

“अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छि- 
किरियाया”' ति। 


३८. जम्बूखादकसंयुक्त 


१९. निर्वाणप्रश्नसूत्र ५ निर्वाण क्‍या है ? 
१. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र मगध प्रदेश के नालकग्राम में साधनाहेतु ठहरे 
हुए थे। उस समय जम्बूखादक नाम का परिव्राजक आयुप्मान्‌ सारिपुत्र के पास आया तथा 
उन से कुशलमड्डल पूछने के बाद, एक ओर बैठ कर उस ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से यह 
जिज्ञासा प्रकट की-- 
आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !लोग ' निर्वाण, निर्वाण '--ऐसा कहते रहते हैं, यह 'निर्वाण! . 
क्या है ?!! 
आयुष्यन्‌ राग, हप एवं मोह को स्वचित से दूर हटा देना (नाश कर देंगा। हो 
“निर्वाण' कहलाता है।'' 
आयुष्मन्‌ ! इस निर्वाण के अधिगम का, साक्षात्कार का कोई उपाय (मार्ग) 
है?" ँ | | 


“हाँ, आयुप्मन्‌ ! इस निर्वाण के अधिगम तंथा साक्षात्कार का उपाय है।'' 
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॥२.252] ““कतमो पनावुसो, मग्गों कतमा पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति ? 

“अयमेव खो, आबुसो, अरियो अट्टडड्डिको मग्गों एतस्स निब्बानस्स 
सच्छिकिरियाय; सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि, सम्मासड्डप्पो, सम्मावाचा, सम्माकम्मन्तो, 
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि | अयं खो, आवुसो, मग्गो, अयं॑ 
पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छिकिरियाया'' ति। 

“ भद्दको, आवुसो, मग्गो, भद्दिका पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छिकिरियाय। 
अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया '' ति॥ छ 

२. अरहत्तप्हासुत्तं 

२. “'' अरहत्तं, अरहत्त' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमं नु खो, आवुसो, 
अरहत्त !' ति ? 

[५.224] ' “यो खो, आवुसो, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो--इदं वुच्चति अरहत्तं'' 
ति। 

“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छिकिरियाया '' 
ति? 

“अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति। 

“कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छि- 
[8.448] किरियाया'' ति ? 

“' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्टठृड्रिको मग्गो एतस्स अरहत्तस्स सच्छि- 


'' आयुष्मन्‌ ! वह मार्ग या उपाय क्या है ?'' 

'' आयुष्मन्‌ ! यह आर्य अष्टाड्रिक मार्ग ही इस निर्वाण की प्राप्ति एवं साक्षात्कार 
का उपाय है | जैसे--सम्यग्दृष्टि...पूर्ववत्‌...सम्यक्समाधि । आयुष्मन्‌ ! यही उपाय एवं मार्ग 
है इस निर्वाण की प्राप्ति का।'' 

“' आयुष्मन्‌! निर्वाण के साक्षात्कार का यही एकमात्र भद्र मार्ग है। अत: इस की 
प्राप्ति में साधक को कोई प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥'! ढ 
२. अर्त्त्वप्रश्नसूत्र 5 अर्चत्त्व क्या है ? 

२. ...'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! लोग 'अर्त॑त्त्व, अर्त्तत'--ऐसा कहते रहते हैं, यह 
*अर्ह॑त्त्व क्या है ?'! ...पूर्ववत्‌ .. ॥ 
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किरियाय, सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि...पे०...सम्मासमाधि | अय॑ खो, आवुसो, मग्गो, अयं 
पटिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छिकिरियाया”' ति। 

“' भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतस्स अरहत्तस्स सच्छिकिरियाय। 
अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया”' ति॥ - 
३. धम्मवादीपज्हासुत्तं 

३. “के नु खो, आवुसो सारिपुत्त, लोके धम्मवादिनो, के लोके सुप्पटिपन्ना, के 
लोके सुगता'' ति? 

“ये खो, आवुसो, रागप्पहानाय धम्मं देसेन्ति, दोसप्पहानाय धम्मं देसेन्ति, 
मोहप्पहानाय धम्मं देसेन्ति, ते लोके धम्मवादिनो। ये खो, आवुसो, रागस्स [२.253] 
पहानाय पटिपन्ना, दोसस्स पहानाय पटिपन्ना, मोहस्स पहानाय पटिपन्ना, ते लोके 
सुप्पटिप्पन्ना। येसं खो, आवुसो रागो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावड्डतो 
आयतिं अनुप्पादधम्मो, दोसो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावड्ड्तो आयतिं 
अनुप्पादधम्मो, मोहो पहीनो उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावड्डतो आयति 
अनुप्पादधम्मो, ते लोके सुगता'” ति। 

“*अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाया”' ति ? 

“*अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाया'! ति। 


(उपरिवर्णित 'निर्वाणप्रश्नयूत्र ' की तरह इस यूत्र का विस्तार कर लेना चाहिये।। ७ 
३. धर्मवादिप्र श्नसूत्र : धर्मवादी कौन है? 

३. ..- आयुष्मन्‌ सारिपुत्र लोक में 'धर्मवादी' कौन है ? लोक में सन्मार्ग पर 
चलने वाला कौन है ? लोक में सद्गति कौन प्राप्त करते हैं ?'' 

“आयुष्मन्‌ ! जो उपदेशक राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाणहेतु धर्मोपदेश करते हैं, वे 
ही ' धर्मवादी ' कहलाते हैं । जो साधक राग, द्वेष एवं मोह के प्रहाण में लगे हुए हैं वे ही 
'सन्मार्ग पर चलने वाले ' कहलाते हैं तथा जिन के राग, द्वेष एवं मोह प्रहीण हो चुके हैं, 
सर्वथा नष्ट हो चुके हैं, मूलत: उच्छिन्न हो चुके हैं, जिन का अभाव हो गया है, भविष्य 
में दिन का उत्पाद सम्भव नहीं है; वे ही लोग सदृति प्राप्त कर सकते हैं।'' 

क्या, आयुष्मन्‌ ! इन राग, द्वेष एवं मोह क प्रहाण का कोई उपाय है ?'! 

“हाँ, आयुष्मन्‌!इन दोषों के प्रह्यण का भी उपाय (मार्ग) है।”' 
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“कतमो, पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
[५.225] पहानाया '' ति ? 

“ अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्डड्डिको मग्गो एतस्स रागस्स दोसस्स 
मोहस्स पहानाय, सेय्यथीदं--सम्मादिष्टि...पे०...सम्मासमाधि। अय॑ खो, आवुसो, 
मग्गो अयं पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स पहानाया'' ति। 

“ भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स 
पहानाय | अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ क् 

४. किमत्थियसूुत्तं । 
[8.449] ४. ''किमत्थियं, आवुसो सारिपुत्त, समणे गोतमे ब्रह्मचरियं वुस्सती '' ति? 

“*दुक्खस्स खो, आवुसो, परिज्जत्थं भगवति ब्रह्मचरियं वुस्सती '' ति। 

“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स दुक्खस्स परिज्ञाया'' ति ? 

“ अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स दुक्खस्स परिज्ञाया'' ति। 

“कतमो, पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स दुक्खस्स परिज्ञाया'' ति? 
॥२.254] '' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्टृड्डिको मग्गो एतस्स दुक्खस्स परिज्ञाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिट्ि...पे०...सम्मासमाधि | अय॑ खो, आवुसो, मग्गो अयं पंटिपदा 
एतस्स दुक्‍्खस्स परिज्ञाया'' ति। 


“इन के प्रहाण का क्‍या उपाय है ?'' | 

“' आयुष्मन्‌! वही. आर्य अष्टाड्रिक मार्ग, जैसे-सम्यग्दृष्टि...सम्यक्सछ्ुल्प का 
आचरण ही इन के प्रहाण का एकमात्र उपाय है ।”! 

“' आयुष्मन्‌ !यह उपाय तो बहुत अच्छा ( भद्रक) है, इस कौ प्राप्ति में साधक को 
कोई प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥'' | 
४. किमर्थायप्र श्नसूत्र : : धर्मसाधना किसलिये की जाती है ? 

४. ...'आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! आप लोग श्रमण गौतम के निर्देशन में किस हेतु 
धर्मसाधना करते हैं ? ह | 

“ आयुष्मन्‌ ! हम लोग दुःख के वास्तविक ज्ञान (परिज्ञा) के लिये भगवान्‌ के 
निर्देशन में धर्मसाधना करते हैं ।'' | 

“ आयुष्मन्‌ ! इस दुःख की परिज्ञा का कोई उपाय है ?" 

“हाँ, आयुप्मन्‌ (वह आर्य अष्टाड़िक मार्ग ही उस दुःख को परिज्ञा का एकमात्र 
उपाय है। ...पूर्ववत्‌... ।! 
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“ भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतस्स दुक्खस्स परिज्ञाय । अलं च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया '' ति॥ ] 
५. अस्सासप्पत्तसुत्तं 

५. '“'अस्सासप्त्तो, अस्सासप्पत्तो' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कित्तावता 
नु खो, आवुसो, अस्सासफत्तो होती“ ति? 

“यतो खो, आवुसो, भिक्खु छन्न॑ फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड्भमं च [५.226] 
अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाति, एत्तावता नु खो, आवुसो, 
अस्सासफप्त्तो होती '' ति। 

“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छिकिरियाया' 
ति? 

“ अत्थि खो, आवुसो, मग्गों अत्थि पटिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति। 

“कतमो, पनावुसो, मग्गों कतमा पटिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति ? 

“ अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्टड्रिको मग्गो एतस्स अस्सासस्स सच्छि- 
किरियाय, सेय्यथीदं--सम्मादिद्ठि...पे०...सम्मासमाधि। अय॑ खो, आवुसो, मग्गो अय॑ 
पटिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छिकिरियाया '' ति। 

“ भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतस्स अस्सासस्स सच्छिकिरियाय | 
अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया '' ति॥ छः 


“ आयुष्मन्‌ ! यह उपाय तो बहुत अच्छा है। इस की प्राप्ति में कोई प्रमाद नहीं 
करना चाहिये ॥'' ! 
५. आश्चासप्राप्तसूत्र : आश्चवासनप्राप्ति का उपाय 

५. ...'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !।लोग ' आश्वासन( >सान्त्वना) प्राप्त, आश्वासनप्राप्त कहते 
रहते हैं । यह ' आश्वासनप्राप्त' कैसे होता है ?'' 

“ आयुष्मन्‌ ! जो साधक भिक्षु छह स्पर्शायतनों के उत्पाद, नाश, आस्वाद, दोष 
एवं नि:सरण को यथार्थत: जान लेता है वही ' आश्वासनप्राप्त' कहलाता हैं ।”' 

' आयुष्मन्‌ !इस आश्वासन की प्राप्ति का क्या उपाय है ?'! 

“' आयुपष्मन्‌ !इस आश्वासनप्राप्ति का एकमात्र उपाय वही आर्य अष्टाड्लिक मार्ग है। 
इसी की उचित साधना से उक्त आश्वासनप्राप्ति सम्भव है ।'' 
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६. परमस्सासप्पत्तसुत्तं 

६. ““'परमस्सासप्पत्तो, परमस्सासप्पत्तो' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। 
कित्तावता नु खो, आवुसो, परमस्सासप्पत्तो होती '' ति ? 

[8.450, २.255] ““यतो खो, आवुसो, भिक्खु छन्न॑ं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थड़मं 
च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा अनुपादाविमुत्तो होति, 
एत्तावता नु खो, आवुसो, परमस्सासप्पत्तो होती '' ति। 

“अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति ? 

“*अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति। 

“'कतमो पन, आवुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति? 

“' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्ठ॑ड्रिको मग्गो एतस्स परमस्सासस्स 
[५.227] सच्छिकिरियाय, सेय्यथीदं--सम्मादिटद्ठि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो, 
आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छिकिरियाया'!” ति। 

“' भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतस्स परमस्सासस्स सच्छि- 
किरियाय। अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया '' ति॥ छः 
७. वेदनापज्हासुत्तं 

७. '““वेदना, वेदना' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमा नु खो, आवुसो, 
वेदना”' ति? 


“*आयुष्मन्‌ ! यह मार्ग तो बहुत सुखमय है, इस की प्राप्ति में साधक को कोई 
प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥'' ० 
६. परमाश्चासप्राप्तसूत्र ; परम आश्वासनप्राप्ति का उपाय 

६. ... आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !लोग 'परम आश्वासनप्राप्त, परम आश्वासनप्राप्त' ऐसा 
कहते रहते हैं..पूर्ववत्‌... । कोई प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥ & 

(इस सूत्र का, पिछले सूत्र की तरह ही विस्तार कर लेगा चाहिये; केवल 'आश्चासन ” के 
स्थान पर 'परम आश्वासन ' शब्द परिवर्तित कर लें।) 
७. वेदनाप्रश्नसूत्र बेदना क्‍या है ? 

आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग धार्मिक या लौकिक चर्चा में 'वेदना, बेदना 

कहते रहते हैं, यह 'वेदना' कया है ?'' 
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“तिस्सो इमावुसो, वेदना। कतमा तिस्सो? सुखा वेदना, दुक्खा वेदना, 
अदुक्खमसुखा वेदना--इमा खो, आवुसो, तिस्सो वेदना'' ति। 
“*अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतासं तिस्सन्न॑ वेदनानं परिज्ञाया”' 


ति? 

“* अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतासं तिस्सन्नं वेदनानं परिज्ञाया '' 
ति। | 

“*कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतासं तिस्सन्नं वेदनानं परिज्ञाया'' 
ति? 


“अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्टृड्रिको मग्गो एतासं तिस्सन्नं वेदनानं 
परिज्ञाय, सेय्यथीदं--सम्मादिट्ि...पे०...सम्मासमाधि। अय॑ खो, आवुसो, मग्गो अयं 
पटिपदा एतासं तिस्सन्नं वेदनानं परिज्ञाया'' ति। 

“' भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतासं तिस्सन्नं वेदनानं परिज्ञाय। 
अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ के 

८. आसवपउञ्हसूुत्तं 
आसवो, आसवो ' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति | कतमो नु खो, ॥२.256] 
आवुसो, आसवो '' ति? 

““तयोमे, आवुसो, आसवा। कामासवो, भवासवो, अविज्ञा-[५.228, 8.45॥ ] 
सवो--इमे खो, आवुसो, तयो आसवा'' ति। 

“' अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं आसवानं पहानाया'' ति? 


“आयुष्मन्‌ | वेदनाएँ तीन हैं-- १. सुखा, २. दुःखा एवं ३. अदुःखासुखा |! 

“आयुष्मन्‌ ! इन वेदनाओं के परिज्ञान का कोई उपाय है ?'' 

“हाँ, आयुष्मन्‌ !इस वबेदना के परिज्ञान (पहचान) का आर्य अष्टाड़िक मार्ग की 
साधना ही एकमात्र उपाय है। .... ।'' 

“*आयुष्मन्‌ ! यह उपाय तो बहुत अच्छा है। इस की प्राप्ति में साधक को कोई 
प्रमाद नहीं करना चाहिये ॥'' ढ 
८. आश्रवप्रश्नसूत्र ; आश्रव क्‍या हैं ? 

आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !|लोग ' आश्रव, आश्रव' कहते रहते हैं | आयुष्मन्‌ !यह 

'आश्रव' क्‍या है ?'' 

“आयुष्मन्‌ | आश्रव तीन होते हैं-- १. कामाश्रव, २. भवाश्रव, ३. अविद्द्याश्रव। 
आयुष्मन्‌ ! ये तीन आश्रव कहलाते हैं ।'' 
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'' अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अंत्थि पटिपदा एतेसं आसवानं पहानाया ' ति। 

“कतमो, आवुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतेसं आसवानं पहानाया'' ति ? 

“ अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्टृड्डरिको मग्गो एतेसं आसवानं पहानाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि...पे०...सम्मासमाधि | अय॑ खो, आवुसो, मग्गो अय॑ पटिपदा 


एतेसं आसवानं प्रहानाया '' ति। 
“ भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतेसं आसवानं पहानाय। अलं च 


पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया '' ति॥ ढ 
९. अविज्ञापज्हसुत्तं 
९. ““'अविज्ा, अविज्ञा' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमा नु खो, 
आवुसो, अविज्ञा '' ति? 


“यं खो, आवुसो, दुक्खे अज्ञाणं, दुक्खसमुदये अज्ञाणं, दुक्खनिरोधे 
अज्जाणं, दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय अज्ञाणं--अयं बुच्चतावुसो, अविज्ञा' 
ति। 

“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतिस्सा अविज्ञाय पहानाया'' ति ? 

“ अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतिस्सा अविज्ञाय पहानाया ति। 

“कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतिस्सा अविज्ञाय पहानाया/' ति। 

* अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्टृड्डिको मग्गो एतिस्सा अविज्जाय पहानाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिद्टि...पे०...सम्मासमाधि | अय॑ खो, आवुसो, मग्गो अय॑ पटिपदा 
एतिस्सा अविज्ञाय पहानाया '' ति। 


“ आयुष्मन्‌ ! क्या इन तीनों आश्रवों के प्रहाण का कोई उपाय है ?'' 
“हाँ, आयुष्मन्‌ | इन के प्रहाण का भी उपाय है।'' 


484 वह क्या 2 ॥7 
“यही आर्य अष्टाड्रिक मार्ग...सम्यग्दृष्टि...सम्यक्समाधि। ...पूर्ववत्‌, क 
९. अविद्याप्रश्नसूत्र : अविद्यया क्‍या है? 


“ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! लोग 'अविदया, अविदया'-ऐसा कहते हैं। यह 
'अविद्या' क्‍या है ? 
“ आयुष्मन्‌ ! यह दुःख...दुःखसमुदय...दुःखनिरोध...एवं दुःखनिरोध के मार्ग का 
अज्ञान ही ' अविद्या' है। 
'' आयुप्मन्‌ ! इस अविद्या के निरोध का कोई उपाय है ?'' 
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“' भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतिस्सा अविज्ञाय पहानाय। 
(२.257] अलं च पनाबुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ ७ 
१०. तण्हाप्हासुत्तं 

१०, “““तण्हा, तण्हा' ति, आबुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमा नु खो, [५.229] 
आवुसो, तण्हा/ति? 

“'तिस्सो इमा, आवुसो, तण्हा। कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा-इमा खो, 
आवुसो, तिस्सो तण्हा'' ति। 

“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतास॑ तण्हानं पहानाया'' ति ? 

“*अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतासं तण्हानं पहानाया'' ति। 

“*कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतासं तण्हानं पहानाया'' ति ?8.452] 

“*अयमेव खो, आबुसो, अरियो अट्टृड्रिको मग्गो एतासं तण्हानं पहानाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा 
एतासं तण्हानं पहानाया'' ति। 

“ भद्दको, आबुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतासं तण्हानं पहानाय। अलं च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ कट 

११. ओघपज्हासुत्तं 

११. “' ओघो, ओघो' ति, आबुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमो नु खो, आवुसो, 
ओघो”' ति? 

“चत्तारोमे, आवुसो, ओघा। कामोघो, भवोघो, दिट्वोघो, अविजोघो--इमे खो, 
आवुसो, चत्तारो ओघा'' ति। 


“हाँ, आयुप्मन्‌ ! इस के निरोध का एकमात्र उपाय उस आर्य अष्टाड्िक मार्ग का 


अवलम्बन ही है। ...पूर्ववत्‌... ॥ न्‍ 
१०. तृष्णाप्रश्नसूत्र ४ 5 तृष्णा क्‍या है ? 

१ आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !लोग ' तृष्णा, तृष्णा ' कहते रहते हैं, यह ' तृष्णा' क्या 
हे $ 03५ 


“आयुष्मन्‌ ! इस तृष्णा के तीन भेद हैं--१. कामतृष्णा, २. भवतृष्णा, एवं ३. 
विभवतृष्णा।'! 

“' आयुष्मन्‌ | इन तृष्णाओं के निरोध का कोई उपाय है ?'' 

“हाँ, आयुष्मन्‌ ! है, वही आर्य अष्टाड़िक मार्ग...सम्यग्दृष्टि...सम्यक्समाधि। 
.--पूर्ववत्‌... ॥ छः 
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“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं ओघानं पहानाया'' ति? 

“ अत्थि खो, आवुसो, मग्गों अत्थि पटिपदा एतेसं ओघानं पहानाया ' ति। 

“कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतेसं ओधघानं पहानाया/' ति ? 

“ अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्टड्डिको मग्गो एतेसं ओघानं पहानाय, 
२.258] सेय्यथीदं--सम्मादिष्टि...पे०...सम्मासमाधि। अय॑ खो आवुसो, मग्गो अयं 
पटिपदा एतेसं ओघानं पहानाया'' ति। 

“ भ्रदको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतेसं ओघानं पहानाय। अलं च 
[५.230] पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया '' ति॥ क् 
१२. उपादानपख्हासुत्तं 

१२. ““उपादानं, उपादानं' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमं नु खो, 
आवुसो, उपादानं '' ति ? 

“'चत्तारिमानि, आवुसो, उपादानानि। कामुपादानं, दिद्दुपादानं, सीलब्बतुपादानं, 
अत्तवादुपादानं--इमानि खो, आवुसो, चत्तारि उपादानानी '' ति। 

“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं उपादानानं पहानाया'' ति ? 

“ अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं उपादानानं पहानाया'' ति। 


११. औघप्रश्नसूत्र : : औधघ ( बाढ़-जलप्लावन ) क्या है ? 

११. ...' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !|लोग ' औघध, औघ ' बोलते रहते हैं, यह ' औघ्र ' क्या 
है?” 

“' आयुष्मन्‌ ! (हमारे आर्यविनय में) औघ (बढ़ना) चतुर्विध होते हैं-- १. कामौघ, 

२. भवौघ, ३. दृष्टयौघ एवं ४. अविद्यौघ। ... ।'' 

“' आयुष्मन्‌ ! इन औंघों की परिहाणि का कोई उपाय है ?'! 

“ आयुष्मन्‌ !इन औषघों की मूलत: परिहाणि का एकमात्र उपाय वह आर्य अष्टाड्रिक 
मार्ग ही है; जैसे-१. सम्यग्दृष्टि...पूर्ववत्‌..., ८. सम्यक्समाधि।।'' छ 
१२. उपादानप्रश्नसूत्र : उपादान ( ग्रहण ) क्‍या है ? 

१२. ...'आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !लोग 'उपादान, उपादान ' कहते रहते हैं, यह ' उपादान 
क्या है ?'' 

“' आयुष्मन्‌ !उपादान (मिथ्यादृष्टि द्वारा ग्रहण) चतुर्विध होते हैं; जैसे-- १. कामो- 
पादान, २. दृष्ट्युपादान, ३. शीलब्रतोपादान एवं ४. आत्मवादोपादान। ...ये चार उपादान 
होते हैं।'' 

“' आयुषप्मन्‌ ! इन उपादानों के यथार्थ ज्ञान का उपाय क्या हैं ?!! 
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“*कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतेसं उपादानानं पहानाया'' ति ? 
* अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्ठृड्गिको मग्गो एतेसं उपादानानं पहानाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि...पे०...सम्मासमाधि। अय॑ खो आवुसो, मग्गो अयं पटिपदा 


एतेसं उपादानानं पहानाया '' ति। | [8.453] 

'*' भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतेसं उपादानानं पहानाय। अलं च 

पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ कट 
...._ १३. भवपह्हसुत्तं 


१३. “' भवो, भवो' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमो नु खो, आवुसो, 
भवो”' ति? 

“तयोमे, आवुसो, भवा। कामभवो, रूपभवो, अरूपभवो--इमे खो, आवुसो, 
तयो भवा'' ति। 

* अत्थि पनाबुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं भवानं परिज्ञाया'' ति? 

*अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतेसं भवानं परिज्ञाया'' ति। 

““कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतेसं भवानं परिज्ञाया'' ति 2॥५.234] 

* अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्ठड्गिको मग्गो एतेसं भवानं परिज्ञाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिद्ठि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो आवुसो, मग्गो अयं [२.259] 
पटिपदा एतेसं भवानं परिज्ञाया'' ति। 

“' भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतेसं भवानं परिज्ञाय। अलं च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ कर 
+ई.......भऔहह0औ२...0ह8हऔऔऑऑहफर_र॒॒॒ ० 

'आयुष्मन्‌!...वही आर्य अष्टाड्विक मार्ग...सम्यग्दृष्टि...सम्यक्समाधि। .. .पूर्ववत्‌... ॥ 
१३. भवप्रश्नसूत्र ५ भव क्‍या है ? 

१३. ...  आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ।लोक में ' भव, भव '--ऐसा कहा जाता है, आयुष्मन्‌! 
यह ' भव क्या है ?'! 

“ आयुष्मन्‌ ! यहाँ तीन प्रकार के भव कहलाते हैं; जैसे-- १. कामभव, २. रूपभव, 
३. अरूपभव। ये तीन ' भव” कहलाते हैं । 

“आयुष्मन्‌ ! इस भव के यथार्थ ज्ञान का कोई उपाय है ?'! 

“हाँ, है, आयुष्मन्‌! उस आर्य अष्टाड्रिक मार्ग का आलम्बन ही इस के ज्ञान का 
एकमात्र उपाय है। ...पूर्वव््‌... ॥ ० 
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१४. दुक्खपज्हासुत्तं 

१४. ““'दुक्खं, दुक्खं' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमं नु खो, आवुसो, 
दुक्खं'' ति? 

“तिस्सो इमा, आवुसो, दुक्खता। दुक्खदुक्खता, सट्डारदुक्खता, विपरिणाम- 
दुक्खता--इमा खो, आवुसो, तिस्सो दुक्खता'' ति। 

“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतासं दुक्खतानं परिज्ञाया'' ति? 

“ अत्थि खो, आवुसो, मग्मो अत्थि पटिपदा एतासं दुक्खतानं परिज्ञाया'' ति। 

*“कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतासं दुक्खतानं परिञ्ञाया'' ति? 

"' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्टृड्डिकों मग्गो एतासं दुक्खतानं परिज्ञाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिद्वि...पे०...सम्मासमाधि। अयं खो आवुसो, मग्गो अय॑ पटिपदा 
एतासं दुक्‍्खतानं परिज्ञाया '' ति। 

“ भरहको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतासं दुक्खतानं परिज्जाय । अलं च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया”' ति॥ ७ 
१५. सक्कायपउ्हासुत्तं 
[8.454] १५. '“'सक्कायो, सक्कायो' ति, आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमो नु खो, 

आवुसो, सक्कायो'' ति? 
“पश्चिमे, आवुसो, उपादानक्खन्धा सक्कायो वुत्तो भगवता, सेय्यथीदं--रूपु- 


१४. दुःखप्रश्नसूत्र : दुःखता क्‍या है ? 

१४. ...'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र (लोग ' दु:ख, दुःख '--ऐसा कहते रहते हैं ? आयुष्मन्‌ ! 
यह 'दुःख ' या 'दु:खता' क्या है ?'' 

“ आयुष्मन्‌ ! हमारे यहाँ दुःखता तीन प्रकार की बतायी गयी है; जैसे-१. 

दुःखदु:खता, २. संस्कारद:खता, एवं ३. विपरिणामदुःखता। आयुष्मन्‌ ! ये तीन दुःखताएँ 
होती हैं।'' 

“ आयुप्मन्‌ ! इन दु:खताओं के विषय में यथार्थ ज्ञान का कोई उपाय है ?'' 

“ आयुष्मन्‌ ! इन दु:ःखताओं के यथार्थ परिज्ञान के लिये आर्य अष्टाड्जिक मार्ग का 
आलम्बन ही एकमात्र उपाय है | ...पूर्वव्त्‌... ॥ मन 
१५. सत्कायप्रश्नसूत्र : यह सत्कायदृष्टि क्‍या है ? 

१५. ...'' आयुष्मन्‌ सापिपुत्र !लोग ' सत्काय, सत्काय '--ऐसा कहते रहते हैं । यह 
'सत्काय' कया है ?'! 

“ आयुष्मन्‌! इन पाँच उपादानस्कन्धों को भगवान्‌ ने 'सत्काय' कहा है। कौन से 
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पादानक्खन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सज्जुपादानक्खन्धो, सल्ल्नारुपा-॥५.232, १२.260] 
दानक्खन्धो, विज्ञाणुपादानक्खन्धो | इमे खो, आवुसो, पश्चुपादानक्खन्ध! सक्कायो वुत्तो 
भगवता'' ति। 

“ अत्थि पनावुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स सक्कायस्स परिज्ञाया ति? 

“ अत्थि खो, आवुसो; मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स सक्कायस्स परिज्ञाया'' ति। 

“कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स सक्कायस्स परिज्ञाया'' ति ? 

“' अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्टृड्डिको मग्गो एतस्स सक्कायस्स परिज्ञाय, 
सेय्यथीदं--सम्मादिद्टि...पे०...सम्मासमाधि। अय॑ खो आवुसो, मग्गो अय॑ पटिपदा 
एतस्स सक्कायस्स परिज्ञाया'' ति। 

“ भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतस्स सक्कायस्स परिज्जाय। अलं च 
पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया'' ति॥ छः 

१६. टुक्करपय्हासुत्तं 

१६. “कि नु खो, आवुसो सारिपुत्त, इमस्मि धम्मविनये दुकरं'' ति ? 

'“पब्बज्जा खो, आवुसो, इमस्मि धम्मविनये दुक्करा '' ति ? 

“पब्बजितेन पनावुसो, किं दुक़रं'' ति? 

“*पब्बजितेन खो, आवुसो, अभिरति दुक्करा '' ति। 

“' अभिरतेन पनावुसो, कि दुक्करं'' ति? 


पाँच? १. रूपोपादानस्कन्ध, २. वेदनोपादानस्कन्ध, ३. संज्ञोपादानस्कन्ध, ४. संस्कारो- 
पादानस्कन्ध एवं ५. विज्ञानोपादानस्कन्ध | आयुष्मन्‌ ! ये पाँच उपादानस्कन्ध ही ' सत्काय' 
कहलाते हैं ।'' 

“ आयुप्मन्‌ ! इस 'सत्काय' के परिज्ञान का कोई उपाय है ?/' 

“हाँ, आयुष्मन्‌! उस आर्य अष्टाड्रिक मार्ग की साधना से ही इस सत्काय का 
परिज्ञान हो सकता है।'' ...पूर्वव्त्‌... ॥ न्‍] 
१६. दुष्करप्र श्रसूत्र : :बौद्ध धर्म में क्या दुष्कर ( कठिन ) है ? 

१६. ...'' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !आप के इस धर्मविनय (बौद्ध धर्म) में क्या दुष्कर 
हैं?” 

'' आयुष्मन्‌ ! हमारे इस धर्मविनय में ' प्रव्रज्या ' लेना दुष्कर है ।'' 

“पुनः आयुष्मन्‌ ! इस धर्मविनय में प्रत्नजित के लिये क्या दुष्कर है ?'' 

“ आयुष्मन्‌ इस धर्मविनय में प्रत्नजित की इस धर्म में निरन्तर अभिरति ( आसक्ति) 
बने रहना दुष्कर है।'' 
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“ अभिरतेन खो, आवुसो, धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति दुक्करा'' ति। 
“'कीवचिरं पनावुसो, धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो भिक्खु अरहं अस्सा”' ति? 
“'नचिरं, आवुसो '' ति॥ ७ 
जम्बुखादकसंयुत्तं समत्तं ॥ 
तस्सुद्दानं 
[२.264] निब्बान अरहत्तं कल ०: किमत्थियं। 
अस्सासो परमस्सासो)"ब्रेंदना आसवाविज्ञा॥ 
तण्हा ओघा उपादानं, भवो दुक्खं च सक्कायो। 
इमस्मि धम्मविनये दुक्करं ति॥ के 


“फिर आयुष्मन्‌ ! इस धर्म में ऐसे अभिरत के लिये क्‍या दुष्कर है ?' 

“'आयुष्मन्‌ ! ऐसे अभिरत द्वारा निरन्तर धर्मानुसार आचरण करना दुष्कर है।'' 

'आयुष्मन्‌ | इस धर्म के अनुसार आचरण करने वाला कितने समय में अर्हत्‌ हो 
सकता है ?'' 

_आयुष्मन्‌! धर्मानुसारी साधक के “अर्हत्‌' होने में अधिक समय नहीं 
लगता '!॥ क 

जम्बूखादकसंयुक्त सम्पन्न ॥ 

इस ३८वें जम्बूखादकसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. निर्वाणप्रश्सूत्र, 
२. अर्त्त्वप्रश्नसूत्र, ३. धर्मवादिप्रश्नसूत्र, ४. किमर्थीयसूत्र, ५. आश्चासप्राप्तसूत्र, 
६. परमाश्चासप्राप्तसूत्र, ७. वेदनाप्रश्नसूत्र, ८. आश्रवप्रश्नसूत्र, ९. अविद्दयाप्र श्रसूत्र, 
१०. तृष्णाप्रश्नसूत्र, ११. औषप्रश्नसूत्र, १२. उपादानप्रश्सूत्र, १३. भवप्रश्नसृत्र, १४. 
दुःखप्रश्नसूत्र, १५. सत्कायप्रश्रसूत्र एवं १६. दुष्करप्रश्नसृत्र॥ छः 


न 


१४४९ 


३९. सामण्डकसंयुत्तं 


१. सामण्डकसुत्तं 

१. एक॑ समयं आयस्मा सारिपुत्तो वजीसु विहरति उक्कचेलायं |४.233, 8.455] 
गड्भाय नदिया तीरे। अथ खो सामण्डको परिब्बाजको येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्डमि; 
उपसड्डूमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथर्थ सारणीयं . 
वीतिसारेत्वा एकमन्त॑ निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सामण्डको परिब्बाजको 
आयस्मन्तं सारिपुत्त एतदवोच-- 

““*निब्बानं, निब्बानं' ति आवुसो सारिपुत्त, वुच्चति। कतमं नु खो, आवुसो, 
निब्बानं '! ति? 

“यो खो, आवुसो, रागक्खयो दोसक्खयो मोहक्खयो--इदं वुच्चति निब्बानं'! 
ति। 

“' अत्थि पनावुसो, मग्गों अत्थि पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छिकिरियाया '' 
ति? 

“अत्थि खो, आवुसो, मग्गो अत्थि पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छि- 
किरियाया '' ति। 

“*कतमो पनावुसो, मग्गो कतमा पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छिकिरियाया ! 
ति? [२.262] 


३९. सामण्डकसंयुक्त 
१. सामण्डकवर्ग 

१. निर्वाणसूत्र : निर्वाण क्‍या है ? 

१. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र वज्जीप्रदेश के उक्कचेलाग्राम में गड्ा नदी के तट 
पर साधनाहेतु विचरण कर रहे थे। उसी समय कोई सामण्डक नाम का परिव्राजक 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास आया, तथा उन से कुशलक्षेम पूछ कर एक तरफ बैठ गया। 
एक तरफ बैठे हुए उसने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से यों पूछा-- 

“' आयुष्मन्‌ सापिपुत्र ! लोग ' निर्वाण, निर्वाण' ऐसा कहते रहते हैं | आयुष्मन्‌ | यह 
'निर्वाण! क्‍या है ?'' 

“' आयुष्मन्‌ | राग, द्रेष एवं मोह के सर्वथा क्षय को 'निर्वाण' कहते हैं ।'' 

“' आयुष्मन्‌ ! इस निर्वाण की प्राप्ति एवं साक्षात्कार का कोई उपाय है ?'' 

“हाँ, आयुष्मन्‌ ! इस की प्राप्ति का उपाय भी है ।'' 


ये 
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“ अयमेव खो, आवुसो, अरियो अट्ठुड्गिको मग्गो एतस्स निब्बानस्स सच्छि- 
किरियाय, सेय्यथीदं--सम्मादिट्टि...सम्मासमाधि। अय॑ खो, आवुसो, मग्गो, अयं 
पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छिकिरियाया '' ति। 

“' भद्दको, आवुसो, मग्गो भद्दिका पटिपदा एतस्स निब्बानस्स सच्छिकिरियाय। 
अलं च पनावुसो सारिपुत्त, अप्पमादाया '' ति॥ $ 

२-१५. (यथा जम्बुखादकसंयुत्तं तथा वित्थारेतब्बं।) 

१६. दुक्करसुत्त 
[8.456]१६. ''किं नु खो, आवुसो सारिपुत्त, इमस्मि धम्मविनये दुक्करं'' ति ? 
[५.234] ' पब्बज्जा खो, आवुसो, इमस्मि धम्मविनये दुक्करा'” ति। 
“*पब्बजितेन पनावुसो, किं दुक्करं'' ति? 
“*पब्बजितेन खो, आवुसो, अभिरति दुक्करा '' ति। 
“' अभिरतेन पनावुसो, कि दुक्करं'' ति? 
“' अभिरतेन खो, आवुसो, धम्मानुधम्मप्पटिपत्ति दुक्करा '' ति। 
“'कीवचिरं पनावुसो, धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो भिक्खु अरहं अस्सा'' ति? 


“वह क्‍या है ?'' 
“यह आर्य अष्टाड्डरिक मार्ग ही इस निर्वाण की प्राप्ति का उपाय है। जैसे-- 
सम्यग्दृष्टि... सम्यक्समाधि |”! 
“' आयुष्मन्‌ ! यह मार्ग तो बहुत मड्गलमय है। इस की प्राप्ति में साधक को कोई 
प्रमाद नहीं करना चाहिये॥'' 
२. अर्चत्त्वसूत्र से १५ सत्कायप्रश्नसूत्र 
(जम्बूखादकसंयुक्त में व्याख्यात इन सूत्रों की तरह ही यहाँ भी व्याख्यान कर लें।) 
१६. दुष्करप्र श्रसूत्र : : बौद्ध धर्म में दुष्कर क्रिया क्‍या है ? 
१६. ...' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र | आप के इस धर्मविनय- में दुष्कर क्रिया क्या है?" 
“* आयुष्मन्‌ ! इस धर्मविनय में प्रव्॒ज्या सब से दुष्कर है।'' 
“फिर, आयुष्मन्‌! प्रत्रजित के लिये क्या दुष्कर है ?'' 
“' आयुष्मन्‌ ! प्रत्रजित को निरन्तर धर्म में रति रखना दुष्कर है।'' 
'' आयुष्मन्‌! धर्म में रति रखने वाले के लिये क्या दुष्कर है ?'' 
“आयुष्मन्‌! धर्म में रति रखने वाले को निरन्तर धर्मानुसार आचरण-करना दुष्कर 


हे | !) 
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“नचिरं, आवुसो'' ति॥ 
( पुरिमसदिसं उद्दानं ) 


सामण्डकसंयुत्तं समत्तं॥ 


“' आयुष्मन्‌ | धर्मानुसार साधनाकर्ता कितने समय में अर्त्त्व प्राप्त कर सकता 
है है १ 

“' आयुष्मन्‌! धर्मानुसार साधनाकर्ता को बहुत शीघ्र ही अर्च्॑त्व प्राप्त हो जाता 
है '!॥ 


हे 

सामण्डकसंयुक्त समाप्त ॥ 

इस सामण्डकसंयुक्त में भी पूर्व जम्बूखादकसंयुक्त के समान हो १६ सूत्रों ( निर्वाणयूत्र 

से दुष्करप्रश्नयूत्र तक) का पूर्ववत्‌ व्याख्यान हुआ है अत: वहीं सृत्रयची समझें॥ ड 
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४०. मोग्गल्लानयंयुत्तं 
१. पठमझानपज्हसुत्तं 
॥५.235, 8.457] १. एक समयं आयस्मा महामोग्गल्लानो सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो आयस्मा महामोग्गल्लानो भिक्खू आमन्तेसि-- 
“' आवुसो भिक्खवे'' ति। '' आवुसो '' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स 
पच्चस्सोसुं। आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

“'इध मय्हं, आवुसो, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को 
उदपादि--' पठमं झानं, पठमं झानं' ति वुच्चति। कतमं नु खो पठमं झानं ति? तस्स 
मय्हं, आवुसो, एतदहोसि--'इध भिक्खु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज विहरति। इदं 
ब्ुच्चति 'पठमं झानं' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, विविच्चेब कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। तस्स 
मय्हं, आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो कामसहगता सजञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति। 

“अथ खो मं, आबुसो, भगवा इद्धिया उपसड्डूमित्वा एतदवोच-- मोग्गल्लान, 
मोग्गल्लान ! मा, ब्राह्मण, पठमं झानं पमादो, पठमे झाने चित्तं सण्ठपेहि, पठमे झाने चित्तं 
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१. प्रथम ध्यानप्रश्नसूत्र ५ प्रथम ध्यान 

१. एक समय आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान श्रावस्ती के जेतवन में साधनाहेतु ठहरे 
हुए थे। तब किसी दिन आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने भिश्चुओं को अपने पास बुलाया तथा 
उन को प्रथम ध्यान की साधना के विषय में अपने अनुभव यों सुनाये-- 

“ आयुष्मानो ! एकान्त में ध्यानभावना करते समय मेरे मन में यह विचार हुआ-- 
“प्रथम ध्यान प्रथम ध्यान '--ऐसी चर्चा लोग करते रहते हैं, यह प्रथम ध्यान क्या है ?' तब 
मुझ को यही समझ में आया--' यहाँ कोई साधक भिक्षु कामभोगों एवं अकुशल धर्मों से 
दूर रहता हुआ वितर्क विचार सहित विवेकजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान को प्राप्त कर 
साधना करता है। यही प्रथम ध्यान कहलाता है।' आयुष्मानो ! तब मैं...पूर्ववत्‌...प्रथम 
ध्यान की साधना करने लगा। उस समय मेरे मन में कामसहगत संज्ञाएँ उठने लगीं। 

“तब, भगवान्‌ ने अपने अलौकिक ऋद्धिप्रभाव से मेरे सम्मुख प्रकट हो कर मुझ 
को यह चेतावनी दी--'मोग्गल्लान ! ब्राह्मण ! प्रथम ध्यान की साधना में प्रमाद न कर 
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एकोदिं करोहि, पठमे झाने चित्त समादहा' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, अपरेन समयेन 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
पठम॑ झानं उपसम्पज्ज विहासि। यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य--' सत्थारा- 
नुग्गहितो सावको महाभिज्जतं पत्तो ' ति, ममं तं सम्मा वदमानो वदेय्य--' सत्थारा- 
नुग्गहितो सावको महाभिज्जतं पत्तो ''' ति॥ ञ 
२. दुतियझानपज्हासुत्तं 

२. ““'दुतियं झानं, दुतियं झानं ' ति वुच्चति । कतम॑ नु खो दुतियं झानं [8.458] 
ति? तस्स मय्हं, आवुसो, एतदहोसि--'इध भिक्खु वित॒क्कविचारानं वूपसमा [२.264] 
अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिसुखं [५.236] 
दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरति। इदं वुच्चति 'दुतियं झानं ' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, 
वितक्वविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्क अविचारं 
समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। तस्स मय्हं, आवुसो, इमिना 
विहारेन विहरतो वितक्कसहगता सजञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति। 

“*अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसड्डमित्वा एतदवोच--' मोग्गल्लान, 


बैठना। इस ध्यान में अपना चित्त एकाग्र कर, प्रथम ध्यान में अपना चित्त समाहित कर !' 
भगवान्‌ के इस आदेश से, मैं आगे चल कर, कामभोगों एवं अकुशल धर्मों से दूर रहते 
हुए वितर्क विचार सहित विवेकजन्य प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान की साधना पूर्ण सावधानी 
से करने लगा। अत: आयुष्मानो !यदि कोई किसी के लिये यह कहना चाहे--' शास्ता 
द्वारा अनुगृहीत शिष्य ठीक से अभिन्ञा प्राप्त हो चुका है ', तो वह मेरे लिये ही ऐसा कह 
सकता है ॥'! 
२. द्वितीय ध्यानप्रश्नसूत्र द्वितीय ध्यान 
“द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यान” ऐसा लोग कहते रहते हैं। यह "द्वितीय 
ध्यान! क्‍या है ? 

“' आयुष्मानो ! तब मुझ को विचार हुआ--' यहाँ कोई साधक भिक्षु वितर्क एवं 
विचारों के शान्त हो जाने पर, आध्यात्मिक प्रसाद से सम्पृक्त हो कर, चित्त को एकाग्र कर 
ट्वितीय ध्यान की साधना में लगता है। यही द्वितीय ध्यान कहलाता है।' तब मैं वितर्क 
विचारों के व्युपशम के बाद आध्यात्मिक प्रसाद के साथ चित्त को एकाग्र कर, वितर्करहित 
समाधिजन्य प्रीतिसुखमय द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर साधना करने लगा। आयुष्मानो ! उस 
समय यह साधना करते हुए मुझ को वितर्कसहगत संज्ञाओं का ध्यान आने लगा। 

“तब मेरे सम्मुख भगवान्‌ ने, साक्षात्‌ प्रकट हो कर, यह आदेश दिया--' मोग्गल्लान, 
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मोग्गह्लान ! मा, ब्राह्मण, दुतियं झानं पमादो, दुतिये झाने चित्त सण्ठपेहि, दुतिये झाने 
चित्त एकोदिं करोहि, दुतिये झाने चित्तं समादहा' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, अपरेन 
समयेन वितक्कविचारानं वृपसमा अज्ज्त्तं सम्पसादनं चेतसों एकोदिभाव॑ अवितकक 
अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहासिं। यं हि त॑ आवुसो, सम्मा 
वदमानो वदेय्य--' सत्थारानुग्गहितो सावको महाभिज्जतं पत्तो' ति, मम त॑ सम्मा 
वदमानो वदेय्य--' सत्थारानुग्गहितो सावको महांभिज्ञतं पत्तो ''' ति॥ कट 
३. ततियझानपख्हासुत्तं 

*““ततियं झानं, ततियं झानं' ति वुच्चति | कतमं नु खो ततियं झानं ति ? तस्स 
मय्हं, आवुसो, एतदहोसि--'इध भिक्खु पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो 
च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति, यं तं अरिया आचिक्खन्ति-- उपेक्खको 
सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरति | इदं वुच्चति ततियं झानं ति। सो 
ख्वाहं, आवुसो, पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरामि सतो च सम्पजानो सुखं च 
कायेन पटिसंवेदेमि | यं तं अरिया आचिक्खन्ति--' उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' ति 
ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। तस्स मय्हं, आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो 
पीतिसहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति। 
[8.459, २.265] ““अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसड्डमित्वा एतदवोच-- 
“मोग्गल्लान, मोग्गह्लान ! मा, ब्राह्मण, ततियं झानं पमादो, ततिये झाने चित्तं सण्ठपेहि, 


ब्राह्मण ! द्वितीय ध्यान की साधना में प्रमाद न करना।' तब मैं भगवान्‌ के इस आदेश 
से...पूर्ववत्‌...वह मेरे लिये ही हो सकता है ''॥ & 
३. तृतीय ध्यानप्रश्नसूत्र  : तृतीय ध्यान 

“तृतीय ध्यान, तृतीय ध्यान '--ऐसा कहा जाता है । यह ' तृतीय ध्यान' क्या 
होता है ? 

'' आयुष्मानो !तब मुझ को विचार हुआ--' यहाँ कोई साधक भिक्षु प्रीति से विरक्त 
हो कर उपेक्षापूर्वक साधना करता है, स्मृतिमान्‌ तथा सम्प्रज्ञ हों कर शरीरसुख का 
अनुभव करता है, जिस के विषय में पण्डितजन यह- कहते हैं--' यह स्मृतिमान्‌ हो कर 
उपेक्षापूर्वक साधना कर रहा है '। ऐसे तृतीय ध्यान की साधना की तरफ बढ़ता है । इसे ही 
“तृतीय ध्यान' कहा जाता है । तब मैं प्रीति से विरक्त हो कर उपेक्षापूर्वक...पूर्ववत्‌...साधना 
करने लगा। आयुष्मानो ! मुझ को उस समय मेरे मन में प्रीतिसहगत संज्ञाओं का ध्यान 
आने लगा। 


“तब, भगवान्‌ ने, मेरे सम्मुख प्रकट हो कर, मुझ को सावधान किया--' बाहितपाप 


४०. मोग्गल्लानसंयुत्तं १४५५ 


ततिये झाने चित्तं एकोदिं करोहि, ततिये झाने चित्तं समादहा' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, 
अपरेन समयेन पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरामि सतो च सम्पजानो [|४.237] 
सुखं च कायेन पटिसंवेदेमि। यं त॑ अरिया आचिक्खन्ति--'उपेक्खको सतिमा 
सुखविहारी ' ति ततियं झानं उपसम्पज्ज विहासिं। यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो 
वदेय्य...पे०...महाभिज्जतं पत्तो '' ति॥ छ 
४. चतुत्थझानपउ्हासुत्तं 

४. ““*चतु्थं झानं, चतुत्थं झानं' ति वुच्चति। कतमं नु खो चतुत्थं झानं ति? 
तस्स मय्हं, आवुसो, एतदहोसि--' इध भिक्खु सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना 
पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थड्रमा अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थ॑ 
झानं उपसम्पज्ज विहरति। इदं वुच्चति चतुत्थं झानं ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सुखस्स च 
पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थड्रमा अदुक्खमसुखं 
उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। तस्स मय्हं, आवुसो, इमिना 
विहारेन विहरतो सुखसहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति। 

“' अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसड्डूमित्वा एतदवोच--' मोग्गल्लान, 
मोग्गल्लान ! मा, ब्राह्मण, चतुत्थं झानं पमादो, चतुत्थे झाने चित्तं सण्ठपेहि, चतुत्थे झाने 


मोग्गल्लान ! तृतीय ध्यान की साधना में प्रमाद न कर बैठना। अपने चित्त को समाहित 
कर।' मैं भगवान्‌ के इस आदेश को शिरोधार्य कर सावधानीपूर्वक...पूर्ववत्‌...वह मेरे 
लिये ही हो सकता है ''॥ ७ 
४. चतुर्थ ध्यानप्रश्नसूत्र 5 चतुर्थ ध्यान 

“** चतुर्थ ध्यान, चतुर्थ ध्यान'--ऐसा लोग कहते रहते हैं। यह ' चतुर्थ 
ध्यान! क्‍या है ? 

““तब मुझ को ध्यान आया--' यहाँ कोई साधक भिक्षु सुख दु:ख के प्रहाण से पूर्व 
हो सौमनस्य एवं दौर्मनस्य के अस्त हो जाने के कारण अदुःख-असुखमय उपेक्षा एवं 
स्मृतिपरिशुद्धि के साथ चतुर्थ ध्यान की साधना करता है। 

“इसी को “चतुर्थ ध्यान' कहते हैं। तब मैं, आयुष्मानो ! सुख दु:ख के प्रहाण से, 
तथा पूर्व ही सौमनस्य दौर्मनस्य के अस्त हो जाने के कारण अदुःख असुखमय उपेक्षा- 
स्मृतिपरिशुद्धियुक्त चतुर्थ ध्यान की साधना करने लगा। उस समय, आयुष्मानो ! मुझ को 
सुखसहगत संज्ञाओं का ध्यान आने लगा। 

“तब भगवान्‌ ने, स्वकीय ऋद्धिप्रभाव से मेरे सम्मुख प्रकट हो कर मुझ को 
सावधान किया--' वाहितपाप, मोग्गल्लान ! चतुर्थ ध्यान की साधना में प्रमाद न कर बैठना । 


१४५६ संयुत्तनिकायपालि 


चित्त एकोदिं करोहि, चतुत्थे झाने चित्तं समादहा' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, अपरेन 

समयेन सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुन्बेव सोमनस्सदोमनस्सान॑ अत्थज्भमा 

[२.266] अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं झान॑ं उपसम्पज्ज विहासिं। यं हि 

तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य...पे०...महाभिज्जतं पत्तो '' ति॥ छः 
५. आकासानशञ्ञायतनपज्हसुत्तं 

५. ““आकासानश्ञायतनं, आकासानझायतनं' ति बुच्चति। कतमं नु खो 
आकासानझायतनं ति? तस्स मय्हं, आवुसों, एतदहोसि--'इध भिक्खु सब्बसो 
[8.460] रूपसज्ञानं समतिक्कमा पटिघसज्ञानं अत्थड्रमा नानत्तसज्ञानं अमनसिकारा 
[५.238] अनन्तो आकासों ति आकासानझ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति। इदं बुच्चति 
आकासानशञञायतनं' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सब्बसो रूपसज्ञानं समतिक्कमा पटिघ- 
सज्जानं अत्थड़मा नानत्तसञ्ञजानं अमनसिकारा अनन्तो आकांसो ति आकासानआझायतनं 
उपसम्पज्ञज विहरामि। तस्स मय्हं, आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो रूपसहगता 
सज्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति। 

“अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसड्डमित्वा एतदवोच--' मोग्गल्लान, 
मोग्गल्लान ! मा, ब्राह्मण, आकासानआझ्ञायतनं पमादो, आकासानझायततने चित्तं सण्ठपेहि, 
आकासानश्ञायतने चित्त एकोदिं करोहि, आकासानशञ्ञायतने चित्त समादहा' ति। सो 
ख्वाहं, आवुसो, अपरेन समयेन सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्कमा पटिघसज्जानं 
अत्थड़्मा नानत्तसञज्ञानं अमनसिकारा अनन्तो आकासो ति आकासानशआ ञायतनं 


चतुर्थ ध्यान में स्वचित्त को एकाग्र कर।' मैं भगवान्‌ के इस आदेश को शिरोधार्य कर 
सावधानी के साथ...पूर्ववत्‌...वह मेरे लिये ही हो सकता है ''॥ न 
५. आकाशाननन्‍्त्यायतनप्रश्नसूत्र  : आकाशानन्त्यायतन क्‍या है? 

५. “...यह 'आकाशानन्त्यायतन' कया है ? 

“तब, आयुष्मानो! मुझ को यह समझ में आया--'यहाँ कोई साधक भिक्षु 
रूपसंज्ञाओं का सर्वथा अतिक्रमण कर, प्रतिघसंज्ञाओं के विनष्ट हो जाने से नानात्मसंज्ञाओं 
का मन में ध्यान न करने से ' आकाश अनन्त है '--ऐसा ध्यान करता हुआ आकाशानन्त्यायतन 
की साधना करता है। यह 'आकाशानन्त्यायतन' कहलाता है। तब, मैं, आयुष्मानो ! 
रूपसंज्ञाओं के समतिक्रमण से, प्रतिघसंज्ञाओं के अस्त हो जाने से, नानात्म संज्ञाओं का 
मन में ध्यान न कर 'आकाश अनन्त है '--यह ध्यान में रखता हुआ ' आकाशानन्त्यायतन ' 
की साधना करने लगा। उस समय मेरे मन में रूपसहगत संज्ञाओं का उद्धव हॉने लगा। 


४०. मोग्गल्लानसंयूुत्तं १४५७ 


उपसम्पज्ज विहासिं। यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य...पे०...महाभिज्जतं 
पत्तो '' ति॥ छः 
६. विज्ञाणझ्ञायतनपज्हासुत्तं 

६. “““विज्ञाणश्वायतनं, विज्ञाणझ्ञायतनें' ति वुच्चति। कतमं नु खो ॥२.267] 
विज्ञाणझ्ञायतनं ति? तस्स मय्हं, आवुसो, एतदहोसि--'इध भिक्खु 'सब्बसो 
आकासानआझायतनं समतिक्कम्म अनन्तं विज्ञाणं ति विज्ञाणझायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति। इदं वुच्चति विज्ञाणझञायतनं' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सब्बसो आकासा- 
नग्जायतनं समतिक्कम्म अनन्तं विज्ञाणं ति विज्ञाणझ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरामि | तस्स 
मय्हं, आवुसो, इमिना विहारेन विहरतों आकासानञ्ञायतनसहगता सज्ञामनसिकारा 
समुदाचरन्ति। 

“अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसड्डमित्वा एतदवोच--' मोग्गल्लान, 
मोग्गल्लान! मा, ब्राह्मण, विज्ञाणञ्जायतनं पमादो, विज्ञाणज्ञायतने चित्तं सण्ठपेहि, 
विज्ञाणझायतने चित्त एकोदिं करोहि, विज्ञाणझ्ञायतने चित्तं समादहा' ति। [8.46] 
सो ख्वाहं, आवुसो, अपरेन समयेन सब्बसो आकासानआञ्ञायतनं समतिक्रम्म अनन्तं 
विज्ञाणं ति विज्ञाणझ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहासिं। य॑ हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो 
वदेय्य...पे०...महाभिज्जतं पत्तो '' ति॥ कर 

७. आकिजञ्जञज्ञायतनप्हसुत्तं 

७. आकिद्वज्ञायतनं, आकिद्धञ्ञायतनं' ति वुच्चति । कतमं नु खो |५.239] 
आकिझञ्जज्ञायतनं ति? तस्स मय्हं, आवुसो, एतदहोसि--'इध भिक्खु सब्बसो 
के नने>+-«प पक» ब कसम न«न_५5 उपर सम न का +++++++- नरक माइक कब++ सन कडधब+++ ७५ >> 

“तब भगवान्‌ ने...पूर्ववत्‌...वह मेरे लिये ही हो सकता है ॥'' छः 
६. विज्ञानानन्त्यायतनप्रश्नसूत्र : विज्ञानानन्त्यायतन क्‍या है ? 

६. ''...' विज्ञानानन्त्यायतन ' क्‍या है ? तब, आयुष्मानो ! मुझ को यह ध्यान आया-- 
“यहाँ कोई साधक भिश्चु आकाशानन्त्यायतन का समतिक्रमण कर ' विज्ञान अनन्त है '-- 
इस तरह ध्यान में रखता हुआ विज्ञानानन्त्यायतन की साधना करने लगा। इस साधना के 
समय, आपुष्मानो ! मुझ को आकाशानन्त्यायतन सहगत संज्ञाओं का मन में ध्यान आने 
लगा। 

“तब भगवान्‌ ने...पूर्ववत्‌...वह मेरे लिये ही हो सकता है॥'' क 
७. आकिश्ञन्यायतनप्र श्रसूत्र :: आकिद्ञन्यायतन कया है? 

:.. ...पूर्ववत्‌...यह आकिद्वन्यायतन कया है ? तब मुझ को ध्यान आया--'' यहाँ, 


१४५८ संयुत्तनिकायपालि 


विज्ञाणझ्ञायतनं समतिक्रम्म नत्थि किश्ली ति आकिझ्जज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति। 
इदं वुच्चति आकिद्जज्ञायतनं' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सब्बसो विज्ञाणआ्ञायतनं 
समतिक्रम्म नत्थि किश्ली ति आकिश्ञज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरामि। तस्स मय्हं, 
आवुसो, इमिना विहारेन विहरतो विज्ञाणझ्ञायतनसहगता सज्ञामनसिकारा 
समुदाचरन्ति। 

“*अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसड्डूमित्वा एतदवोच--' मोग्गल्लान, 
मोग्गल्लान ! मा, ब्राह्मण, आकिश्जज्ञायतन पमादो, आकिद्जज्ञायतने चित्तं सण्ठपेहि, 
(२.268] आकिझ्जज्ञायतने चित्त एकोदिं करोहि, आकिद्जज्ञायतने चित्तं समादहा ' ति। 
सो ख्वाहं, आवुसो, अपरेन समयेन सब्बसो विज्ञाणझ्ञायतनं समतिक्रम्म नत्थि किद्ञी 
ति आकिग्जज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहासिं। यं हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य 
...पे०...महाभिज्जतं पत्तो '' ति॥ कर 


८. नेवसञ्ञानासञ्ञायतनपज्हसुत्तं 


5 नेवसञ्ञानासज्ञायतनं, नेवसञ्ञानासज्ञायतनं ' ति वुच्चति। कतमं नु 
खो नेवसज्ञानासज्ञायतनं ति? तस्स मयहं, आवुसो, एतदहोसि--'इध भिक्खु 
सब्बसो आकिझद्जज्ञायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्ञानासञज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति। इदं 
वुच्चति नेवसज्ञानासज्ञायतनं' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सब्बसो आकिझञ्जज्ञायतनं 


भिक्षुओ ! विज्ञानानन्त्यायतन का सर्वथा समतिक्रमण कर ' कुछ भी नहीं है '--ऐसी भावना 
करते हुए आकिड्न्यायतन की साधना करनी चाहिये। यही ' आकिझ्जन्यायतन ' कहलाता 
है ''। यही सोच कर, आयुष्मानो ! मैं विज्ञानानन्त्यायतन की साधना से आगे बढ़ता हुआ 
आकिड्जन्यायतन की साधना में लग गया। उस समय, आयुष्मानो ! इस साधना के बीच 
बीच में मुझ को विज्ञानानन्त्यायतन की संज्ञाओं का ध्यान आने लगा। 

“तब, आयुष्मानो! भगवान्‌ ने मेरे सम्मुख प्रकट हो”कर यह निर्देश दिया-- 
“बाहितपाप, मोग्गल्लान !इस साधना में प्रमाद न कर बैठना। इस ( आकिड्जन्यायतन) की 
साधना में ही अपने चित्त को स्थिर कर।' तब, आयुष्मानो ! मैने विज्ञानानन्त्यायतन की 
ओर से अपना चित्त सर्वथा हटा कर ' कुंछ भी नहीं है '--इस आकार वाली ' आकिड्न्यायतन' 
की साधना में ध्यान लगाया। अत: ...पूर्ववत्‌...महाभिज्ञता को प्राप्त ह--ऐसा कह सकता 
है॥'' ० 
८. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनप्रश्सूत्र ह नेवसंज्ञानासंज्ञायतन क्या है ? 

८. ..-पूर्व॑व॒त्‌...यह नेवसंज्ञानासंज्ञायतन कया है ? तब मुझ को यह ध्यान आय 
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समतिक्रम्म नेवसञज्ञानासज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरामि। तस्स मय्हं, आवुसो, इमिना 
विहारेन विहरतो आकिझ्ञज्ञायतनसहगता सञ्ञामनसिकारा समुदाचरन्ति। 

' अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसड्ूमित्वा एतदवोच--' मोग्गल्लान, 
मोग्गल्लान! मा, ब्राह्मण, नेवसञ्ञानासज्ञायतनं पमादो, नेबसज्ञानासज्ञाय-[8.462] 
तने चित्तं सण्ठपेहि, नेवसज्ञानासजञ्ञायतने चित्त एकोदिं करोहि, नेवसञ्ञानासज्ञाय- 
तने चित्तं समादहा ' ति। सो ख्वाहं; आवुसो, अपरेन समयेन सब्बसो आकिशद्जज्ञायतनं 
समतिक्कम्म नेवसञज्ञानासञज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहासिं। यं हि तं, आवुसो, |४.240] 
सम्मा बदमानो वदेय्य...पे०...महाभिज्जतं पत्तो '' ति॥ ७ 

९. अनिमित्तप्हासुत्तं 

९. “' अनिमित्तो चेतोसमाधि, अनिमित्तो चेतोसमाधी' ति वुच्चति। कतमो नु 
खो अनिमित्तो चेतोसमाधी ति? तस्स मय्हं, आवुसो, एतदहोसि--'इध भिक्खु 
सब्बनिमित्तानं अमनसिकारा अनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरति। अय॑ [२.269] 
वुच्चति अनिमित्तो चेतोसमाधी ' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, सब्बनिमित्तानं अमनसिकारा 
अनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरामि। तस्स मय्हं, आवुसो, इमिना विहारेन 
विहरतो निमित्तानुसारि विज्ञाणं होति। 

'' अथ खो मं, आवुसो, भगवा इद्धिया उपसड्डूमित्वा एतदवोच--' मोग्गल्लान, 
मोग्गल्लान ! मा, ब्राह्मण, अनिमित्तं चेतोसमाधि पमादो, अनिमित्ते चेतोसंमाधिस्मि चित्त 
सण्ठपेहि, अनिमित्ते चेतोसमाधिस्मि चित्त एकोदिं करोहि, अनिमित्ते चेतोसमाधिस्मि 
चित्तं समादहा' ति। सो ख्वाहं, आवुसो, अपरेन समयेन सब्बनिमित्तानं अमनसिकारा 
अनिमित्तं चेतोसमाधिं उपसम्पज्ज विहासिं। य॑ हि तं, आवुसो, सम्मा वदमानो वदेय्य-- 


...आकिड्न्यायतन से सर्वथा ध्यान हटा कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन की साधना करने लगा। 
तब इस साधना के बीच में मुझ को आकिड्जन्यायतन की संज्ञाओं का ध्यान आने लगा। 


“तब, आयुष्मानो ! भगवान्‌ ने...पूर्ववत्‌...ऐसा कह सकता है ॥'' । 
९. अनिमित्तप्रश्नसूत्र : : यह अनिमित्त चित्तसमाधि क्‍या है? 


९. ...पूर्ववत्‌...यह अनिमित्त चित्तसमाधि क्‍या है ? तब, आयुष्मानो ! मुझ को यह 
ध्यान आया--'' यहाँ, भिक्षुओ ! कोई साधक भिश्नु सभी निमित्तों से अपने चित्त को दूर 
हटा कर, अनिमित्त चित्तसमाधि का ध्यान करता है। इसी को ' अनिमित्त चेत:समाधि' 
कहते हैं। आयुष्मानों ! तब मैं सभी निमित्तों से अपने चित्त को दूर हटा कर, अनिमित्त 
चित्तसमाधि की भावना करने लगा। परन्तु उस साधना के बीच में मुझ को निमित्त संज्ञाओं 
का ध्यान आने लगा। 
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'*सत्थारानुग्गहितो सावको महाभिज्ञतं पत्तो' ति, मम॑ तं सम्मा वदमानो वदेय्य-- 
'सत्थारानुग्गहितो सावको महाभिज्ञतं पत्तो '”” ति॥ कट 
१०. सक्षसुत्तं 

१०. अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो-सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो 
सम्मिझितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं पसारेय्य, पसारितं वा बाहं सम्मिझेय्य; 
एवमेव--जेतवने अन्तरहितो देवेसु तावतिंसेसु पातुरहोसि। अथ खो सक्को देवानमिन्दो 
[8.463/२.270] पञ्चहि देवतासतेहि सद्धि येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसड्डूमि; 
उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासि। एकमन्तं ठित॑ 
खो सक्क देवानमिन्दं आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

“साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
[५.244] देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जन्ति। साधु खो, देवानमिन्द, धम्मसरणगमनं होति। धम्मसरणगमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति | 
साधु खो, देवानमिन्द, सड्डसरणगमनं होति। सट्भसरणगमनहेतु खो, देवानमिन्द, 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजन्ती '' ति। 

“साधु खो, मारिस, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, मारिस 
मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 


“तब भगवान्‌ ने मेरे सम्मुख प्रकट हो कर यह निर्देश दिया...पूर्ववत्‌... । ...मेरे 
लिये ही कह सकता है ''॥ | कर 
१०. शक्रसूत्र ५ रत्नत्रय में दृढ़ श्रद्धा से सुगति 

१०. ...तब आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान, जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष संकुचित बाहु को 
पसार लेता है या पसारी हुई बाहु को संकुचित कर लेता है वैसे ही जेतवन में अन्तर्हित 
हो कर त्रायर््रिश देवलोक में प्रकट हुए। तब वहाँ देवराज शक्र पाँच सौ देवताओं के 
साथ आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान के पास आये। आ कर, उन्हें प्रणाम कर एक ओर खड़े हो 
गये। एक ओर खड़े हुए देवराज से उन्होंने यों कहा-- 

“देवेन्द्र !बुद्ध की शरण में जाना सभी प्राणियों के लिये हितकर होता है। इस 
तरह बुद्ध कौ शरण में गये हुए कुछ प्रणणी, इस देहपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय 
स्वर्ग लोग में उत्पन्न होते हैं । इसी तरह, देवेन्द्र ! धर्म कौ शरण में जाना भी...पूर्वव्त्‌...सड्ढ 
की शरण में जाना ...पूर्ववत्‌...स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं ।'' 

(देवराज--) “हाँ, मार्प ! बुद्ध की शरण में जाना... धर्म कौ शरण में जाना...सड्ढ 
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साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, धम्मसरणगमनं होति। धम्मसरणगमनहेतु खो, मारिस 
मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 
साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, सड्ड...पे०...सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजन्ती '' ति। 

अथ खो सक्को देवानमिन्दों छहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्को 
देवानमिन्दो सत्तहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...। अथ खो सक्को देवानमिन्दो अट्ठृहि 
देवतासतेहि सद्धि...पे०... । अथ खो सक्को देवानमिन्दो असीतिया देवतासहस्सेहि सद्धि 
येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि | एकमन्तं ठितं खो सक्क देवानमिन्दं आयस्मा [२.27] 
महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

“साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 
साधु खो, देवानमिन्द, धम्मसरणगमनं होति। धम्मसरणगमनहेतु खो, [8.464] 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 
साधु खो, देवानमिन्द, सड्डसरणगमनं होति। सड्भसरणगमनहेतु खो, देवानमिनन्द, 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजन्ती'' ति। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जन्ति। साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, धम्मसरणगमनं होति...पे०...साधु खो, 
मारिस मोग्गल्लान, सड्डसरणगमनं होति। सड्डसरणगमनहेतु खो, मारिस |५.242] 
मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजन्ती ' 
ति। 


की शरण में जाना, सभी प्राणियों के लिये हितकर होता है। ...पूर्ववत्‌...स्वर्ग लोक में 
उत्पन्न होते हैं॥'' 

तब कुभी देवेन्द्र शक्र छह सौ देवताओं के साथ...पूर्वव्त्‌... । 

सात सौ देवताओं के साथ... । 

आठ सौ देवताओं के साथ... । 

अस्सी हजार देवताओं के साथ आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान के पास आये, उन्हें 
प्रणाम कर एक ओर खड़े हुए, उन को आयुष्पान्‌ महामोग्गल्लान ने यह कहा-- 

“देवेन्द्र ! बुद्ध की शरण में जाना सभी के लिये शुभ होता है। ...धर्म की...सड्ढ 
की शरण में जाना...पूर्ववत्‌...स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं। 
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अथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्नहि देवतासृतेहि सद्धिं येनायस्मा महामोग्गल्लानो 
तेनुपसड्भमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं अभिवादेत्वा एकमन्त॑ अट्टासि। 
एकमन्तं ठितं खो सक्क देवानमिन्दं आयस्मा महामोग्गाल्नानो एतदवोच-- 

“साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--'इति पि मो 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्म- 
सारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा' ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 

“साधु खो, देवानमिन्द, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पक्तत्तं वेदितब्बो 
॥२.272] विज्जूही' ति। धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर॑ं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्न्ति। 

[8.465] ' साधु खो, देवानमिन्द, सड्डे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' सुप्पटिपन्नो 
भगवतो सावकसड्भो, उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्डो, जायप्पटिपन्नों भगवतो 


“हाँ, मार्ष ! बुद्ध की शरण में...धर्म की शरण गें...सड्ड की शरण में जाना...स्वर्ग 
लोक में उत्पन्न होते हैं ॥ 

तब देवेन्द्र शक्र पाँच सौ देवताओं के साथ आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान के पास 
आये...आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान ने यह कहा-- 

“देवेन्द्र शक्र ! भगवान्‌ बुद्ध में इस प्रकार दृढ़ श्रद्धा रखना सभी प्राणियों के लिये 
मड्गलमय होता है--' ऐसे वे भगवान्‌ अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध, विद््याचरणसम्पन्न, सुगतिप्राप्त, 
लोकविद्‌, अद्वितीय, पुरुषों का अनुशासन करने में कुशल सारथि के समान, देवता एवं 
मनुष्यों के शास्ता (गुरु) बुद्ध भगवान्‌ '। 

“देवेन्द्र !इसी प्रकार धर्म में यों दृढ़ श्रद्धा रखना भी सभी के लिये मड्गलमय होता 
है--' भगवान्‌ ने इस धर्म का व्याख्यान बहुत अच्छी तरह किया है, जिस का फल साधना 
करने पर इसी जन्म में मिल सकता है, जो अविलम्ब सफल होने की सामर्थ्य रखता है, 
जो साधक को निर्वाण की ओर प्रवृत्त कराने वाला होता है । जिस का परिणाम लोगों को 
प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है, जिस को बुद्धिमान्‌ साधक साधना द्वारा अपने ही अन्दर 
जान सकते हैं ।' देवेन्द्र ! धर्म में ऐसी दृढ श्रद्धा रखने से कितने ही साधक देहपात के बाद, 
मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। 

“' देवेन्द्र !इसी प्रकार सड्डू में दृढ़ श्रद्धा रखना भी सभी के लिये हितकर होता है -- 
' भगवान्‌ का श्रावकसड्डू सन्मागरिढ है, सरलमार्गरूढ है, ज्ञानमार्गरूढ है, कुशलमार्गरूढ 


४०. मोग्गलह्लानसंयुत्तं १४६३ 


सावकसड्डी, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्भी, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टू 
पुरिसपुगगला एस भगवतो सावकसड्डो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो 
अज्जललिकरणीयो अनुत्तरं पुज्जवखेत्तं लोकस्सा' ति। सड्डे अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
गमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जन्ति। 

“साधु खो, देवानमिन्द, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति अखण्डेहि 
अच्छिद्देहि असबलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विज्ञुप्पसत्थेहि अपरामट्टेहि समाधि- 
संवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती '' ति। [५.243] 

“साधु खो, मारिस मोग्गह्लान, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' इति 
पि सो...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा' ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
गमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपज्जन्ति। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-- 
*स्वाक्खातो भगवता धम्मो...पे०...पच्चत्तं वेदितब्बो विज्यूही' ति। धम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिध्रेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजन्ति। 


है । जिस में पुरुषों के चार युगल अर्थात्‌ आठ पुरुष हैं । यही भगवान्‌ का श्रावकसद्डू है। 
यह आह्वान करने योग्य है, अतिशय सत्कार के योग्य है, दान-दक्षिणा देने योग्य है, शिर 
से प्रणाम करने योग्य है, हाथ जोड़ने योग्य है, ये संसार के अलौकिक पुण्यक्षेत्र हैं'। 
देवेन्द्र !सड्ड में इस प्रकार दृढ श्रद्धा रखने से कितने ही लोग मरणानन्तर स्वर्ग में उत्पन्न 
होते हैं। ह 

“देवेन्द्र ! आर्यजनों को प्रिय शीलों (सदाचारों) में दृढ श्रद्धा रखना भी प्राणियों 
के लिये हितकर है । जो कि अखण्ड, छिद्ररहित, शुद्ध, निर्मल, निप्कल्मष, आचरणयोग्य, 
पण्डितजनों द्वारा प्रशंसनीय, अनिन्दित एवं समाधि (साधना) को पूर्णता तक पहुँचाने 
वाला है। देवेन्द्र ! इस श्रेष्ठ शील से युक्त होने के कारण कितने ही लोग मरणानन्तर 
सुगतिमय स्वर्ग लोग को प्राप्त होते हैं ।'' 

“हाँ, मार्ष मोग्गल्लान ! बुद्ध भगवान्‌ में दृढ़ श्रद्धा रखना...उन के द्वारा व्याख्यात 
धर्म में दृढ श्रद्धा रखना...उन के द्वारा अनुशासितं सच्ड् में दृढ श्रद्धा रखना...उन के द्वारा 
प्रतिपादित शील में श्रद्धा रखना...स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं॥'' 


१४६४ संयुत्तनिकायपालि 


“साधु खो, मारिस मोग्गह्लांन, सड्ढे अवेच्चप्पसादेन* समन्नागमनं होति-- 
*सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्डे...पे०...अनुत्तरं पु०्णकखेत्तं लोकस्सा' ति। सछ्डे 
॥२.273] अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्त। 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति 
अखण्डेहि...पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समतन्नागमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जन्ती '' ति॥ 

अथ खो सक्को देवानमिन्दों छहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्को 
[8.466] देवानमिन्दों सत्तहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्को देवानमिन्दो 
अट्ठहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्को देवानमिन्दो असीतिया देवतासहस्सेहि 
सद्धिं येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लान॑ 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि। एकमन्तं ठितं॑ खो सक्क देवानमिन्दं आयस्मा 
महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

“साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' इति पि सो 

भगवा...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा' ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोक॑ उपपजन्ति। 
[4.244] “साधु खो, देवानमिन्द, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--. 
'स्वाक्खातो भगवता धम्मो...पे०...पच्चत्तं वेदितब्बों विज्जूही' ति। धम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 

“साधु खो, देवानमिन्द, सद्ठे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' सुप्पटिपन्नो 
'भगवतो सावकसल्डो...पे०...अनुत्तरं पु्जकखेत्तं लोकस्सा' ति। सद्ठे अवेच्चप्पसादेन 
[२.274] समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोक॑ उपपजन्ति। 
दुन+न+-+ करन ननआहञ नमक कपास ५ ५२ + ५ ++>+७३ ४०५२० ३ 3७०० २23 

तब देवेन्द्र शक्र छह सौ देवताओं के साथ...पूर्ववत्‌...सात सौ देवताओं के साथ 
छः ८ अत « आठ सौ देवताओं के साथ...पूर्ववत्‌...अस्सी हजार देवताओं के साथ 
...पूर्ववत्‌... । 


४४०. म्मोग्गह्लानसंयुत्तं १४६५ 


“साधु खो, देवानमिन्द, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति अखण्डेहि 
.--पे०... समाधिसंवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, देवानामिन्द, 
एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा स्लुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ती '' ति। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--'इति 
पि सो भगवा...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा” ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर॑ं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं [8.467] 
होति--' स्वाबखातो भगवता धम्मो...पे०...पच्चत्तं वेदितब्बों बिज्जूही' ति। धम्मे 
अवेच्चप्प-सादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, सद्डे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-- 
*सुप्पटिपन्नों भगवतों सावकसड्ड्रो...पे०...अनुत्तरं पुञ्जवखेत्तं लोकस्सा' ति। सड्डे 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति 
अखण्डेहि...पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपजन्ती ' ति। 

अथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्ञहि देवतासतेहि सद्धि येनायस्मा महा-[५.245] 
मोग्गल्लानो तेनुपसड्डुमि...पे०...एकमनन्‍्त॑ ठितं खो सक्क॑ देवानमिन्द॑ आयस्मा 
महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

“साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ [२.275] 
उपपज्जन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-दिब्बेन आयुना, दिब्बेन 


तब देवेन्द्र शक्र पाँच सौ देवताओं के साथ आयुष्पान्‌ महामोग्गल्लान के पास 
आये...उन से आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान यों बोले-- 

“देवेन्द्र ! भगवान्‌ बुद्ध में दृढतापूर्वक श्रद्धा रखते हुए उन की शरण में जाना 
प्राणियों के लिये इतना हितावह होता हैं कि जब वे मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक में 


१४६६ संयुत्तनिकायपालि 


वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दिब्बेन यसेन, दिब्बेन आधिपतेय्येन, दिब्ब्रेहि रूपेहि, दिब्बेहि 
सह्देहि, दिब्बेहि गन्धेहि, दिव्बेहि रसेहि, दिब्बेहि फोट्टब्बेहि | 

“साधु खो, देवानमिन्द, धम्मसरणगमनं होति। धम्मसरणगमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 
ते अज्जे देवे दसहि ठांनेहि अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना, दिब्बेन वण्णेन, दिब्बेन 
सुखेन, दिब्बेन यसेन, दिब्बेन आधिपतेय्येन, दिव्बेहि रूपेहि, दिब्बेहि सद्देहि, दिब्बेहि 
गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिब्बरेहि फोट्टब्बेहि | कक 

“साधु खो, देवानमिन्द, सट्भसरणगमनं होति। सट्डसरणगमनहतु खो, 
[8.468] देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सरग्गं लोकं॑ 
उपपज्जन्ति। ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिव्बेन आयुना, दिब्बेन 
वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दिब्बेन यसेन, दिब्बेन आधिपतेय्येन, दिब्बेहि रूपेहि, दिव्बेहि 
सह्देहि, दिब्बेहि गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिब्ब्रेहि फोट्टब्बेही '' ति। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 


पहुँचते हैं तो वे देवरूप धारण कर, अन्य देवताओं की अपेक्षा दश बातों में अधिक 
उत्कर्ष प्राप्त करते हैं--१. दिव्य आयु, २. दिव्य वर्ण, ३. दिव्य सुख, ४. दिव्य यश, 
५. दिव्य आधिपत्य (स्वामित्व); ६. दिव्य रूप, ७. दिव्य शब्द, ८. दिव्य गन्ध, ९. दिव्य 
रस एवं १०, दिव्य स्प्रष्टट्य विपय। 

“' इसी प्रकार, देवेन्द्र ! भगवान्‌ बुद्ध द्वारा अनुमोदित धर्म में दृढतापूर्वक श्रद्धा रखते 
हुए उस की शरण में जाना प्राणियों के लिये इतना हितावह होता है कि जब वे 
मरणानन्तर...पूर्ववत्‌...दिव्य स्प्रष्टय विषय । 

“इसी प्रकार, देवेन्द्र | भगवान्‌ बुद्ध के श्रावकसड्ड में दृढतापूर्वक श्रद्धा रखते हुए 
उस की शरण में जाना प्राणियों के लिये...पूर्ववत...स्प्रष्टय विषय ''॥ 

“'हाँ, मार्ष मोग्गल्लान! भगवान्‌ बुद्ध में...उन के द्वारा अनुमोदित धर्म में...उन के 
श्रावकसट्ड में दृढतापूर्वक श्रद्धा रखते हुए उन की शरण में जाना प्राणियों के लिये इतना 
हितावह होता है कि जब वे मरणानन्तर...स्प्रष्टव्य विषय ''। 

तब देवेन्द्र शक्र छह सौ देवताओं के साथ...सात सौ देवताओं के साथ...आठ सौ 
देवताओं के साथ...अस्सी हजार देवताओं के साथ आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान के पास गये। 
जाकर ...पूर्ववत्‌...दिव्य स्प्रष्टय विषय। (३) 

(इसी तरह आगे भी ९. बुद्ध-धर्म-सह्ढ के प्रति शरण गमन एवं २. बुद्ध- धर्म-सह्ढ में 


दृद् श्रद्धा के पाठ का विस्तार पूर्ववत्‌ कर लें।) ॥ ० 


४०. मोग्गल्लानसंयुत्तं १४६७ 


उपपज्जन्ति। ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि 
फोट्ब्बेहि। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, धम्मसरणगमनं होति...पे०... । 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, सड्डसरणगमनं होति। सड्डसरणगमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ 
उपपज्जन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना, दिब्बेन 
वण्णेन, दिब्ब्नेन सुखेन, दिब्बेन यसेन, दिब्बेन आधिपतेय्येन, दिब्बेहि रूपेहि, [4.246] 
दिब्बेहि सद्देहि, दिब्बेहि गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिब्बेहि फोट्ब्बेही '' ति। 

अथ खो सक्को देवानमिन्दों छहि देवतासतेहि सद्धि...पे5...अथ खो सक्को 
देवानमिन्दो सत्तहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्को देवानमिन्दो अट्डृहि 
देवतासतेहि सद्धिं ...पे०...अथ खो सक्को देवानमिन्दों असीतिया देवतासतेहि [२.276] 
सद्धिं येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसड्डूमि; उपसड्रमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि। एकमन्तं ठितं खो सक्क देवानमिन्दं आयस्मा 
महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

“साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धसरणगमनं होति। बुद्धसरणगमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 
ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि फोट्रब्बेहि। 

“साधु खो, देवानमिन्द, धम्मसरणगमनं होति...पे०... । 

“साधु खो, देवानमिन्द, सड्डसरणगमनं होति। सड्डसरणगमनहेतु खो, [8.469] 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्न्ति। 
ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना, दिब्बेन वण्णेन, दिब्बेन 
सुखेन, दिब्बेन यसेन, दिब्बेन आधिपतेग्येन, दिब्बेहि रूपेहि, दिब्बेहि सद्देहि, दिव्बेहि 
गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिब्बेहि फोट्ब्बेही '' ति। 

''साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, बुद्धसरणगमनं होति...पे०..साधु खो, मारिस 
मोग्गल्लान, धम्मसरणगमनं होति...पे०...साथु खो, मारिस मोग्गल्लान, सड्डसरणगमन 
होति। सड्डसरणगमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एबमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्न्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति- 
दिब्बेन आयुना, दिब्बेन वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दिब्बेन यसेन, दिब्बेन आधिपतेय्येन, 
दिब्बेहि रूपेहि, दिब्बेहि सद्देहि, दिव्बेहि गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिव्बेहि फोड्ब्बेही '' 
ति। 


१४६८ संयुत्तनिकायपालि 


[५.247] अथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्ञहि देवतासतेहि सद्धिं येनायस्मा महामोग्गल्लानो 
तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि। 
(२.277] एकमन्तं ठितं खो सक्क देवानमिन्दं आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

“साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' इति पि सो 
भगवा...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमन- 
हेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जन्ति | ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि 
फोट्टब्बेहि। 

“साधु खो, देवानमिन्द, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो...पे०...पच्चत्तं वेदितब्बो विज्यूही' ति। धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्ना- 
गमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जन्ति...पे० 

साधु खो, देवानमिन्द, सद्डे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' सुप्पटिपन्नो 
भगवतो सावकसच्डो...पे०...लोकस्सा' ति। सद्ठे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, 
[8.470] देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्न्ति...पे०... | 

“साधु खो, देवानमिन्द, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति अखण्डेहि 

पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द 
एवमिधकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति | ते अज्जे देवे 
दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-दिब्बेन आयुना...पे०...दिब्बेहि फोट्टब्बेही '' ति। 

साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--'इति 

पि सो भगवा...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दि्बेन 
आयुना...पे०...दिब्बेहि फोट्टब्बेहि। 
॥५.248] साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, धम्मे अंवेच्चप्पसादेन समभ्नागमनं होति-- 
स्वाक्खातो भगवता धम्मो...पे०...पच्चत्तं वेदितब्बो विज्जूही' ति। धम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गह्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर 
मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति! ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-- 
दिब्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि फोटब्बेहि। 


४०. मोग्गल्लानसंयुत्तं १४६९ 


“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, सड्डे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-- 
'सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसल्ड़ो...पे०...लोकस्सा' ति। सद्डे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं [२.278] 
मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति...पे०... । 

साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति 
अखबण्डेहि...पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि। अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, 
मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ 
उपपज्जन्ति। ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना...पे०... दिब्वेहि 
फोट्टब्बेही '' ति। 

अध खो सक्को देवानमिन्दों छहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्को 
देवानमिन्दो सत्तहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्को देवानमिन्दो [8.47] 
अट्टठहि देवतासतेहि सद्धि...पे०...अथ खो सक्को देवानमिन्दो असीतिया देवतासहस्सेहि 
सद्धिं येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसड्डूमि; उपसड्रमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टास। एकमन्तं ठितं खो सक्क देवानमिन्द॑ आयस्मा 
महामोग्गल्लानो एतदवोच-- 

“साधु खो, देवानमिन्द, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--'इति पि सो 
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिस- 
दम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा' ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु 
खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-दि्ब्रेन आयुना, दिब्ब्रेन 
वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दिब्बेन यसेन, दिब्बेन आधिपतेय्येन, दिब्बेहि रूपेहि, दिब्बेहि 
सद्देहि, दिब्बेहि गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दि्ब्रेहि फोट्टब्बेहि। [५.249] 

“साधु खो, देवानमिन्द, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' स्वाक्खातो 
भगवता धम्मो सन्दिट्टिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पक्षत्तं वेदितब्बो 
विज्जूही' ति। धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, [२.279] 
एवमिधेकच्च सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्ग॑ लोक॑ उपपज्जन्ति | ते अज्जे देवे 
दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि फोट्टब्बेहि। 

साधु खो, देवानमिन्द, सड्डे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' सुप्पटिपन्नो 
भगवतो सावकसड्डी, उजुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्ढो, जायप्पंटिपन्नों भगवतो 
सावकसड्जी, सामीचिप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्जभो, यदिदं चतारि पुरिसयुगानि अट्टु 


१४७० संयुत्तनिकायपालि 


पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावकसड्डो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अञझलि- 
करणीयो अनुत्तरं पुज्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। सड्डे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, 
देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। 
[8.472] ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-दिब्बेन आयुना.. .पे०...दिब्बेहि 
फोट्टब्बेहि। 

“साधु खो, देवानमिन्द, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति अखण्डेहि 
अच्छिद्देहि असबलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विज्ञुप्पसत्थेहि अपरामद्वेहि समाधि- 
संवत्तनिकेहि। अरियिकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनहेतु खो, देवानमिन्द, एवमिधेकच्चे 
सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति । ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि 
अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना, दिब्ब्रेन वण्णेन, दिव्बेन सुखेन, दिब्बेन यसेन, दिब्बेन 
आधिपतेय्येन, दिव्ब्रेहि रूपेहि, दिब्बेहि सद्देहि, दिबव्बेहि गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, 
दिब्बेहि फोटब्बेही '' ति। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति--' इति 
पि सो भगवा...पे०...सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। बुद्धे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा 
[५.250] सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति-- 
दिब्बेन आयुना...पे०...दिब्बेहि फोट्टब्बेहि। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-- 
'स्वावत्रातो भगवता धम्मो...पे०...पच्चत्तं वेदितब्बो विज्जूही' ति। धम्मे अवेच्चप्प- 
सादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा पर 
॥२.280] मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि 
अधिगण्हन्ति-दिब्बेन आयुना...पे०...दिब्बेहि फोट्ब्बेहि | 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, सड्डे अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनं होति-- 
'सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्डो...पे०...अनुत्तरं पु्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। सद्डे 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागमनहेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जन्ति। ते अज्ञे देवे दसहि ठानेहि 
अधिगण्हन्ति-दिब्बेन आयुना...पे०...दिव्बेहि फोट्टब्बेहि। 

“साधु खो, मारिस मोग्गल्लान, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमनं होति 
[8.473] अखण्डेहि ...पे०...समाधिसंवत्तनिकेहि । अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागमन- 
हेतु खो, मारिस मोग्गल्लान, एवमिधेकच्चे सत्ता कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 


४०. मोग्गल्लानसंयुत्तं १४७२ 


लोक॑ उपपज्जन्ति | ते अज्जे देवे दसहि ठानेहि अधिगण्हन्ति--दिब्बेन आयुना, दिब्बेन 
वण्णेन, दिब्बेन सुखेन, दिब्बेन यसेन, दिब्बेन आधिपतेय्येन, दिब्बेहि रूपेहि, दिव्बेहि 


सद्देहि, दिब्ब्रेहि गन्धेहि, दिब्बेहि रसेहि, दिब्ब्रेहि फोट्टब्बेही '' ति॥ ७ 
१९. चन्दनसुत्तं 
११. अथ खो चन्दनो देवपुत्तो...पे०... ॥ ० 
१२. अथ खो सुयामो देवपुत्तो...पे०... ॥ ० 
१३. अथ खो सन्तुसितो देवपुत्तो...पे०... ॥ ७ 
(५.254] १४. अथ खो सुनिम्मितो देवपुत्तो...पे०... ॥ & 
१५. अथ खो बसवत्ति देवपुत्तो...पे०... ॥ क् 
(यथा सक्कसुत्तं तथा इमे पञ्च पेय्याला वित्थारेतब्बा ।) 
मोग्गल्लानसंयुत्तं समत्तं॥ 
तस्सुद्दानं 
. सवितक्रावितकक च, सुखेन च उपेक्खको। ॥२.28] 
आकासश्ञजेव विज्ञाणं, आकिझ्ज नेवसज्जिना। 

अनिमित्तो च सक्को च, चन्दनेकादसेन चा ति॥ ७ 
११. चन्दनसूत्र : (रत्नत्रय में दृढ श्रद्धा से मनुष्य की सुगति 

११. तब चन्दन देवपुत्र...पूर्ववत्‌... ॥ 

१२. तब सुयाम देवपुत्र...पूर्ववत्‌... ॥ 

१३. तब सन्तुष्ट देवपुत्र...पूर्ववत्‌... ॥ 

१४. तब सुनिर्मित देवपुत्र...पूर्ववत्‌... ॥ 
१५. तब वशर्वर्ति देवपुत्र...पूर्ववत्‌... ॥ ] 
(शक्रयूत्र के समान ही इन सूत्रों का भी विस्तार कर लें।) 

मोग्गल्लानसंयुक्त समाप्त ॥ 


इस मोग्गल्लानसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची--१. प्रथमध्यानप्र श्रसूत्र, 
२. द्वितीयध्यानप्रश्नसृत्र, ३. तृतीयध्यानप्रश्नसूत्र, ४. चतुर्थ ध्यानप्रश्नसृत्र, ५.आकाशा- 
नन्त्यायतनप्रश्नसृत्र, ६. विज्ञानानन्त्यायतनप्रश्नसृत्र, ७. आकिझञ्जन्यायतनप्रश्रसूत्र, ८. नेवसंज्ञा- 
नासंज्ञायतनप्रश्नसूत्र, ९. अनिमित्तप्रश्नसृत्र, १०. शक्रसृत्र एवं ११. चन्दनसत्र॥ & 


। 
है] 


१४७२ 


४९. चित्तसंयुत्तं 


१. संयोजनसुत्तं 

१. एक समयं सम्बहुला थेरा भिक्‍्खू मच्छिकासण्डे विहरन्ति अम्बाटकवने। तेन 
[५.252, 8.474] खो पन समयेन सम्बहुलानं थेरानं भिक्खूनं पच्छाभत्तं पिण्डपात- 
पटिक्कन्तानं मण्डलमाले ससक्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि-- 
“*संयोजनं ' ति वा, आवुसो, 'संयोजनिया धम्मा' ति वा इमे धम्मा नानत्था नाना- 
ब्यञ्ञना उदाहु एकत्था ब्यञ्ञनमेव नानं”” ति ? तत्रेकच्चेहि थेरेहि भिक्‍्खूहि एवं ब्याकतं 
होति--'''संयोजनं” ति वा, आवुसो, 'संयोजनिया धम्मा' ति वा इमे धम्मा 
नानत्था चेव नानाब्यझना चा'' ति। एकचेहि थेरेहि भिक्खूहि एवं ब्याकतं होति-- 
“संयोजन ' ति वा, आवबुसो, 'संयोजनिया धम्मा' ति वा इमे धम्मा एकत्था ब्यज्ञनमेव 
नानं' ति। 

तेन॑ खो पन समयेन चित्तो गहपति मिगपथकं॑ अनुप्पत्तो होति केनचिदेव 
करणीयेन। अस्सोसि खो चित्तो गहपति सम्बहुलानं किर थेरानं भिक्खूनं पच्छाभत्तं 
॥२.282] पिण्डपातपरटिक्कन्तानं मण्डलमाले सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा 
उदपादि...इमे धम्मा एकत्था ब्यझनमेव नानं॑ ति। अथ खो चित्तो गहपति येन थेरा 
भिक्खू तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा थेरे भिक्खू अभिवादेत्वा एकमन्तं निसींदि । एकमन्तं 


४१२. चित्तसंयुक्त 


१. संयोजनसूत्र : : छन्दराग ही बन्धन है 

१. एक समय बहुत से भिक्षु मत्स्यिकाषण्ड के आम्रातकवन में साधनाहेतु ठहरे 
हुए थे। उस समय उन में से कुछ भिक्षु भिक्षाचर्या के बाद भोजनकर्म से निवृत्त हो कर 
एक स्थान पर बैठे हुए यह चर्चा करने लगे--'''संयोजन' या 'संयोजनीय धर्म ' ये भिन्न 
अर्थ वाले तथा भिन्न नाम वाले हैं या इन का नाम ही भिन्न है परन्तु ये एक ही अर्थ बताने 
वाले हैं ?'! तब उन में से कुछ भिक्षुओं ने यह कहा--'' आयुष्मानो ! ये "संयोजन ' एवं 
“संयोजनीय धर्म' भिन्न अर्थ एवं भिन्न नाम वाले हैं ।'” तथा कुछ भिक्षुओं का मत यह 
था--''इन का नाम ही भिन्न है, परन्तु अर्थ एक ही है।'' 

उस समय चित्त नामक गृहपति अपने मृगपथक ग्राम से किसी कार्यविशेष से वहाँ 
आया हुआ था। उस चित्त गृहपति ने भी उन भिक्षुओं का यह संवाद सुना तो वह भी 
उत्सुकतावश उन भिश्षुओं को प्रणाम कर वहाँ आ बैठा तथा यों बोला--'' भोजन के 


४१. चित्तसंयुत्तं १४७३ 


निसिन्नो खो चित्तो गहपति थेरे भिक्खू एतदवोच--'' सुतं मेतं, भन्‍्ते, सम्बहुलानं किर 
थेरानं भिक्‍्खूनं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं मण्डलमाले सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं 
अयमन्तराकथा उदपादि...इमे धम्मा एंकत्था, ब्यझ्ञनमेव नानं'' ति। [8.475] 

“एवं, गहपती '' ति। 

/*संयोजनं' ति, भन्ते, 'संयोजनिया धम्मा' ति वा इमे धम्मा नानत्था चेव 
नानाब्यझना च। तेन हि, भन्‍्ते, उपमं वो करिस्सामि | उपमायपिधेकच्चे विज्ञू पुरिसा 
भासितस्स अत्थं आजानन्ति। सेय्यथापि, भन्‍्ते, कालो च बलीबद्दो ओदातो च बलीबचद्दो 
एकेन दामेन वा योत्तेन वा संयुत्ता अस्सु । यो नु खो एवं वरदेय्य--'काव्ठो [५.253] 
बलीबद्दो ओदातस्स बलीबदस्स संयोजनं, ओदातो बलीबद्दो काव्ठस्स बलीबदस्स 
संयोजन" ति, सम्मा नु खो सो वदमानो वदेय्या'' ति? ॥२.283] 

“नो हेतं, गहपति! न खो, गहपति, काव्ठो बलीबद्दो ओदातस्स बलीबदस्स 
संयोजनं, न पि ओदातो बलीबद्दो काव्ठस्स बलीबदस्स संयोजनं; येन खो ते एकेन 
दामेन वा योत्तेन वा संयुत्ता तं तत्थ संयोजनं'' ति। 

“*एवमेव खो, भन्ते, न चक्खु रूपानं संयोजनं, न रूपा चब्खुस्स संयोजन; यं च 
तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्ञति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं। न सोतं सद्दानं...न घान॑ 
गन्धानं...न जिव्हा रसान॑...न कायो फोट्ब्बानं संयोजनं, न फोट्टब्बा कायस्स संयोजन; 


बाद, सभागृह में बैठे हुए आप लोगों में यह चर्चा हो रही है कि...पूर्ववत्‌...परन्‍्तु अर्थ 
एक ही है ?'' तब उस चित्त गृहपति ने इस विषय पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा-- 
“' भन्ते ! मेरी समझ से 'संयोजन' एवं 'संयोजनोय धर्म '--ये दोनों शब्द भी पृथक्‌ हैं तथा 
नाम भी पृथक्‌ है। इस पर मैं आप को एक उपमा सुनाऊँगा; क्‍यों कि लोगों को उपमा 
(दृष्टान्त) द्वारा भी कभी कभी प्राकरणिक बात का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है। 
जैसे--दो बैल--एक काला तथा एक श्रेत-एक ही रस्सी तथा एक जूए से बाँध दिये 
जाये तो क्या वहाँ कोई यह कहे कि काला बैल श्वेत बैल का बन्धन है, या श्वेत बैल काले 
बैल का बन्धन है, तो क्या उस का यह कथन उचित होगा?! 

(भिक्षु--) “नहीं गृहपति ! ऐसी बात नहीं है । वहाँ न काला बैल श्वेत बैल का 
बन्धन है, न श्वेत बैल ही काले बैल का बन्धन है । वे तो दोनों ही जिस रस्सी या जूए से 
बंधे हुए हैं, वास्तव में वह रस्सी तथा जूआ ही उन के बन्धन हैं।'' 

(चित्त--) “भन्ते !इसी तरह, न चक्षु रूपों का संयोजन है तथा न रूप ही चक्षु 
के संयोजन हैं । वहाँ उन दोनों की अपेक्षा करते हुए उत्पन्न छन्दराग ही बन्धन है। इसी 
तरह न श्रोत्र शब्दों का...प्राण गन्धों का...न जिह्ा रसों का...न काय स्प्रष्टव्यों का बन्धन 
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यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो तं तत्थ संयोजनं। न मनो धम्मानं 
संयोजन, न धम्मा मनस्स संयोजन; यं च तत्थ तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति छन्दरागो त॑ 
तत्थ संयोजनं'' ति। 

“लाभा ते, गहपति, सुलद्धं ते, गहपति, यस्स ते गम्भीरे बुद्धवचने पञ्ञाचक्खु 
कमती'! ति॥ ७ 
२. पठमइसिदत्तसुत्तं 

२. एकं समयं सम्बहुला थेरा भिक्‍्खू मच्छिकासण्डे विहरन्ति अम्बाटकवने। 
अथ खो चित्तो गहपति येन थेरा भिक्खू तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा थेरे भिक्‍्खू 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो चित्तो गहपति थेरे भिक्खू 
[8.476, १२.284] एतदवोच--'' अधिवासेन्तु मे, भन्‍्ते, थेरा स्वातृनाय भत्तं' ति। 
अधिवासेसुं खो थेरा भिक्खू तुण्हीभावेन। अथ खो चित्तो गहपति थेरानं भिकखून॑ 
अधिवासन विदित्वा उट्टायासना थेरे भिक्‍्खू अभिवादेत्वा पदक्‍्खिणं कत्वा पक्कामि। 
अथ खो थेरा भिक्खू तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन चित्तस्स गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसड्डमिंसु; उपसड्डमित्वा पञ्जत्ते आसने 
निसीदिंसु। 

(५.254] अथ खो चित्तो गहपति येन थेरा भिक्खू तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा थेरे भिक्खू 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नों खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं थेरं 


है.... न मन धर्मों का बन्धन है.... अपि तु वहाँ उन दोनों की अपेक्षा से उत्पन्न छन्दराग _ 
(आसक्ति) ही बन्धन है ''। 

(भिक्षु--) '* आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं ! आप अत्यधिक भाग्यवान्‌ हैं कि 
आप की विमल प्रज्ञा इन गम्भीर बुद्ध बचनों में इतने अन्तस्तल तक प्रविष्ट हो चुकी है ।'' 
२. प्रथम ऋषिदत्तसूत्र : धातु की विभिन्नता 

२. एक समय बहुत से भिक्षु मत्स्यिकाषण्ड के आम्रातकवन में साधनाहेतु ठहरे 
हुए थे। तब चित्त गृहपति उन भिक्षुओं के पास गया तथा-उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठते 
हुए बोला--'' भन्‍्ते | आप लोग कल का भोजन मेरे यहाँ स्वीकार करें |” भिक्षुओं ने मौन 
भाव से इसे स्वीकार किया। तब चित्त गृहपति भिक्षुओं की स्वीकृति जान कर उन्हें प्रणाम 
प्रदक्षिणा कर वहाँ से चला गया । उधर वे स्थविर भिक्षु भी रात्रि व्यतीत होने पर दूसरे दिन 
चित्त गृहपति के घर पर भिक्षाहेतु पहुँचे, तथा वहाँ प्रज्ञतत आसनों पर बैठ गये। 

तब चित्त गृहपति उन स्थविरों के पास आया तथा उन्हें प्रणाम कर एक ओर बेठ 
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एतदवोच--''' धातुनानत्तं, धातुनानत्तं' ति, भन्‍्ते थेर, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, 
धातुनानत्तं वुत्त भगवता'' ति? एवं वुत्ते आयस्मा थेरो तुण्ही अहोसि। दुतियं पि खो 
चित्तो गहपति आयस्मन्तं थेरं एतदवोच--“'' धातुनानत्तं, धातुनानत्तं' ति, भन्‍्ते थेर, 
वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, धातुनानत्तं वुत्त भगवता'” ति? दुतियं पि खो थेरो 
तुण्ही अहोसि। ततियं-पि खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं थेरं एतदवोच--'' ' धातुनानत्तं, 
धातुनानत्तं' ति, भन्‍्ते थेर, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, धातुनानत्तं वुत्त भगवता' 
ति? ततियं पि खो आयस्मा थेरो तुण्ही अहोसि। 

तेन खो पन समयेन आयस्मा इसिदत्तो तस्मि भिक्खुसड्डे सब्बनवको होति। 
अथ खो आयस्मा इसिदत्तो आयस्मन्तं थेरं एतदवोच--''ब्याकरोमहं, भन्‍्ते थेर, 
चित्तस्स गहपतिनो एतं पउ्हं '' ति? 

“'ब्याकरोहि त्वं, आवुसो इसिदत्त, चित्तस्स गहपतिनो एतं पजहं'' ति। 

“* एवं हि त्वं, गहपति, पुच्छसि--' धातुनानत्तं, धातुनानत्तं ति, भन्ते थेर, बुच्चति। 
कित्तावता नु खो, भन्‍्ते, धातुनानत्तं, वुत्त भगवता'”” ति? [२.285] 

“एवं, भन्‍्ते' '। 

“'इदं खो, गहपति, धातुनानत्तं वुत्त भगवता--चक्खुधातु, रूपधातु, चक्खु- 
विज्ञाणधातु...पे०...मनोधातु, धम्मधातु, मनोविज्ञाणधातु | एत्तावता नु खो, गहपति, 
धातुनानत्तं वुत्त भगवता'' ति। 
गया । एक ओर बैठे उसने स्थविरों से पूछा--'' भन्ते !' धातु नाना हैं, धातु नाना हैं '--ऐसा 
बहुत लोग कहते रहते हैं । भन्ते ! भगवान्‌ ने इस धातुनानात्व के विषय में क्या कहा है ?'! 
यह प्रश्न किये जाने पर वे स्थविर चुप ही रहे । अत: दूसरी बार...तीसरी बार भी उसने 
वही प्रश्न किया, फिर भी स्थविर ने कोई उत्तर न दिया। तब वहाँ उपस्थित आयुष्मान्‌ 
ऋषिदत्त ने, जो कि उस सद्भू में सब से नया भिक्षु था, स्थविर से पूछा--'' भन्‍्ते ! यदि 
आप का आदेश हो तो मैं इस गृहपति के प्रश्न का उत्तर दूँ।'! 

“'ठीक है, ऋषिदत्त ! तुम इस गृहपति के प्रश्न का उत्तर दे सकते हो।'' 

(तब ऋषिदत्त भिक्षु बोले--) '“गृहपति ! तुम यही पूछ रहे हो न--' भन्ते ! धातु . 
नाना हैं...भगवान्‌ ने इस विषय में कया वहा है ?''' 

“हाँ, भन्‍्ते !! 

“'गृहपति ! भगवान्‌ ने इस धातुनानात्व के विषय में यह कहा है--चक्षुधातु, 
रूपधातु, मनोविज्ञानधातु; ...पूर्ववत्‌...मनोधातु, धर्मधातु एवं मनोविज्ञानधातु-गृहपति ! 
भगवान्‌ ने यही धातुओं का विभाग बताया है '!। 
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अथ खो चित्तो गहपति आयस्मतो इसिदत्तस्स भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा थेरे भिक्खू पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन संहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। 
अथ खो थेरा भिक्खू भुत्ताविनों ओनीतपत्तपाणिनो उट्भटायासना पक्कमिंसु। अथ खो 
[8.477] आयस्मा थेरो आयस्मन्तं इसिदत्तं एतदवोच--“' साधु खो तं, आवुसो इसिदत्त, 
एसो पज्हो पटिभासि, नेसो पञ्हो म॑ पटिभासि | तेन हावुसो इसिदत्त, यदा अज्ञथा पि 
एवरूपो एजञ्हो आगच्छेय्य, तज्जेवेत्थ पटिभासेय्या '' ति॥ ७ 

३. दुतियइसिदत्तसुत्तं 

[५.255] ३. एकं समयं सम्बहुला थेरा भिक्खू मच्छिकासण्डे विहरन्ति अम्बाटकवने। 
अथ खो चित्तो गहपति येन थेरा भिक्खू तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा थेरे भिक्‍्खू 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नों खो चित्तो गहपति थेरे भिक्‍्खू 
एतदवोच--“' अधिवासेन्तु मे, भन्ते थेरा, स्वातनाय भत्तं'” ति। अधिवासेसुं खो थेरा 
भिक्खू तुण्हीभावेन। अथ खो चित्तो गहपति थेरानं भिक्खूनं अधिवासनं विदित्वा 
उद्टायासना थेरे भिक्‍्खू अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि। अथ खो थेरा भिक्‍्खू 
तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन चित्तस्स 
गहपतिस्स निवेसन तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्रमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदिंसु। 
(२.286] अथ खो चित्तो गहपति येन थेरा भिक्‍्खू तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा थेरे भिक्‍्खू 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं थेरं 


तब उस चित्त गृहपति ने आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त के इस भाषण का अभिनन्दन एवं 
अनुमोदन किया तथा उन सभी स्थविर भिक्षुओं को अच्छा स्वादिष्ठ भोजन अपने हाथ से 
परोस कर सन्तृप्त एवं सन्तुष्ट किया। वे स्थविर भिक्षु भी भोजन करने के बाद पात्र से हाथ 
हटा कर आसन से उठ कर चल दिये। 

तब आयुष्मान्‌ महास्थविर आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त से यों बोले--'' आयुष्मन्‌ ऋषिदत्त ! 
तुमने इस प्रश्न का बहुत उचित उत्तर दिया। हमें तो इस प्रश्न का उत्तर समझ में ही नहीं आ 
रहा था। अत: आयुष्मन्‌ ऋषिदत्त ! आगे भी कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो तो तुम ही 
उत्तर दिया करो॥”! छः 
३. द्वितीय ऋषिदत्तसूत्र : ; मिथ्यादृष्टियाँ सत्काय से उत्पन्न 

३. एक समय बहुत से भिक्षु मत्स्यिकाषण्ड के आम्रातकवन में साधनाहेतु ठहरे 
हुए थे। तब चित्त गृहपति स्थविर भिक्षुओं के पास गयां...पूर्ववत्‌...स्थविर भिक्षुओं ने 
मौन भाव से स्वीकार किया। 
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एतदवोच--'' या इमा, भन्‍्ते थेर, अनेकविहिता दिट्टियो लोके उप्पज्जन्ति--' सस्सतो 
लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा, अनन्तवा लोको ति वा, 
तं जीव॑ तं सरीरं ति वा, अज्जं जीवं अज्जं सरीरं ति वा, होति तथागतो परं मरणा ति वा, 
न होति तथागतो परं मरणा ति वा, होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति वा, नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा ति' वा, यानि चिमानि द्वासट्टि दिट्टिगतानि ब्रह्मजाले 
भणितानि; इमा-नु खो, भन्‍्ते, दिट्टियो किस्मि सति होन्ति, किस्मि असति न होन्ती '' 
ति? 

एवं वुत्ते आयस्मा थेरो तुण्ही अहोसि | दुतियं पि खो चित्तो गहपति...पे०...ततियं 
पि खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं थेरं एतदवोच--''या इमा, भन्‍्ते थेर, अनेकविहिता 
दिट्टियो लोके उप्पज्जन्ति...यानि चिमानि द्वासट्टि दिट्टिगतानि ब्रह्मजाले भणितानि; इमा 
नु खो, भन्ते, दिट्टियो किस्मि सति होन्ति, किस्मि असति न होन्ती'” ति? [8.478] 
ततियं पि खो आयस्मा थेरो तुण्ही अहोसि। 

तेन खो पन समयेन आयस्मा इसिदत्तो तस्मि भिक्खुसड्डे सब्बनवको होति। 
अथ खो आयस्मा इसिदत्तो आयस्मन्तं थेर॑ एतदवोच--''व्याकरोमहं, भन्‍्ते थेर, 
चित्तस्स गहपतिनो एतं पजहं'' ति? 

“*' ब्याकरोहि त्वं, आवुसो इसिदत्त, चित्तस्स गहपतिनो एतं प््हं '' ति ॥५.256] 

“एवं हि त्वं, गहपति, पुच्छसि--या इमा, भन्‍्ते थेर, अनेकविहिता दिट्ठियो 
लोके उप्पज्जन्ति--सस्सतो लोको ति वा...पे०...इमा नु खो, भन्‍्ते, दिट्टियो [२.287] 
किस्मि सति होन्ति, किस्मि असति न होन्ती'' ति? 

“एवं, भन्‍्ते'!। 

“या इमा, गहपति, अनेकविहिता दिद्वियो लोके उप्पज्जन्ति--' सस्सतो लोको 
ति वा, असस्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा...यानि चिमानि द्वासट्ठि 


.-तब चित्त गृहपति ने स्थविर भिक्षु से यह जिज्ञासा प्रकट कौ--'' भन्ते स्थविर ! 
लोक में ये जो नाना प्रकार की दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे--'यह-लोक शाश्वत है ' या 
“यह लोक अशाश्वत है ' ...पूर्ववत्‌...मरणानन्तर तथागत नहीं ही होते' या दीघनिकाय 
ग्रन्थ के ब्रह्मजालसूत्र में जिन बासठ (६२) दृष्टियों का वर्णन है, वे दृष्टियाँ किस के होने 
पर उत्पन्न होती हैं या किस के न होने पर नहीं होतीं ?'' परन्तु आयुष्मान्‌ स्थविर इस प्रश्न 
के उत्तर में मौन ही रहे | दूसरी...तीसरी बार पूछने पर भी मौन ही रहे । तब आयुष्मान्‌ 
ऋषिदत्त, जो कि उस उपस्थित भिक्षुसड्ड में सब से नये थे, आयुष्मान्‌ स्थविर से...पूर्वव्त्‌... | 
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दिट्टिगतानि ब्रह्मजाले (दी०नि० १,१) भणितानि; इमा खो, गहपति, दिट्वियो सक्काय- 
दिट्विया सति होन्ति, सक्कायदिट्टिया असति न होती '' ति। 

““कथ॑ं पन, भन्‍्ते, सक्कायदिद्दि होती '' ति? 

“*इध, गहपति, अस्सुतवा पुथुजनों अरियानं अदस्सावी अरियिधम्मस्स 
अकोविदो अरियधम्मे अविनीतो सप्पुरिसानं अदस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स अकोविदो 
सप्पुरिसधम्मे अविनीतो रूप॑ अत्ततो समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा रूपं, 
रूपस्मि वा अत्तानं; वेदनं अत्ततो समनुपस्सति...पे०...सज्जं...सड्डारे...विज्ञाणं अत्ततो 
[8.479] समनुपस्सति, विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा विज्ञाणं, विज्ञाणस्मि वा 
उत्तानं। एवं खो, गहपति, सक्कायदिद्दि होती'' ति। 

“कथं पन, भन्ते, सक्कायदिद्दि न होती '' ति? 

“*इध, गहपति, सुतवा अरियसावको अरियानं दस्सावी अरियधम्मस्स कोविदो 
अरियधम्मे सुविनीतो सप्पुरिसानं दस्सावी सप्पुरिसधम्मस्स कोविदो सप्पुरिसधम्मे 
सुविनीतो न रूपं अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा रूपं, न 
रूपस्मि वा अत्तानं; न बेदनं...न सज्जं...न सह्डरे...न विज्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति, न 
विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा विज्ञाणं, न विज्ञाणस्मि वा अत्तानं | एवं खो, 
गहपति, सक्कायदिद्ठि न होती '' ति। 

॥२.288] '' कुतो, भन्‍्ते, अय्यो इसिदत्तो आगच्छती '' ति? 


*>गृहपति! ये सभी दृष्टियाँ, या ब्रह्मजाल में वर्णित ६२ दृष्टियाँ सत्कायदृष्टि-्के 
होने पर आविर्भूत होती हैं तथा उस के न होने पर नहीं होतीं ।'' 

“' भनन्‍्ते ! यह सत्कायदृष्टि कैसे उद्धृत होती है ?'' 

“गृहपति ! यहाँ कोई अज्ञ, पृथग्जन आर्यो के विषय में, आर्यधर्म के विषय में न 
जानने वाला, आर्यधर्म में अप्रविष्ट...पूर्ववत्‌...रूप को अपने से जानता है या अपने को 
रूपवान्‌ समझता है, या अपने में रूप को समझता है या रूप- में अपने को समझता है; 
वेदना को...संज्ञा को...संस्कारों को...विज्ञान को अपने से उद्धृत समझता है.. .पूर्ववत्‌...यों 
यह सत्कायदृष्टि उद्धृत होती हैं। | 

“तथा, भन्‍्ते ! यह सत्कायदृष्टि कैसे उद्धृत नहीं होती ?' 

“यहाँ, गृहपति ! कोई विद्वान्‌ आर्यश्रावक...पूर्ववत्‌...आर्यधर्म का भलीभाँति 


##०७ ॥ ७७०७ 
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*' अवन्तिया खो, गहपति, आगच्छामी '! ति। 

“अत्थि, भन्ते, अवन्तिया इसिदत्तो नाम कुलपुत्तो अम्हाकं अदिट्ठसहायो 
पब्बजितो दिट्ठटो सो आयस्मा'' ति? [५.257] 

“एवं, गहपती '' ति। 

“'कहं नु खो सो, भन्ते, आयस्मा एतरहि विहरती'' ति? 

एवं वुत्ते, आयस्मा इसिदत्तो तुण्ही अहोसि। 

/' अय्यो नो, भन्‍्ते, इसिदत्तो '' ति? 

“एवं, गहपती '' ति। 

“' अभिरमतु, भन्‍्ते, अय्यो इसिदत्तो मच्छिकासण्डे। रमणीयं अम्बाटकवनं। अहं 
अय्यस्स इसिदत्तस्स उस्सुक्क करिस्सामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारानं '' ति। 

“कल्याण वुच्चति, गहपती '' ति। 

अथ खो चित्तों गहपति आयस्मतो इसिदत्तस्स भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा थेरे भिक्खू पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। 


“' भन्‍्ते ! आप आर्य ऋषिदत्त कहाँ से आ रहे हैं ?'' 

“*गृहपति! मैं अवन्ती से आ रहा हूँ।'' 

“' भन्ते ! अवन्ती में ऋषिदत्त नामक कुलपुत्र हम लोगों का एक पुराना मित्र रहता 
था, वह आजकल बहुत समय से नहीं दिखायी दे रहा है, तथा जो आजकल प्रव्रजित हो 
गया है, क्या आपने उस को देखा है ?'' 

“हाँ, गृहपति ! देखा है।'' 

“वे आयुष्मान्‌ आजकल साधनाहेतु कहाँ विराजमान हैं ?'' 

यह प्रश्न सुन कर आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त मौन हो गये | तब गृहपति ने पूछा--'' भन्‍्ते ! 
क्या आप ही आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त हैं ?'' 

“हाँ, गृहपति !!! 

यह सुन कर प्रसन्नमन गृहपति ने कहा--'' भन्‍्ते आर्य ऋषिदत्त ! आप सुखपूर्वक 
इस मत्स्यिकाषण्ड के इस आम्रातकवन में साधनाहेतु ठहरें। यह आम्रातकवन बहुत 
रमणीय है। में चीवर आदि से आप की सेवा करूँगा।'' 

“*गृहपति ! आप का वचन मड्भलमय है।”! 

तब चित्त गृहपति ने आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त के कथन का अभिनन्दन, अनुमोदन कर 
उन सभी स्थविर भिक्षुओं को प्रणीत एवं स्वादिष्ठ भोजन अपने हाथ से सम्मानपूर्वक 
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अथ खो थेरा भिक्खू भुत्ताविनों ओनीतपत्तपाणिनो उट्टायासना पक्कमिंसु। अथ खो 
आयस्मा थेरो आयस्मन्तं इसिदत्तं' एतदवोच--'' साधु खो तं, आवुसो इसिदत्त, एसो 
पज्हो पटिभासि। नेसो पञ्हों म॑ं पटिभासि। तेन हावुसो इसिदत्त, यदा अज्ञथा पि 
एवरूपो पञ्हों आगच्छेय्य, तज्जेवेत्थ पटिभासेय्या'' ति। 
अथ खो आयस्मा इसिदत्तो सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय मच्छिका- 
सण्डम्हा पक्कामि। य॑ मच्छिकासण्डम्हा पक्कामि, तथा पक्कन्तो च अहोसि, न पुन 
पच्चागच्छी ति॥ ७ 
४. महकपाटिहारियसूुत्तं 
४. एकं समयं सम्बहुला थेरा भिक्‍्खू मच्छिकासण्डे विहरन्ति अम्बाटकवने। 
[8.480] अथ खो चित्तो गहपति येन थेरा भिक्खू तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा थेरे भिक्खू 
॥२.289] अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो चित्तो गहपति थेरे 
भिक्खू एतदवोच--'' अधिवासेन्तु मे, भनन्‍्ते थेरा, स्वातनाय गोकुले भत्तं'” ति। अधि- 
वासेसुं खो थेरा भिक्‍्खू तुण्ही भावेन | अथ खो चित्तों गहपति थेरानं भिक्खूनं अधिवासनं 
[५.258] विदित्वा उद्टठायासना थेरे भिक्खू अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि। अथ 
खो थेरा भिक्खू तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
चित्तस्स गहपतिनो गोकुलं तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्डमित्वा पज्जत्ते आसने निसीदिंसु। 
अथ खो चित्तो गहपति थेरे भिक्‍्खू पणीतेन सप्पिपायासेन सहत्था सन्तप्पेसि 
सम्पवारेसि। अथ खो थेरा भिक्खू भुत्ताविनो ओनीतपत्तपाणिनो उट्टायासना पक्कमिसु। 


परोस कर खिलाया। फिर वे स्थविर भिक्षु भोजन करने के बाद आसन से उठ कर विहार 
में चले आये। 

तब आयुष्मान्‌ स्थविर ने आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त से कहा--'' आयुष्मन्‌ ऋषिदत्त ! 
अच्छा हुआ कि तुमने गृहपति के उस प्रश्न का समाधान कर दिया। मुझे तो इस का कोई 
उत्तर सूझ ही नहीं रहा था। अच्छा हो, आयुप्मन्‌ !कि आगे भी- ऐसे प्रसड़रों पर पूछे गये 
प्रश्नों का उत्तर तुम ही दिया करो ।”' 

तब आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त अपना आसन समेट कर, पात्रचीवर ले कर, उस 
मत्स्यिकाषण्ड से ऐसे चले गये कि फिर कभी लौट कर वहाँ नहीं आये॥ न 
४. महकप्रातिहार्यसूत्र : : आयुष्मान्‌ महक द्वारा ऋद्धिप्रदर्शन 

४. एक समय कुछ स्थविर भिक्षु मत्स्यिकाषण्ड के आम्रातकवन में साधनाहंतु 
ठहरे हुए थे। ...तब कभी चित्त गृहपति वहाँ आ कर प्रणाम कर भिक्षुओं से बोले-- 
“' अच्छा हो, भन्ते !कल मेरे गोकुल (गोशाला) में भोजन के लिये मेरा निमन्त्रण स्वीकार 
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चित्तो पि खो गहपति 'सेसक विस्सज्जेथा' ति वत्वा थेरे भिक्खू पिट्टितो पिद्ठितो 
अनुबन्धि। तेन खो पन समयेन उण्हं होति कुथितं; ते च थेरा भिक्खू पवेलियमानेन 
मज्जे कायेन गच्छन्ति, यथा तं भोजन भुत्ताविनो। 

तेन खो पन समयेन आयस्मा महको तस्मि भिक्खुसड्डे सब्बनवको होति। अथ 
खो आयस्मा महको आयस्मन्तं थेर॑ एतदवोच--'' साधु ख्वस्स, भन्‍्ते थेर, सीतको च 
वातो वायेय्य, अब्भसम्पिलापो च अस्स, देवो च एकमेकं फुसायेय्या'' ति। 

साधु ख्वस्स, आवुसो महक, यं सीतको च वातो वायेय्य, अब्भसम्पिलापो च 
अस्स, देवो च एकमेकं फुसायेय्या '' ति। 

अथ खो आयस्मा महको तथारूपं इद्धाभिस्जारं अभिसड्डरि यथा सीतको च 
वातो वायि, अब्भसम्पिलापो च अस्स, देवो च एकमेक॑ फुसि। अथ खो [२.290] 
चित्तस्स गहपतिनो एतदहोसि--“'यो खो इमस्मि भिक्खुसड्डे सब्बनवको भिक्खु 
तस्सायं एवरूपो इद्धानुभावो'” ति। अथ खो आयस्मा महको आराम॑ [8.48] 
सम्पापुणित्वा आयस्मन्तं थेरं एतदवोच--'' अलमेत्तावता, भन्‍्ते थेरा'' ति? 

/ अलमेत्तावता, आवुसो महक ! कतमेत्तावता, आवुसो महक ! पूजितमेत्तावता, 

आवुसो महको '” ति। अथ खो थेरा भिक्खू यथाविहारं अगमंसु । आयस्मा पि महको 
सक॑ विहारं अगमासि। 
७ कम मकान «मनन सन कक ने मनन न क++-+ कम +नन मनन काकन> काम ३+७५+++नअ न धन ++++ 
कर लें। ...पूर्ववत्‌...जब वे स्थविर भिक्षु यथेच्छ भोजन कर आसन से उठ कर चलने लगे 
तो चित्त गृहपति भी अपने कर्मचारियों को यह आदेश देकर कि शेष भोजनसामग्री का 
उचित वितरण कर दो तथा भिक्षुओं के पीछे पीछे हो लिया। उस समय बहुत जलती हुई 
गर्मी पड़ रही थी। वे स्थविर भिक्षु भी भोजन करने के बाद कष्टपूर्वक ही विहार की ओर 
आ रहे थे। तब आयुष्मान्‌ महक, जो उस स्थविरभिक्षुसड्ड में सब से नये थे, स्थविर से 
बोले--'' अच्छा होता, भन्‍्ते !इस समय ठंढी हवा चलती, मेघ छा जाते, कुछ ठंढी फुहोरें 
पड़ती ।'' स्थविर बोले--'' हाँ, आयुष्मन्‌ !यह तो बहुत अच्छा होता।'! 

तब आयुष्मान्‌ महक नें ऐसा ऋद्धयभिसंस्कार ( अलौकिक शक्ति का चमत्कार) 
किया कि उसी समय ठंढी हवा चलने लगी, मेघ छा गये तथा फुहारें पड़ने लगीं। तब 
चित्त गृहपति ने, यह घटना देख कर, सोचा-अवश्य यह विशिष्ट चमत्कार ( आनुभाव) 
इस सट्डठ में सबसे छोटे स्थविर आयुष्मान्‌ महक का ही है।' तब आयुष्मान्‌ महक ने 
विहार में पहुँच कर आयुष्मान्‌ स्थविर से पूछा--'' भन्‍्ते ! क्या इतने से कार्य चल जायगा ? '' 
स्थविर बोले-'' हाँ, आयुष्मन्‌! बस करो। इतने से ही कार्य चल जायगा।”' तब अन्य 
स्थविर भिक्षुओं के साथ आयुष्मान्‌ महक भी विहार में अपने आसन पर चले गये। 
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अथ खो चित्तो गहपति येनायस्मा महको तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं 
महक अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं 
महक॑ एतदवोच--''साधु मे, भन्ते, अय्यो महको उत्तरिमनुस्सधम्मं इद्धिपाटिहारियं 
दस्सेतू'' ति। 
(५.259] '' तेन हि त्वं, गहपति, आलिन्दे उत्तरापड्ं पञ्ञापेत्वा तिणकलापं ओकासेही '' 
ति। “एवं, भन्‍्ते'' ति खो चित्तो गहपति आयस्मतो महकस्स पटिस्सुत्वा आलिच्दे 
उत्तरासड्रं पञ्ञापेत्वा तिणकलापं ओकासेसि। अथ खो आयस्मा महको विहार 
पविसित्वा सूचिघटिकं दत्वा तथारूप॑ इद्धाभिसड्डारं अभिसड्डरि यथा तालच्छिग्गलेन च 
अग्गव्ठन्तरिकाय च अच्चि निक्खमित्वा तिणानि झापेसि, उत्तरासड्रं न झापेसि। अथ 
खो चित्तो गहपति उत्तरासड़ं पप्फोटेत्वा संविग्गो लोमहड्रजातो एकमन्तं अट्टासि। अथ 
खो आयस्मा महको विहारा निक्‍्खमित्वा चित्त गहपतिं एतदवोच--'' अलमेत्तावता, 
गहपती '' ति? 
(२.294] “ अलमेत्तावता, भन्‍्ते महक ! कतमेत्तावता, भन्ते, महक ! पूजितमेत्तावता, भन्‍्ते 
महक! अभिरमतु, भन्‍्ते, अय्यो महको मच्छिकासण्डे। रमणीयं अम्बाटकवनं। अहं 
अय्यस्स महकस्स उस्सुक्क॑ करिस्सामि चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारानं '' ति। 

“कल्याण वुच्चति, गहपती '' ति। 


तब चित्त गृहपति आयुष्मान्‌ महक के पास उनके साधनास्थल पर पहुँचे । ...प्रणाम 
कर...उन से यों निवेदन किया--'' अच्छा होता, भन्‍्ते | आप मुझे कुछ अलौकिक चमत्कार 
(उत्तरिमनुष्यधर्म ) दिखाते !'! 

“'बरामदे में चादर बिछाओ और उस पर तृण (घासफूस) विखेर दो।”! 

“ठीक है, भन्ते !”' चित्त गृहपति ने यों आयुष्मान्‌ महक को उत्तर दे कर, बरामदे 
में चादर विछा कर उस पर तृणराशि रख दी । तब आयुप्मान्‌ महक ने अपने समाधिविहार 
में प्रविष्ट हो कर उस का द्वार बन्द कर लिया। तब उन्होंने ऐसा अलौकिक चमत्कार किया 
कि बरामदे में रखा हुआ तृण पूर्णत: जल गया, परन्तु वह चादर यथापूर्व बनी रही । यह 
देख कर चित्त गृहपति आश्चर्यचकित हो कर देखता ही रह गया। तब आयुष्मान्‌ महक ने 
विहार से निकल कर उस से पूछा--''गृहपति ! इतना ही बहुत है, या इससे अधिक 
चमत्कार देखना चाहते हो ?'' गृहपति बोला--'' बस, भन्ते ! इतना ही बहुत है। इसी से 
आप के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गयी है। आप इसी मत्स्यिकाषण्ड में साधनाहेतु विराजें। मैं 
चीवर पिण्डपात आदि से आपकी सेवा करता रहूँगा।'! 
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अथ खो आयस्मा महको सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय मच्छिकासण्डम्हा 

पक्कामि। यं मच्छिकासण्डम्हा पक्कामि,-यथा पक्कन्तो व अहोसि; न पुन पच्चागच्छी ति॥ 
५. पठमकामभूसुत्तं 

५. एक समयं आयस्मा कामभू मच्छिकासण्डे विहरति अम्बाटकवने। अथ खो 
चित्तो गहपति येनायस्मा कामभू तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मन्तं कामभुं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो चित्त गहपतिं आयस्मा [8.482] 
कामभू एतदवोच--'' वुत्तमिंदं, गहपति-- 

'नेलज्ञो सेतपच्छादो, एकारो वत्तती रथो। 

अनीधघं पस्स आयमन्तं, छिन्नसोतं अबन्धनं' ति। (उ.पि. १५७) 

“*इमस्स नु खो, गहपति, सद्धित्तेन भासितस्स कथं वित्थारेन अत्थो दद॒ुब्बो"' 
ति? 

“कि नु खो एतं, भन्‍्ते, भगवता भासितं'' ति? [५.260] 

“एवं, गहपती '” ति। 

“*'तेन हि, भन्‍्ते, मुहुत्त आगमेहि यावस्स अत्थं पेक्खामी'' ति। अथ खो चित्तो 
गहपति मुहुत्त तुण्ही हुत्वा आयस्मन्तं कामभुं एतदवोच-- 


आयुष्मान्‌ महक बोले--'' गृहपति (तुम्हारा कथन मड्गलमय है।'' परन्तु आयुष्मान्‌ 
महक ने उसी समय अपना आसन वहाँ से समेट लिया, एवं वे अपना पात्रचीवर लेकर 
मत्स्यिकाषण्ड से आगे चारिका में चल दिये तथा फिर कभी वहाँ नहीं लौटे ॥ ७ 
५. प्रथम कामभूसूत्र : : भगवदुपदिष्ट एक गाथा की व्याख्या 

५. एक समय आयुष्मान्‌ कामभू मत्स्यिकाषण्ड के आम्रातकवन में साधनाहेतु 
ठहरे हुए थे। तब चित्त गृहपति आयुष्मान्‌ कामभू के पास आये, प्रणाम करने के बाद: 
आयुष्मान्‌ कामभू ने चित्त गृहपति से पूछा-''गृहपति ! यह कहा गया है कि-- 

“निर्दोष, एक आच्छादन वाला, एक अरावाला यह चलता हुआ रथ है।' उस 
दुःखरहित (रथ) को आते देखो, जिस का स्रोत रुक गया है तथा जो बन्धनमुक्त है '॥ 

(उदान, ए० १५७, ना०सं०) 

“*गृहपति ! भगवान्‌ के इस संक्षिप्त कथन का विस्तृत अर्थ कैसे और क्‍या करना 
चाहिये ?! 

“' भन्ते | क्या भगवान्‌ ने ऐसा कहा है ?'! 

“हाँ, गृहपति ! कहा तो है।'' 

“तो, भन्ते ! मुझे कुछ क्षण इस पर विचार करने का अवसर दें, तब तक मैं इस पर 
विचार कर लूँ।' 
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॥२.292] '' नेलड्रं' ति खो, भन्ते, सीलानमेत॑ अधिवचनं। ' सेतपच्छादो ' ति खो, भन्‍्ते, 
विमुत्तिया एतं अधिवचनं | ' एकारो ' ति खो, भन्‍्ते, सतिया एतं अधिवचनं।' वत्तती ' ति 
खो, भन्‍्ते, अभिक्रमपटिक्रमस्सेते अधिवचनं। 'रथो' ति खो, भन्ते, इमस्सेत॑ 
चातुम्महाभूतिकस्स कायस्स अधिवचनं मातापेत्तिकसम्भवस्स ओदनकुम्मासूपचयस्स 
अनिच्चुच्छादनपरिमददनभेदनविद्धंसनधम्मस्स। रागो खो, भन्ते, नीघो, दोसो नीघो, 
मोहो नीघो। ते खीणासवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अन- 
भावड्ूता आयतिं अनुप्पादधम्मा। तस्मा खीणासवो भिक्खु ' अनीघो ' ति बुच्चति। 
“आयमन्तं' ति खो, भन्ते, अरहतो एतं अधिवचनं। 'सोतो' ति खो, भन्‍्ते, तण्हायेत॑ 
अधिवचनं। सा खीणासवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
अनभावड्ता आयतिं अनुप्पादधम्मा। तस्मा खीणासवो भिक्खु 'छिल्नसोतो' ति 
वुच्चति। रागो खो, भन्‍्ते, बन्धनं, दोसो बन्धनं, मोहो बन्धनं | ते खीणासवस्स भिक्खुनो 
पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डता आयति अनुप्पादधम्मा! तस्मा 
खीणासवो भिक्खु ' अबन्धनो ' ति वुच्चति। इति खो, भनन्‍्ते, यं तं भगवता वुत्तं-- 

'नेलड्रों सेतपच्छादो, एकारो वत्तती रथो। 

अनीघं पस्स आयन्तं, छिन्नसोतं अबन्धनं' ति॥ 


तब चित्त गृहपति, इस गाथा पर कुछ क्षण विचार कर, आयुष्मान्‌ कामभू से यों 
बोले--'' भन्ते ! इस गाथा में नेलड्र (निर्दोष) शब्द का अर्थ है--शील (सदाचार) तथा 
सेतपच्छादो का अर्थ है--विमुक्ति | एकारो स्मृति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । बत्तत्ति का 
अर्थ है-अभिक्रम ,( आगे चलना) एवं प्रतिक्रम (पीछे हटना)। यहाँ रथो शब्द इस 
चतुर्महाभूतोत्पन्न 'काय' के लिये व्यवहतत हुआ है। यह 'काय' मातापिता के संयोग से 
उत्पन्न होता है तथा दाल-भात खाने से वृद्धिड्गत होता है । यह अनित्य, धोने तथा मलने 
से सुन्दर लगनेवाला है, तथा नष्ट होना इस का स्वभाव है। भन्‍्ते ! राग, द्वेष एवं मोह को 
नीघ (दुःख) कहा जाता है। ये क्षीणाश्रव भिक्षु के क्षीण हो जाते, हैं तथा भविष्य में वहाँ 
उत्पन्न होने की स्थिति भी नहीं रखते, अत: क्षीणाश्रव भिक्षु अनीघ कहलाता है । आयमन्तं 
शब्द का अर्हत्‌ (ज्ञानी) में अभिप्राय है। 'सत्रोत' शब्द से 'तृष्णा' को समझना चाहिये। 
यह तृष्णा क्षीणाश्रव में सदा के लिये विनष्ट हुई रहती है अत: वह छिन्नसोतो कहलाता है। 
इसी तरह, भन्ते ! राग, द्वेष एवं मोह 'बन्धन' हैं। ये क्षीणाश्रव भिक्षु के चित्त में कथमपि 
नहीं रह पाते, सदा के लिये क्षीण हो जाते हैं, अत: वह अबन्धन कहलाता है। भत्ते !इसी 
गम्भीर आशय से भगवान्‌ ने-- 

नेलड्रो सेतपच्छादो--ऐसा कहा है । भन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस संक्षिप्त कथन का यही 
विस्तृत अर्थ समझ पाया हूँ।'' 
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“*इमस्स खो, भन्‍्ते, भगवता सब्ित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं [8.483] 
आजानामी '' ति। 

“लाभा ते, गहपति, सुलद्धं ते, गहपति ! यस्स ते गम्भीरे बुद्धवचने पञ्ञाचक्खु 
कमती '' ति॥ ७ 
६. दुतियकामभूसुत्तं 

६. एक समयं आयस्मा कामभू मच्छिकासण्डे विहरति अम्बाटकवने | [२.293] 
अथ खो चित्तो गहपति येनायस्मा कामभू तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा एकमन्त॑ 
निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो चित्तो गहपति आयस्मन्तं कामभुं एतदवोच--[॥४.26] 
“कति नु खो, भन्‍्ते, सट्डारा'' ति ? 

*“तयो खो, गहपति, सट्लारा--कायसड्डारो, वचीसड्डारो, चित्तसड्डारो '' ति। 

“साधु, भन्‍्ते'” ति खो चित्तो गहपति आयस्मतो कामभुस्स भासितं अभि- 
नन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं कामभुं उत्तरिं पजहं अपुच्छि--''कतमो पन, भन्ते, 
कायसझ्जारो, कतमो वचीसड्डारो, कतमो चित्तसद्भारो '' ति? 

“' अस्सासपस्सासा खो, गहपति, कायसड्डारो, वितक्कविचारा वचीसद्डुरो, 
सज्ञा च वेदना च चित्तसड्डारो '” ति। 


“'गृहपति !तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने बहुत कुछ पा लिया है कि तुम्हारी प्रज्ञा 
(बुद्धि) भगवदुक्त गम्भीर वचनों पर भी इतनी सृक्ष्मता से विचार कर लेती है'"॥ ० 
६. द्वितीय कामभूसूत्र ः त्रिविध संस्कार 

६. एक समय आयुष्मान्‌ कामभू मत्स्यिकाषण्ड के आम्रातकवन में साधनाहेतु 
ठहरे हुए थे। उस समय चित्त गृहपति आयुप्मान्‌ कामभू के पास आये। ...तथा एक ओर 
बैठते हुए उसने आयुष्मान्‌ कामभू से यह जिज्ञासा प्रकट कौ-'' भन्‍्ते ! संस्कार कितने 
होते हैं ?!' 

“' भन्ते ! संस्कार तो तीन होते हैं-- १. कायसंस्कार, २. वाक्संस्कार एवं ३. चित्त- 
संस्कार ।' 

“ठीक है, भन्‍्ते!”' --यों चित्त गृहपति ने, आयुष्मान्‌ कामभू के कथन का 
अभिनन्दन, अनुमोदन करते हुए, पुन: प्रश्न किया--'' भन्‍्ते ! इन में कायसंस्कार कौन सा 
है ? वाक्संस्कार कौन सा है ? तथा चित्तसंस्कार कौन सा है ?'' 

“'गृहपति ! यहाँ शरीर से निकलने वाले आश्वास, प्रश्चास 'कायसंस्कार ' कहलाते 
हैं, वितर्क एवं विचार 'वाक्संस्कार' कहलाते हैं तथा संज्ञा एवं बेदना 'चित्तसंस्कार ' 
कहलाते हैं । 
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“साधु, भन्‍्ते'' ति खो चित्तो गहपति...पे०...उत्तरिं पजं अपुच्छि--'कस्मा 
पन, भन्‍्ते, अस्सासपस्सासा कायसल्डारो, कस्मा वितक्कविचारा वचीसड्डारो, कस्मा 
सज्ञा च वेदना च चित्तसड्डारो'' ति ? 

“' अस्सासपस्सासा खो, गहपति, कायिका। एते धम्मा कायप्पटिबन्धा, तस्मा 
अस्सासपस्सासा कायसब्डारो। पुब्बे खो, गहपति, वितक्रेत्वा विचारेत्वा पच्छा वाचं 
भिन्दति, तस्मा वितक्कविचारा वचीसड्जारो । सज्जा च वेदना च चेतसिका। एते धम्मा 
चित्तप्पटिबन्धा, तस्मा सञ्ञा च वेदना च चित्तसड्डारो '। 

साधु...पे०...उत्तरिं पजुं अपुच्छि--''कर्थ पन, भन्‍्ते, सज्ञावेदयितनिरोध- 
समापत्ति होती '' ति? 

“न खो, गहपति, सञ्ञजावेदयितनिरोधं समापज्जन्तस्स भिक्खुनो एवं होति-- 
'“अहं सज्जावेदयितनिरोधं समापज्जिस्सं!' ति वा “अहं सज्जावेदयितनिरोध॑ 
समापज्ञामी ' ति वा ' अहं सजञ्ञावेदयितनिरोधं समापन्नो' ति वा। अथ ख्वस्स पुब्बेव 
(२.294] तथा चित्तं भावितं होति यं त॑ तथत्ताय उपनेती '' ति। 

साधु...पे०...उत्तरिं पञं अपुच्छि--'' सज्ञावेदयितनिरोध॑ समापज्जन्तस्स 
[8.484] पन, भन्‍्ते, भिक्खुनो कतमे धम्मा पठमं निरुज्झन्ति, यदि वा कायसड्डारो, यदि 
वा वचीसड्डारो, यदि वा चित्तसड्डारो '' ति? 


''ठीक है, भन्‍्ते !'” --यों चित्त गृहपति ने...पूर्ववत्‌...पुनः प्रश्न किया--'' भन्‍्ते ! 
आश्वास प्रश्वास को कायसंस्कार, वितर्क विचार को वाक्संस्कार एवं संज्ञा, वेदना को 
चित्तसंस्कार क्‍यों कहते हैं ?'' 

“गृहपति ! ये आश्वास प्रश्चास कायधर्म हैं, काय से सम्पृक्त रहते हैं, अत: इन को 
'कायसंस्कार ' कहते हैं । मनुष्य पहले कुछ भी वितर्क एवं विचार कर बाद में उन्हें वाणी 
से प्रकट करता है, अत: वितर्क-विचारों को ' वाक्संस्कार ' कहते हैं | इसी तरह संज्ञा एवं 
वेदना चित्त के धर्म हैं, ये चित्त से प्रतिबद्ध हैं अतः संज्ञा एवं वेदना 'चित्तसंस्कार' 
कहलाते हैं । 

“ठीक है, भन्‍्ते !'' --यों चित्त गृहपति ने...पूर्ववत्‌...पुनः प्रश्न किया--'' भन्‍्ते ! 
'संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति' कैसे होती है ? 

“'गृहपति ! संज्ञावेदयितनिरोध समापत्ति वाले साधक को यह नहीं होता कि मैं 
संज्ञावेदयितनिरोध प्राप्त करूँगा या करता हूँ या कर चुका हूँ; अपि तु उस का छित्त पहले 
ही इतना भावित रहता है कि वह उसे वहाँ तक ले जाता है। 

''ठीक है, भन्‍्ते!'' --यों चित्त गृहपति ने...पृर्ववत्‌...'' भन्ते ! संज्ञावेदयितनिरोध 
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““सज्जावेदयितनिरोधं समापज्जन्तस्स खो, गहपति, भिक्खुनो वचीसड्डारो पठम॑ 
निरुज्ञति, ततो कायसड्डारो, ततो चित्तसड्डारो '' ति ? 

साधु...पे०...उत्तरिं पं अपुच्छि--' ' य्वायं, भन्‍्ते, मतो कालड्डूतो, यो [५.262] 
चायं भिक्खु सजञ्ञावेदयितनिरोध॑ समापत्नो, इमेसं कि नानाकरणं'' ति ? 

“'य्वायं गहपति, मतो कालड्डतो तस्स कायसड्डारो निरुद्धों पटिप्पस्सड्धो, 
वचीसड्डारो निरुद्धों पटिप्पस्सद्धो, चित्तसड्डरो निरुद्धो पटिप्पस्सद्धों, आयु परिक्खीणो, 
उस्मा वूपसन्ता, इन्द्रियानि विपरिभिन्नानि। यो च ख्यायं, गहपति, भिक्‍्खु सज्ञा- 
वेदयितनिरोधं॑ समापन्नो, तस्स पि कायसब्डारो निरुद्धो पटिप्पस्सद्धो, वचीसड्डारो 
निरुद्धों पटिप्पस्सद्धो, चित्तसड्डारो निरुद्धों पटिप्पस्सद्धों, आयु अपरिक्खीणो, उस्मा 
अवूपसन्ता, इन्द्रियानि विप्पसन्नानि। य्वायं, गहपति, मतो कालड्डतो, यो चायं भिक्खु 
सज्जावेदयितनिरोधं समापत्नो, इदं नेसं नानाकरणं'” ति। 

. साधु...पे०...उत्तरिं पजहं अपुच्छि--''कथं पन, भन्‍्ते, सञ्ञावेदयितनिरोध- 
समापत्तिया बुद्ठानं होती '' ति? 

“न खो, गहपति, सज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुट्ठ॒हन्तस्स भिक्खुनो एवं 


को प्राप्त करने वाले भिक्षु के कौन धर्म पहले निरुद्ध होते हैं--कायसंस्कार, या वाक्संस्कार 
या चित्तसंस्कार ? '! 

“'गृहपति | ऐसे साधक के सर्वप्रथम वाक्संस्कार निरुद्ध होते हैं तब कायसंस्कार। 
और अस्त में चित्तसंस्कार निरुद्ध होते हैं ।'' 

“ठीक है, भन्ते !!” --यों चित्त गृहपति ने...पूर्ववत्‌...पुन: प्रश्न किया--'' भन्‍्ते ! 
जो मर चुका है, तथा जो संज्ञावेदयितनिरोधसमापतन्न है--इन दोनों में कया भेद है ?”' 
मृत एवं संज्ञावेदयितनिरोधसमापतन्न में भेद--'' गृहपति ! मृत प्राणी के कायसंस्कार, 
वाक्संस्कार एवं चित्तसंस्कार सर्वथा निरुद्ध एवं शान्त हो चुके होते हैं, आयु क्षीण हो 
चुकी होती है, ऊष्मा शान्त हो चुकी होती है, उस की सभी इन्द्रियाँ बिखर चुकी होती हैं । 
तथा जो संज्ञावेदयितनिरोधसमापन्न है उस के भी यद्यपि कायसंस्कार, वाक्संस्कार एवं 
चित्तसंस्कार निरुद्ध एवं शान्त हो चुके होते हैं; परन्तु उस की आयु, शरीर की ऊप्मा शान्त 
तथा निरुद्ध नहीं होती, न उस को इन्द्रियाँ विखर चुकी होती हैं, अपि तु वे इस समय भी 
विप्रसन्न ही रहती हैं । --यही इन दोनों में भेद है, इंसी से वे पहचाने जा सकते हैं । 

“ठीक हैं, भन्‍्ते !'” --यों चित्त गृहपति ने...पूर्ववत्‌...पुन: प्रश्न किया--'' भन्‍्ते ! 
इस संज्ञावेदयितनिरोधसमापत्ति का व्युत्थान (उठना) कैसे होता है ?'! 

“*गृहपति ! संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थान करने वाले साधक को यह नहीं होता 
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होति--' अहं सज्ञजावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुट्ुहिस्सं' ति वा “अहं सज्जा- 
वेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्वहामी' ति वा 'अहं सज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
बुद्दितो' ति वा। अथ ख्वस्स पुब्बेव तथा चित्तं भावितं होति, यं तं तथत्ताण उपनेती '' 
ति। 
॥२.295] साधु भन्ते...पे०...उत्तरिं प5हं अपुच्छि--''सज्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
बुद्नृहन्तस्स पन, भन्‍्ते, कतमे धम्मा पठमं उप्पज्जन्ति, यदि वा कायसड्डारो, यदि वा 
वचीसड्डारो, यदि वा चित्तसड्डारो '' ति ? 

“'सज्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्दुहन्तस्स, गहपति, भिक्खुनो चित्तसड्डारो 
पठमं उप्पज्जति, ततो कायसड्डारो, ततो वचीसड्डारो '' ति। 

साधु...पे०...उत्तरिं पजह॑ अपुच्छि--'' सज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया बुद्ठित॑ 
पन, भन्ते, भिक्खुं कति फस्सा फुसन्ति'' ? 
[8.485] ''सज्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्टितं खो, गहपति, भिक्खुं तयो फस्सा 
फुसन्ति--सुज्जतो फस्सो, अनिमित्तो फस्सो, अप्पणिहितो फस्सो '' ति। 
[५.263] साधु...पे०...उत्तरिं पं अपुच्छि--''सज्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया 
बुद्ठितस्स पन, भन्‍्ते, भिक्खुनो किनिन्नं चित्त होति, किंपोणं, किंपन्‍्भारं'' ति? 


कि मैं संज्ञावेदयितनिरो धसमापत्ति से व्युत्थान करूँगा, या करता हूँ, या कर चुका हूँ; अपि 
तु उस का चित्त पहले से ही इतना भावित रहता है कि वह उस का व्युत्थान करा देता 
है।'' 

“ठीक है, भन्‍्ते !'' -यों चित्त गृहपति ने ...पूर्ववत्‌... पुन: प्रश्न किया--'' भन्‍्ते ! 
संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थान करने वाले साधक के कायसंस्कार, वाक्संस्कार तथा 
चित्तसंस्कार में से कौन से धर्म पहले उत्पन्न होते हैं, तथा कौन से बाद में ?”' 

“'गृहपति !संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थान करने वाले को पहले चित्तसंस्कार उत्पन्न 
होता है, तब कायसंस्कार तथा सबसे अन्त में वाक्संस्कार ।'! 

“ठीक है, भन्ते !''--यों चित्त गृहपति ने ...पूर्ववत्‌ .. पुन: प्रश्न किया--'' भन्ते ! 
संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थित साधक भिक्षु को कौन से धर्मों के स्पर्श का अनुभव होता 
है ?'' 

“'गृहपति | ऐसे साधक भिक्षु को तीन स्पर्शों का अनुभव होता है-- १. शून्य स्पर्श, 
२. अनिमित्त स्पर्श एवं ३. अप्रणिहित (नि:सड्डूल्प) स्पर्श '!। 

“'ठीक है, भन्ते !”'--यों चित्त गृहपति ने...पूर्ववत्‌...पुन: प्रश्न किया--'' भन्ते ! 
संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थित साधक का चित्त किधर झुका रहंता है ? किधर प्रवृत्त होने 
को उत्कण्ठित होता है ?'' 
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*सज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुद्टितस्स खो, गहपति, भिवखुनो विवेकनिन्नं 
चित्त होति विवेकपोणं विवेकपब्भारं'' ति। 

“साधु, भन्ते”' ति खो चित्तो गहपति आयस्मतो कामभुस्स भासितं अभि- 
नन्दित्वा अनुमोदित्वा आयस्मन्तं कामभुं उत्तरिं पजुं अपुच्छि--'' सज्जावेदयित- 
निरोधसमापत्तिया पन, भन्‍्ते, कति-धम्मा बहूपकारा'' ति? 

“अद्भा खो त्वं, गहपति, यं पठमं पुच्छितब्बं तं पुच्छसि। अपि च त्याहं 
ब्याकरिस्सामि। सज्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिया खो, गहपति, द्वे धम्मा बहूपकारा- 
समथो च विपस्सना चा '” ति॥ 

७. गोदत्तसुत्तं 

७. एक समय॑ आयस्मा गोदत्तो मच्छिकासण्डे विहरति अम्बाटकवने। अथ खो 
चित्तो गहपति येनायस्मा गोदत्तो तेनुपसड्भूमि; उपसड्डमित्वा आयस्मन्तं गोदत्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो चित्तं गहपतिं आयस्मा [२.296] 
गोदत्तो एतदवोच--“'या चायं, गहपति, अप्पमाणा चेतोविमुत्ति, या च आकिज्ञज्ञा 
चेतोविमुत्ति, या च झुज्जता चेतोविमुत्ति, या च अनिमित्ता चेतोविमुत्ति, इमे धम्मा 
नानत्था नानाब्यझना उदाहु एकत्था ब्यञ्ञनमेव नानं'' ति? 
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“*गृहपति ! संज्ञावेदयितनिरोध से व्युत्थित साधक का चित्त विवेक की ओर झुका 
रहता है, विवेक की ओर उत्कण्ठित रहता है।'' 

“ठीक है, भन्ते !'! --यों कहते हुए चित्त गृहपति ने आयुष्मान्‌ कामभू के कथन 
का अभिनन्दन, अनुमोदन करते हुए उन से उसने पुन: प्रश्न किया--'' भन्‍्ते ! इस संज्ञा- 
वेदयितनिरोध के समापादन में कौन से धर्म अत्यधिक उपकारक होते हैं ?'' 

“अरे गृहपति ! यह प्रश्न, जो तुम अब कर रहे हो सर्वप्रथम करना चाहिये था। तो 
भी मैं इस का उत्तर देता हूँ--गृहपत्ति ! संज्ञावेदयितनिरोध के समापादन में दो धर्म सर्वाधिक 
उपकारक हैं--१. शमथ एवं २. विपश्यना '!॥ ड़ 
७. गोदत्तसूत्र ४ समानार्थक विभिन्न शब्द 

७. एक समय आयुपष्मान्‌ गोदत्त मत्स्यिकाषण्ड के आम्रातकवन में साधनाहेतु 
ठहरे हुए थे। उसी समय चित्त गृहपति उन के पास पहुँचे। तथा उन्हें प्रणाम कर...एक 
ओर बैठते हुए उस गृहपति को आयुष्मान्‌ गोदत्त ने यह पूछा--'' गृहपति ! ये जो शाम्र में 
अप्रमाणा चेतोविमुक्ति, आकिदझ्ञन्या चेतोविमुक्ति, शून्यता चेतोविमुक्ति तथा अनिमित्ता 
चेतोविमुक्ति नामों से चेतोविमुक्तियाँ वर्णित हैं-- क्या ये भिन्न अर्थवाली तथा भिन्न संज्ञावाली 
हैं ? या इन का अर्थ एक ही है तथा केवल ये बोधक संज्ञाएँ ही भिन्न भिन्न हैं ?'' 
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“ अत्थि, भन्‍्ते, परियायो य॑ं परियायं आगम्म इमे धम्मा नानत्था चेव नानाब्यझना 
च। अत्थि पन, भन्‍्ते, परियायो य॑ परियायं आगम्म इमे धम्मा एकत्था ब्यञ्ञनमेव नान॑'! 
ति। 

“कतमो च, भन्‍्ते, परियायो यं परियायं आगम्म इमे धम्मा नानत्था चेव 
नानाब्यञ्ञना च। इध, भन्‍्ते, भिवखु मेत्तासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरति, 
तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
[8.486] सब्बावन्तं लोक॑ मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति। करुणासहगतेन चेतसा...पे०...मुदितासहगतेन चेतसा 
...पे०...उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततिियं, 
(५.264] तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ 
उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति। अयं वुच्चति, भन्‍्ते, अप्पमाणा चेतोविमुत्ति। 

“कतमा च, भन्ते, आकिद्जज्ञा चेतोविमुत्ति ? इध; भन्ते, भिक्खु सब्बसो 
विज्ञाणथ्जायतनं॑ समतिक्रम्म, 'नत्थि किश्ली' ति आकिद्जज्ञायतनं उपसम्पज्ज 
विहरति। अयं-वुच्चति, भन्‍्ते, आकिञ्जज्ञा चेतोविमुत्ति। 

“कतमा च, भन्‍्ते, सुञ्जता चेतोविमुत्ति ? इध, भन्ते, भिक्खु अरज्जगतो वा 


“हाँ, भन्‍्ते | एक क्रम है, जिस क्रम के अन्तर्गत ये धर्म भिन्न नाम एवं भिन्न अर्थ 
वाले हैं; तथा दूसरे क्रम में इन के नाम केवल भिन्न हैं, परन्तु अर्थ एक ही है। 

“ भन्‍्ते | वह कौन सा क्रम है जिस में इन धर्मों के नाम एवं अर्थ-दोनों भिन्न हैं ? 

“यहाँ, भन्‍्ते ! कोई मैत्रीसहगत चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर साधना करता है, 
वैसे ही दूसरी दिशा को...तीसरी दिशा को...चौथी दिशा को। इसी तरह. ऊपर, नीचे, 
आड़े, टेढ़े--सभी प्रकार से, सभी तरफ से विपुल अप्रमाण सुखमय मैत्रीसहगत चित्त से 
समस्त लोक को सब तरफ से पूर्ण कर साधना करता है। ...करुणासहगत चित्त से... । 
मुदितासहगत चित्त से... | उपेक्षासहगत चित्त से...साधना करता है...भन्‍्ते !यह ' अप्रमाणा 
चेतोविमुक्ति ' कहलाती हैं। 

“ भ्रन्ते ! आकिझ्नन्या चेतोविमुक्ति' क्या कहलाती है ? भन्‍्ते ! यहाँ कोई साधक 
भिक्षु विज्ञानानन्त्यायतन को सर्वथा अतिक्रान्त कर ' कुछ भी नहीं है '--ऐसी भावना करते 
हुए आकिड्जन्यायतन को प्राप्त कर साधना करता है, यह कहलाती है--' आकिझन्या 
चेतोविमुक्ति '। 

“ भन्ते | शून्यता चेतोविमुक्ति क्या कहलाती है ? यहाँ कोई साधक भिक्षु किसी 
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रुक्खमूलगतो वा सुज्ञागारगतो वा इति पटिसश्चिक्खति-'सुज्ञमिदं अत्तेन वा 
अत्तनियेन वा! ति। अयं वुच्चति, भन्‍्ते, सुज्जता चेतोविमुत्ति। [२.297] 

““कतमा च, भन्‍्ते, अनिमित्ता चेतोविमुत्ति ? इध, भन्ते, भिक्खु सब्बनिमित्तानं 
अमनसिकारा अनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरति। अयं वुच्चति, भमन्ते, 
अनिमित्ता चेतोविमुत्ति। अयं खो, भन्‍्ते, परियायो यं परियायं आगम्म इमे धम्मा नानत्था 
चेव नानाब्यझना च। 

“कतमो च, भनन्‍्ते परियायो य॑ं परियायं आगम्म इमे धम्मा एकत्था ब्यञ्जनमेव 
नान॑ ? रागो, भन्‍्ते, पमाणकरणो, दोसो पमाणकरणो, मोहो पमाणकरणो। ते खीणा- 
सवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डता आयतिं अनुप्पाद- 
धम्मा। यावता खो, भन्‍्ते, अप्पमाणा चेतोविमुत्तियो, अकुप्पा तासं चेतोविमुत्ति 
अग्गमक्खायति। सा खो पन अकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्जा रागेन, सुञ्जा दोसेन, सुञ्ञा 
मोहेन। रागो खो, भन्‍्ते, किद्नं, दोसो किद्जनं, मोहों किश्नं। ते खीणासवस्स 
भिक्खुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डता आयतिं अनुप्पादधम्मा। 
यावता खो, भन्ते, आकिझ्जज्ञा चेतोविमुत्तियो, अकुप्पा तासं चेतोविमुत्ति [8.487] 
अग्गमक्खायति। सा खो पन अकुप्पा चेतोविमुत्ति सुञ्जा रागेन, सुञ्ञा दोसेन, सुञ्ञा 
मोहेन। रागो खो, भन्ते, निमित्तकरणो, दोसो निमित्तकरणो, मोहो निमित्तकरणो। ते 


अरण्य में, किसी वृक्ष के नीचे या किसी शून्यागार में जा कर वहाँ उस के विषय में यों 
विचार करे--“यह स्थान आत्मा या आत्मीयता से परे है'। भन्‍्ते ! इसे कहते हैं--शून्यता 
चेतोविमुक्ति | 

“फिर, भन्ते ! अनिमित्ता चेतोविमुक्ति क्या है ? भन्‍्ते !कोई भिक्षु सभी निमित्तों को 
ध्यान में न ला कर निमित्तविहीन चेत:समाधि प्राप्त कर साधना करता है, यह कहलाती 
है--' अनिमित्ता चेतोविमुक्ति '। इस तरह, भन्‍्ते !यह वह क्रम है जिस में ये सभी शब्द 
भिन्न होते हुए भिन्न अर्थ वाले हैं। (क) 

“फिर, भन्‍्ते ! वह कौन सा क्रम है जिस में इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है, 
परन्तु ये सब शब्द नामत: भिन्न हैं? 

“' यहाँ, भन्ते !राग प्रमाण करने वाला है, द्वेप...मोह प्रमाण करने वाला है । वे तीनों 
ही दोष क्षीणाश्रव भिक्षु के उच्छिन्न हुए रहते हैं, प्रहीणमूल हुए रहते हैं । वे ऐसे अभावग्रस्त 
हो जाते हैं कि भविष्य में उन की उत्पत्ति की कोई सम्भावना नहीं रहती । भन्‍्ते !जितनी 
अप्रमाण वाली चेतोविमुक्तियाँ हैं उन में स्थिर (अकोप्य-अर्हत्तफल) चेतोविमुक्ति ही 
श्रेष्ठ कहलाती है। वह अकोप्य चेतोविमुक्ति राग, द्वेष एवं मोह से शून्य होती है। वहाँ 
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खीणासवस्स भिक्खुनो पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डूता आयति 
अनुप्पादधम्मा | यावता खो, भन्‍्ते, अनिमित्ता चेतोविमुत्तियो, अकुप्पा तासं चेतोविमुत्ति 
अग्गमक्खायति। 
॥५.265] ''सा खो पन अकुप्पा चेतोविमुत्ति सुंज्जा रागेन, सुञ्ञा दोसेन, सुञ्ञा मोहेन। 
अयं खो, भन्ते, परियायो य॑ परियायं आगम्म इमे धम्मा एकत्था ब्यञ्ञजनमेव नान॑ '' ति। 
“लाभा ते, गहपति, सुलद्धं ते, गहपति ! यस्स ते गम्भीरे बुद्धवचने पञ्ञाचक्खु 
कमती '' ति॥ छः 
८. निगण्ठनाटपुत्तसुत्तं 
॥२.298] ८. तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो मच्छिकासण्डं अनुप्पत्तो होति 
महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धिं। अस्सोसि खो चित्तो गहपति--''निगण्ठो किर 
नाटपुत्तो मच्छिकासण्डं अनुप्पत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि '” ति। अथ खो चित्तो 
गहपति सम्बहुलेहि उपासकेहि सद्धिं येन निगण्ठो नाटपुत्तो तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा 
निगण्ठेन नाटपुत्तेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथ्थं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त॑ 


राग, द्वेष एवं मोह--तीनों ही शून्य (तुच्छ) है । तथा वे तीनों ही क्षीणाश्रव भिक्षु के प्रहीण 
एवं उच्छिन्नमूल तथा अभावग्रस्त हुए रहते हैं । 

भनन्‍्ते !| जहाँ तक आकिद्डन्या चेतोविमुक्ति का प्रश्न है, उन में भी स्थिर चेतोविमुक्ति 
ही श्रेष्ठ कहलाती है । वह अकोप्य चेतोविमुक्ति राग, द्वेष एवं मोह से शून्य है। राग, द्वेष 
एवं मोह निमित्तकरण हैं । वे क्षीणाश्रव भिक्षु के प्रहीण, उच्छिन्नमूल, एवं अभावग्रस्त हुए 
रहते हैं। भन्‍्ते !जितनी भी अनिमित्त चेतोविमुक्तियाँ हैं, उन में अकोप्य (स्थिर"अर्हत्त्त- 
फलवाली) चेतोविमुक्ति ही श्रेष्ठ कहलाती है । वह अकोप्या चेतोविमुक्ति राग, द्वेष एवं 
मोह से शून्य है। भन्ते ! यही वह क्रम है जिस क्रम के आधार पर ये धर्म एकार्थक 
(समानार्थक) हैं, केवल शब्दों में ही भेद है।'” (ख) 

“'गृहपति !तुम बहुत भाग्यशाली हो, तथा तुम्हें इस मानव जीवन का बहुत अच्छा 
लाभ मिला है कि तुम्हारी यह विमल प्रज्ञा इन गम्भीर बुद्धवचनों का इतनी सूक्ष्मता से 
विश्लेषण कर लेती है ''॥ क 
८. निर्ग्रन्थज्ञातृपुत्रसूत्र 5 ज्ञान श्रेष्ठ है या श्रद्धा 

८. उस समय निर्ग्रन्थज्ञातृपुत्र मत्स्यिकाषण्ड के आम्रातकवन में अपनी विशाल 
शिष्यमण्डली के साथ ठहरे हुए थे। चित्त गृहपति ने भी उन का वहाँ आगमन सुना। तब 
चित्त गृहपति बहुत से उपासकों के साथ निगण्ठ नाटपुत्त के पास पहुँचा। वहाँ पहुँच कर 
उन से कुशल-मड़ल पूछ कर वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस चित्त गृहपति 
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निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो चित्त गहपतिं निगण्ठो नाटपुत्तो एतदवोच--'' सदृहसि 
त्वं, गहपति, समणस्स गोतमस्स--अत्थि अवितक्को अविचारों समाधि, अत्थि 
वितक्कविचारानं निरोधो '' ति ? 

“न ख्वाहं एत्थ, भनन्‍्ते, भगवतो सद्धाय गच्छामि। अत्थि अवितक्को अविचारो 
समाधि, अत्थि वितक्वविचारानं निरोधो '' ति। 

एवं वुत्ते, निगण्ठो नाटपुतो उल्लोकेत्वा एतदवोच--'' इदं भवन्तो पस्सन्तु, याव 
उजुको चायं चित्तो"गहपति, याव असठो चायं चित्तो गहपति, याव अमायावी चाय॑ 
चित्तो गहपति, वातं वा सो जालेन बाधेतब्बं मज्जेय्य, यो वितक्कविचारे [8.488] 
निरोधेतब्बं मज्जेय्य, सकमुट्टिना वा सो गड्राय सोतं आवारेतब्बं मज्जेय्य, यो 
वितक्कविचारे निरोधेतब्बं मज्जेय्या'' ति। 

“तं कि मज्जसि, भन्‍्ते, कतमं नु खो पणीततरं-जाणं वा सद्धा वा”' ति? 

“*सद्धाय खो, गहपति, जाणं॑ येव पणीततरं'' ति। 

“*अहं खो, भन्‍्ते, यावदेव आकल्जमि, विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि 
धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं झानं उपसम्पज्ज [५.266,२.299] 


को निगण्ठ नाटपुत्त ने यह पूछा--''गृहपति ! क्या तुम श्रमण गौतम के इस मत पर श्रद्धा 
रखते हो--' वितर्क विचाररहित भी समाधि होती है तथा वितर्कों तथा विचारों का निरोध 
सम्भव है ?'! 

(ऐसा पूछे जाने पर चित्त गृहपति ने कहा--) “नहीं, भन्‍्ते ! मैं भगवान्‌ के इस 
मत पर श्रद्धा नहीं रखता कि वितर्क विचाररहित भी समाधि होती है, या वितर्क-विचार 
का निरोध सम्भव है।”' 

गृहपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर, अपनी शिष्यमण्डली को देखते हुए निगण्ठ 
नाटपुत्त ने कहा--'' आप लोग देखें, यह गृहपति कितना सरल है तथा कितना शुद्धहदय 
है एवं इस का अन्तःकरण कितना निष्कपट (मायारहित) है!जो वितर्क विचारों का 
निरोध सम्भव मानता है वह मानो जाल से वायु को रोकना चाहता है या अपनी मुट्ठी से 
गड्ढा के प्रवाह को अवरुद्ध करना चाहता है !'' 

(गृहपति का प्रश्न-- )'' भन्‍्ते | आप क्‍या मानते है--ज्ञान एवं श्रद्धा में कौन श्रेष्ठ 
है ?'' 

“' श्रद्धा से तो, गृहपति ! ज्ञान ही श्रेष्ट है ।'' 

“'भन्ते ! मैं जब भी चाहता हूँ, जितने समय॑ तक चाहता हूँ कामभोग तथा अकुशल 
धर्मों से दूर रहते हुए वितर्क विचार सहित, विवेकजन्य प्रीतिसुखयुक्त प्रथम ध्यान को 
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विहरामि। अहं खो, भन्‍्ते, यावदेव आकड्डामि, वितक्वविचारानं वृूपसमा...पे०...दुतियं 
झानं उपसम्पज्ज विहरामि। अहं खो, भन्‍्ते, यावदेव आकल्डामि, पीतिया च विरागा 
..-पे०...ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। अहं खो, भन्‍्ते, यावदेव आकड्ढामि, सुखस्स 
च पहाना...पे०...चतुत्थं झान॑ उपसम्पज्ज विहरामि। न सो ख्वाहं, भन्‍्ते, एवं जानन्तो 
एवं पस्सन्तो कस्स अज्जस्स समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा सद्धाय गमिस्सामि। अत्थि 
अवितक्को अविचारो समाधि, अत्थि वितक्कविचारानं निरोधो '' ति। 

एवं वुत्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सक॑ परिसं अपलोकेत्वा एतदवोच->'' इदं भवन्तों 
पस्सन्तु, याव अनुजुको चायं चित्तो गहपति, याव सठो चायं चित्तो गहपति, याव 
मायावी चायं चित्तो गहपती '' ति। 

**इदानेव खो ते मयं, भन्‍्ते, भासितं एवं आजानाम--' इदं भवन्तो पस्सन्तु, याव 
उजुको चायं चित्तो गहपति, याव असठो चायं चित्तो गहपति, याव अमायावी चाय॑ 
चित्तो गहपती' ति। इदानेव च पन मयं, भन्‍्ते, भासितं एवं आजानाम--'इदं भंवन्तो 
पस्सन्तु, याव अनुजुको चायं चित्तो गहपति, याव सठो चायं चित्तो गहपति, याव 
मायावी चाय॑ं चित्तो गहपती ' ति। सचे ते, भन्‍्ते, पुरिम॑ सच्चं, पच्छिमं ते मिच्छा। सचे 
पन ते, भन्‍्ते, पुरिमं मिच्छा, पच्छिमं ते सच्चं | इमे खो पन, भन्‍्ते, दस सहधम्मिका पय्हा 


प्राप्त कर साधना करता हूँ । मैं, भन्‍्ते ! वितर्क विचारों के शान्त हो जाने से...पूर्ववत्‌...द्वितीय 
ध्यान...प्रीति के वैराग्य से...तृतीय ध्यान...सुख के प्रहमण से...पूर्ववत्‌...चतुर्थ ध्यान को 
प्राप्त कर साधना करता हूँ। भन्ते ! जब मैं ऐसा जानता हूँ, तथा ऐसी क्रिया का साक्षात्कार 
कर चुका हूँ तो भन्‍्ते ! मैं इस विषय में किसी अन्य ब्राह्मण या श्रमण में श्रद्धा रखने क्‍यों 
जाऊँ! भन्‍्ते !वितर्कविचाररहित समाधि भी होती है तथा इन वितर्क विचारों का निरोध भी 
सम्भव है।'! 

गृहपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर निगण्ठ नाटपुत्त ने अपनी शिष्यमण्डली से 
कहा--“ आप लोग देखें--यह चित्त गृहपति हृदय से कितना कुटिल, कितना धूर्त एवं 
मायावी (कपटी) है!!! 

'' भन्‍ते। अभी कुछ ही क्षण पूर्व आप ने ही कहा था--' आप लोग देखें--यह 
चित्त गृहपति कितना सरल, कितना शुद्धहदय एवं कितना निष्कपट है '। तथा अब आप 
मेरा उपर्युक्त उत्तर सुन कर यह कह रहे हैं--' आप लोग देखें--यह चित्त गृहपति कितना 
कुटिल, कितना धूर्त एवं कितना मायावी है '। भन्‍्ते |यदि आप की कही हुई पहली बात 
सत्य है तो बाद में कही हुई आप की बात असत्य है। तथा यदि आप की कही हुई दूसरी 
बात सत्य है तो पहली बात असत्य होनी चाहिये। भन्ते !किसी भी प्रश्न के साथ ये दश 
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आगच्छन्ति। यदा नेसं अत्थं आजानेय्यासि, अथ म॑ पटिहरेय्यासि सद्धि 
निगण्ठपरिसाय। एको पज्हो एको उद्देसो एकं वेय्याकरणं। द्वे पज्हा ४ उद्देसा द्वे 
बेय्याकरणानि। तयो पञ्हा तयो उद्देसा तीणि वेय्याकरणानि। चत्तारों पञ्हा [8.489] 
चत्तारो उद्देसा चत्तारि वेय्याकरणानि। पञ्ञ पञ्हा पञ्च उद्देसा पञ्च वेय्याकरणानि। छ 
पञ्हा छ उद्देसा छ वेय्याकरणानिं। सत्त पज्हा सत्त उद्देसा सत्त वेय्याकरणानि | अट्टू पज्हा 
अट्ट उद्देसा अट्ट वेय्याकरणानि। नव पञ्हा नव उद्देसा नव वेय्याकरणानि। दस [२.300] 
पञ्हा दस उद्देसा दस वेय्याकरणानी '' ति। 

अथ खो चित्तो गहपति निगण्ठं नाटपुत्त इमे दस सहधम्मिके पञ्हे आपुच्छित्वा 
उद्टायासना पक्कामी ति॥ # 

९. अचेलकस्सपसुत्तं 

९. तेन खो पन समयेन अचेलो कस्सपो मच्छिकासण्डं अनुप्पत्तो होति [५.267] 
चित्तस्स गहपतिनो पुराणगिहिसहायो। अस्सोसि खो चित्तो गहपति--'' अचेलो किर 
कस्सपो मच्छिकांसण्डं अनुप्पत्तो अम्हाकं पुराणगिहिसायो'' ति। अथ खो चित्तो 
गहपति येन अचेलो कस्सपो तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा अचेलेन कस्सपेन सद्धि 
सम्मोदि | सम्मोदनीयं कं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसित्नों 
खो चित्तो गहपति अचेलं कस्सपं एतदवोच--''कीवचिरं पब्बजितोसि, भन्ते 
कस्सपा'' ति? 


बातें सम्पृक्त रहती हैं। जब आप इन प्रश्नों का उत्तर जान लें तब मुझे और अपनी इस 
शिष्यमण्डली को समझावें | (१) जिस का प्रश्न एक का संकेत करता हो उस का एक ही 
उत्तर होना चाहिये। (२) जिस का प्रश्न दो का संकेत करता हो उस के दो ही उत्तर होना 
चाहिये। (३) जिस का प्रश्न तीन... । (४) जिस का प्रश्न चार का... (५) जिस का प्रश्न 
पाँच का... । (६) जिस का प्रश्न छह... । (७) जिस का प्रश्न सात... । (८) जिस का प्रश्न 
आठ...। (९) जिस का प्रश्न नौ का... । (१०) जिस का प्रश्न दश का संकेत करता हो उस 
के दश ही उत्तर होना चाहिये। 

तब चित्त गृहपति निगण्ठ नायपुत्त से ये प्रश्न पूछ कर चल दिये॥ 
९. अचेलकाश्यपसूत्र :: अचेल काश्यप अर्हत्‌ बने 

९, उस समय चित्त गृहपति का पहले गृहस्थ का मित्र अचैल काश्यप उस समय 
मत्स्यिकापण्ड में आया हुआ था। चित्त गृहपति ने जब सुना कि उस का एक पुराना मित्र 
अचेल काश्यप मत्स्यिकाषण्ड में आया हुआ है तो चित्त गृहपति अचेल काश्यप से मिलने 
के लिये उस के साधनास्थल पर गया। तथा उस से कुशलमड्गल पूछ कर एक तरफ बंठ 
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“'तिंसमत्तानि खो मे, गहपति, वस्सानि पब्बजितस्सा'' ति। 

““इमेहि पन ते, भन्‍्ते, तिंसमत्तेहि वस्सेहि अत्थि कोचि उत्तरिं मनुस्सधम्मो 
अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो '” ति ? 

“*इमेहि खो मे, गहपति, तिंसमत्तेहि वस्सेहि पब्बजितस्स नत्थि कोचि 
उत्तरिमनुस्सधम्मो अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारों, अख्यत्र 
नग्गेय्या च मुण्डेय्या च पावव्ठनिष्फोटनाय वा”! ति। 

एवं वुत्ते, चित्तो गहपति अचेलं कस्सपं एतदवोच--'' अच्छरिय वत, भो, 
अब्भुतं वत, भो! धम्मस्स स्वाक्खातता यत्र हि नाम तिंसमत्तेहि वस्सेहि न कोचि 
॥२.304] उत्तरिमनुस्सधम्मो अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो अभविस्स 
फासुविहारो, अज्यत्र नग्गेय्या च मुण्डेय्या च पावव्ठनिष्फोटनाय चा '' ति! 

““तुय्ह॑ं पन, गहपति, कीवचिरं उपासकत्तं उपगतस्सा'' ति ? 

“'मय्हं पि खो पन, भन्‍्ते, तिंसमत्तानि वस्सानि उपासकत्तं उपगतस्सा'' ति। 
[8.490] ''इमेहि पन ते, गहपति, तिंसमत्तेहि वस्सेहि अत्थि कोचि उत्तरिमनुस्सधम्मो 
अलमरियजाणदस्सनविसेसो अधिगतो फासुविहारो '' ति ? 


गया। एक तरफ बैठे चित्त गृहपति ने अचेल काश्यप से पूछा--'' आप को प्रत्नजित हुए 
कितने दिन हुए ?'' 

अचेल काश्यप ने उत्तर दिया--'' गृहपति ! मुझे प्रत्रजित हुए तीस वर्ष हो चुके ।'' 

(गृहपति--) “तो इस तीस वर्ष में तुमने इस धर्म के माध्यम से कोई अलौकिक 
चमत्कार वाली ऋद्धि प्राप्त की है ? या कोई सरल साधनाविधि प्राप्त की है ?'! 

““नहीं, गृहपति ! मैं तो इस तीस वर्ष में एसा कुछ विशेष अधिगत न कर पाया। मैं 
इतने लम्बे समय तक केवल नग्न रह कर या तो घूमता रहा, या सिर मुँडाता रहा, या फिर 
चारिका करते करते अपने पैरों को ही आहत (ब्रणित) करता रहा !!' 

यह सुन कर चित्त गृहपति ने उस अचेल काश्यप को ये व्यड्रय वचन कहे-- 
““उस धर्म की यह बहुत आश्चर्यमय एवं अद्भुत बात है कि आज उस में प्रव्रज्या लिये हुए 
तुम्हें तीस वर्ष बीतने पर भी न कोई अलौकिक चमत्कारमय ऋद्धि प्राप्त कर सके, न कोई 
सरल साधनाविधि खोज सके। केवल नंगे पैरों से घृमते रहे, सिर मुँडाते रहे या फिर 
चारिका करते करते अपने पैरों को आहत करते रहे !'! 

“' और गृहपति ! आप को उपासकत्व स्वीकार किये कितना समय हुआ ?' 

“मुझे भी उपासकत्व स्वीकार किये हुए तीस वर्ष हो चुके ।'' 

“तुम ने इस अन्तराल में इस धर्म के माध्यम से कोई अलौकिक चमत्कारमय 


...पूर्ववत्‌... प्राप्त की है ?'' 
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““गिहिनो पि सिया, भन्‍्ते। अहं हि, भन्‍्ते, यावदेव आकट्डामि, विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्क सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठम॑ झान॑ 
उपसम्पज्ज विहरामि। अहं हि, भन्‍्ते, यावदेव आकट्डममि, वितक्वविचारानं [4.268] 
वूपसमा दुतियं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। अहं हि, भन्‍्ते, यावदेव आकल्डामि, पीतिया 
च विरागा...पे०...ततियं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। अहं हि, भन्‍्ते, यावदेव आकड्डामि, 
सुखस्स च पहाना...पे०...चतुत्थं झानं उपसम्पज्ज विहरामि। सच खो पनाहं, भन्‍्ते, 
भगवतो पठमतरं काल॑ करेय्यं, अनच्छरियं खो पनाहं यं मं भगवा एवं ब्याकरेय्य-- 
'नत्थि तं॑ संयोजन येन संयोजनेन संयुत्तो चित्तो गहपति पुन इमं लोक॑ आगच्छेय्या''' 
ति। 

एवं वुत्ते, अचेलो कस्सपो चित्त गहपतिं एतदवोच--'' अच्छरियं वत, भो, 
अब्भुतं वत, भो ! धम्मस्स स्वाक्खातता यत्र हि नाम गिही ओदातवसनो एवसरूपं उत्तरिं 
मनुस्सधम्मा अलमरियजञाणदस्सनविसेसं अधिगमिस्सति फासुविहारं। [२.302] 
लभेय्याहं, गहपति, इमस्मि धम्मविनये पब्बजं, लभेय्यं उपसम्पदं '' ति। 

अथ खो चित्तो गहपति अचेल॑ कस्सपं आदाय येन थेरा भिक्खू तेनुपसड्ूमि; 
उपसझ्मित्वा थेरे भिक्खू एतदवोच--''अयं, भन्‍्ते, अचेलो कस्सपो अम्हाकं 
पुराणगिहिसहायो। इमं थेरा पब्ब्राजेन्तु उपसम्पादेन्तु। अहमस्स उस्सुक्क करिस्सामि 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं ' ' ति। अलत्थ खो अचेलो 


“' भन्‍्ते ! मैं, गृहस्थ होते हुए भी, जब तक चाहता हूँ...पूर्वव्त्‌...प्रथम ध्यान...द्वितीय 
ध्यान...तृतीय ध्यान...चतुर्थ ध्यान की साधना करता रहता हूँ। इस में कोई आश्चर्य की 
बात न होगी कि, यदि मेरी भगवान्‌ के महापरिनिर्वाण से पूर्व मृत्यु हो जाय तो, भगवान्‌ 
मेरे विषय में यही कहेंगे--'चित्त गृहपति को ऐसा कोई संयोजन (सांसारिक बन्धन) 
नहों रहा जिस से बँध कर गृहपति को पुन: इस संसार में आना पड़े '।'' 

गृहपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह अचेल काश्यप चित्त गृहपति को यों बोला- 
“ धन्य है वह स्वाख्यात धर्म, जहाँ श्रेतवत्रधारी गृहस्थ उपासक भी जिस की आराधना 
कर ऐसा अलौकिक चमत्कारमय ऋद्धिबल प्राप्त कर लें, तथा दैनिक साधना को भी सरल 
एवं स्वानुकूल बना लें। कया, गृहपति ! मैं भी इस धर्म में प्रत्॒ज्या, उपसम्पदा प्राप्त कर 
सकता हूँ ?'' 

तब चित्त गृहपति अचेल काश्यप को ले कर वहाँ गया, जहाँ स्थविर भिक्षु साधना 
में लीन थे। वहाँ जा कर उस ने स्थविरों से निवेदन किया--'' भन्‍्ते |यह अचेल काश्यप 
मेरा गृहस्थ धर्म का पुराना साथी है। इसे आप लोग प्रव्रज्या दें, उपसम्पदा दें। मैं इस के 
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कस्सपो इमस्मि धम्मविनये पब्बज्जं, अलत्थ उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा 
कस्सपो एको वृपकट्टो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव--यस्सत्थाय 
कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पब्बजान्त, तदनुत्तरं-ब्रह्मचरियपरियोसान 
दिट्लेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि। ''खीणा जाति, वुसितं 
ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया'' ति अब्भज्ञासि। अज्ञजतरो च पनायस्मा 
कस्सपो अरहतं अहोसी ति॥ छः 
१०. गिलानदस्सनसुत्तं 

[8.494] १०. तेन खो पन समयेन चित्तो गहपति आबाधिको होति दुक्खितो बाव्व्ह- 
गिलानो। अथ खो सम्बहुला आरामदेवता वनदेवता रुक्खदेवता ओसधितिणवनप्पतीसु 
अधिवत्था देवता सड्भम्म समागम्म चित्त गहपतिं एतदवोचुं--''पणिधेहि, गहपति, 
अनागतमद्धानं राजा अस्सं चक्कवत्ती '' ति। 

[५.269] एवं वुत्ते, चित्तो गहपति ता आरामदेवता वनदेवता रुक्खदेवता ओसधि- 
तिणवनप्पतीसु अधिवत्था देवता एतदवोच--“'तं पि अनिच्चं, तं पि अद्धुवं, तं पि 
पहाय गमनीयं'' ति। एवं वुत्ते, चित्तस्स गहपतिनो मित्तामच्चा जातिसालोहिता चित्त 
0२.३03] गहपतिं एतदवोचुं--''सतिं, अय्यपुत्त, उपट्ठपेहि, मा विप्पलपी '' ति। 


चीवर एवं पिण्डपात आदि की निरन्तर व्यवस्था करता रहूँगा।'' तब उन स्थविर भिक्षुओं 
ने उस अचेल काश्यप को प्रत्रज्या एवं उपसम्पदा दी। कुछ ही समय बाद, वह अचेल 
काश्यप एकान्त में साधना करता हुआ शीघ्र ही धर्म के उस निष्कर्ष तक पहुँच गया जिस 
के ज्ञान के लिये अन्य कुलपुत्र भी घर से बेघर हो प्रत्रज्या लिया करते हैं। धीरे धीरे उस 
को यह बात समझ में आ गयी कि उस की जाति ( भवपरम्परा) क्षीण हो चुकी है, उस 
की धर्मसाधना सफल हो चुकी है, उस ने अपना कर्त्तव्य पूर्ण कर लिया है । तथा वह भी, 
साधना में उत्कृष्टता प्राप्त कर एक दिन अर्हतों में अपनी गणना करा ले गया॥ ल्‍ 
१०. ग्लानदर्शनसूत्र ४ चित्त गृहपति का देहावसान 

१०, उस समय चित्त गृहपति किसी गम्भीर रोग से ग्रस्त हो गया। इस से वह 
बहुत कष्ट एवं पीड़ा अनुभव करने लगा। तब बहुत से आराम (विहार के उद्यान), वन, 
वृक्ष एवं ओषधि तृण तथा वनस्पतियों के अधिवासी देवता वहाँ एकत्र हुए तथा चित्त 
गृहपति को यों सान्त्वना देने लगे--''दृढ सड्डूल्प करो कि तुम भावी जीवन में चक्रवर्ती 
राजा बनो।'! 

देवताओं द्वारा ऐसा कहे जाने पर, चित्त गृहपति ने उन देवताओं को यह उत्तर 
दिया--'उस पद का सड्डल्प (आकांक्षा) करने का क्या लाभ! वह भी तो अनित्य है, 
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“कि ताहं वदामि यं म॑ तुम्हे एवं वदेथ--'स्तिं, अय्यपुत्त, उपट्टपेहि, मा 
विप्पलपी '”' ति? 

“एवं खो त्वं, अय्यपुत्त, वदेसि--'तं पि अनिच्चं, तं पि अद्भुवं, तं पि पहाय 
गमनीयं''! ति। 

“तथा हि पन मं आरामदेवता वनदेवता रुक्खदेवतां ओसधितिणवनप्पतीसु 
अधिवत्था देवता एवमाहंसु--'पणिधेहि, गहपति, अनागतमद्धानं राजा अस्सं 
चक्कवत्ती ' ति। ताहं एवं वदामि--'तं पि अनिच्चं...पे०...तं पि पहाय गमनीयं''! ति। 

“कि पन ता, अय्यपुत्त, आरामदेवता वनदेवता रुक्खदेवता ओसधि- 
तिणवनप्पतीसु अधिवत्था देवता अत्थवसं सम्पस्समाना एवमाहंसु--'पणिधेहि, 
गहपति, अनागतमद्धानं राजा अस्सं चक्कवत्ती ''' ति ? 

“तासं खो आरामदेवतानं वनदेवतानं रुक्खदेवतानं ओसधितिणवनप्पतीसु 
अधिवत्थानं देवतानं एवं होति--' अयं खो चित्तो गहपति, सीलवा कल्याणधम्मो । सचे 
पणिदहिस्सति--अनागतमद्धानं राजा अस्सं चक्कवत्ती ' ति, तस्स खो अयं इज्झ्िस्सति, 
सीलवतो चेतोपणिधिं विसुद्धत्ता धम्मिको धम्मिकं फलं अनुपस्सती ' ति। इमं खो ता 
आरामदेवता वनदेवता रुक्खदेवता ओसधितिणवनप्पतीसु अधिवत्था देवता अत्थवसं 


अध्रुव है, उसे भी एक दिन नष्ट हो जाना है।'' ऐसा कहे जाने पर उस के पास बेठे 
पारिवारिक परिजनों ने चित्त गृहपति को यों सावधान किया--'' आर्यपुत्र ! अपनी स्मृति 
को व्यवस्थित रखो, प्रलाप न करो !”' 

तब चित्त गृहपति ने उन से पूछा--'' आप लोग मुझे यों सावधान क्‍यों कर रहे हैं, 
मैने ऐसा क्‍या किया है ?'! 

“क्यों कि अभी आप ऐसा प्रलाप कर रहे थे कि वह भी तो अनित्य है, वह भी 
अध्रुव है, उसे भी विनष्ट हो जाना है ।'' 

''नहीं, मैं प्रलाप नहीं कर रहा था, अपि तु मेरे पास यहाँ के आरामदेवता आदि 
आये थे...पूर्ववत्‌... ।'! 

“परन्तु उन देवताओं ने आप में क्या देख कर आप को ऐसा स्डूल्प लेने को 
कहा था ?'' 

“उन देवताओं ने यह सोचा था--'यह गृहपति शीलवान्‌ है, कल्याणकारी है। 
यदि यह ऐसा सड्डूल्प लेगा तो इस का यह सड्डूल्प, इस के शीलवान्‌ होने के कारण, 
अवश्य सिद्ध होगा। इस तरह एक धर्माचारी अपने आचरण का धार्मिक फल प्राप्त कर 
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सम्पस्समाना एवमाहंसु--' पणिधेहि, गहपति, अनागतमद्धानं राजा अस्सं चक्कवत्ती 
ति। ताहं एवं वदामि--'तं पि अनिच्चं, तं पि अद्भुवं, तं पि पहाय गमनीयं''! ति। 
[8.49] तेन हि, अय्यपुत्त, अम्हे पि ओवदाही '' ति। 

“तस्मा हि वो एवं सिक्खितब्बं-बुद्धे अवेच्चप्पसादेन समन्नागता [२.३04] 
भविस्साम--'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धों विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो 
[4.270] लोकविदू अनुत्तरो पुरिमदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धों भगवा' ति। 
धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागता भविस्साम--' स्वाक्खातो भगवता धम्मों सन्दिद्ठिको 
अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विज्यूही' ति। सद्डे 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागता भविस्साम--' सुप्पटिपन्नो भगवतो सावकसड्ो, उजुप्पटि- 
पन्नो भगवतो सावकसड्डो, जायप्पटिपन्नो भगवतो सावकसल्डो, सामीचिप्पटिपन्नो 
भगवतो सावकसड्डी, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ट पुरिसपुग्गला एस भगवतो 
सावकसल्डी आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अझ्ञलिकरणीयो अनुत्तरं पुज्जक्खेत्तं 
लोकस्सा' ति। यं खो पन किश्ि कुले देय्यधम्मं सब्बं तं अप्पटिविभत्तं भविस्सति 
सीलवन्तेहि कल्याणधम्मेही ति एवं हि वो सिक्खितब्बं'' ति। 

अथ खो चित्तो गहपति मित्तामच्चे जातिसालोहिते बुद्धे च धम्मे च सट्डे च चागे 
च समादपेत्वा कालमकासी ति॥ क 

चित्तसंयुत्तं समत्तं॥ 


सकेगा '। यही सोच कर उन देवताओं ने मुझ को ऐसा सड्डूल्प लेने को कहा था। उन्हीं 
को मैं यह उत्तर दे रहा था, न कि कोई प्रलाप कर रहा था।”' 

“तो, आर्यपुत्र ! हमें भी कुछ धार्मिक अनुशासन कीजिये।'' 

“'तुम्हें यों सीखना चाहिये--१. भगवान्‌ बुद्ध में मेरी दृढ श्रद्धा होगी; क्‍यों कि वे 
भगवान्‌, ज्ञानी, सम्यक्सम्बुद्ध...पूर्ववत्‌...हैं । २. बुद्धोपदिष्ट धर्म में मेरी दृढ श्रद्धा होगी; 
क्यों कि वह धर्म भगवान्‌ बुद्ध द्वारा स्वाख्यात है...पूर्ववत्‌... । ३. बुद्धानुशिष्ट सह में मेरी 
दृढ़ श्रद्धा होगी; क्यों कि वह...पूर्ववत्‌...चार युगल पुरुष एवं आठ पुरुषों से युक्त है... । 
४. जो भी परिवारों की ओर से दान दक्षिणा देनी हो वह सब कल्याणधर्मा शीलवान्‌ 
भिक्षुओं को ही देनी चाहिये। यही तुम्हें सीखना चाहिये।'' 

यों, वह चित्त गृहपति अपने मित्र, अमात्य, परिवार के बान्धवजनों को बुद्ध धर्म 
एवं सद्ढ में अतिशय श्रद्धा का सत्परामर्श देता हुआ अपना देहावसान कर गया॥ _ ७ 

चित्तसंयुक्त समाप्त ॥ 


४१. चित्तसंयुत्तं १५०१ 
तस्सुद्दानं 
संयोजन द्वे इसिदत्ता, महको कामभू पि च। 


गोदत्तो च निगण्ठो च, अचेलेन गिलानदस्सनं ति॥ ७ 


न 
#« 


इस चित्तसंयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. संयोजनसूत्र, २. प्रथम ऋषिदत्तसूत्र, 
३. द्वितीय ऋषिदत्तसूत्र, ४. महकप्रातिहार्यसूत्र, ५. प्रथम कामभूसूत्र, ६. द्वितीय कामभूसूत्र, 
७. गोदत्तसूत्र, ८. निर्ग्रन्थज्ञातिपुत्रसृत्र, ९. अचेलकाश्यपसूत्र एवं १०. ग्लानदर्शनसूत्र ॥७ 


ना फू >> 
# 
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४२. गामणिसंयुत्तं 


२. चण्डसुत्तं 
[५.274, 8.493, /२.305] १. सावत्थिनिदानं। अथ खो चण्डो गामणि येन भगवा 
तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसित्नो 
खो चण्डों गामणि भगवन्तं एतदवोच--''को नु खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येन 
मिधेकच्चो चण्डो चण्डो त्वेव सड्डूं गच्छति; को पन, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो येन 
मिधेकच्चो सोरतो सोरतो त्वेव सड्डुं गच्छती '' ति ? 

“'इध, गामणि, एकच्चस्स रागो अप्पहीनो होति। रागस्स अप्पहीनत्ता परे 
कोपेन्ति, परेहि कोषियमानो कोप॑ पातुकरोति। सो चण्डो त्वेव सट्डूं गच्छति। दोसो 
अप्पहीनो होति। दोसस्स अप्पहीनत्ता परे कोपेन्ति, परेहि कोपियमानो कोपं 
पातुकरोति। सो चण्डो त्वेव सड्डूं गच्छति | मोहो अप्पहीनो होति। मोहस्स अपहीनत्ता 
परे कोपेन्ति, परेहि कोपियमानो कोपं पातु करोति। सो चण्डो त्वेव सड्'/ुं गच्छति। अय॑ 
खो, गामणि, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो चण्डो चण्डो त्वेव सट्डूं गच्छति। 

“'इध पन, गामणि, एकच्चस्स रागो पहीनों होति। रागस्स पहीनत्ता परे न 
कोपेन्ति, परेहि कोपियमानों कोप॑ न पातुकरोति। सो सोरतो त्वेव सट्डछं गच्छति। दोसो 


४२. ग्रामणिसंयुक्त 


१. चण्डसूत्र 5 चण्डत्व एवं सरलत्व में हेतु 

१. यह सूत्र श्रावस्ती में... । तब चण्ड ग्रामणी (ग्राम का मुखिया) जहाँ भगवान्‌ 
विराजमान थे वहाँ पहुँचा | उन्हें प्रणाम कर वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठा हुआ 
वह ग्रामणी भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगा--“' भन्ते ! इस बात में क्‍या हेतु या क्‍या 
कारण है कि कोई चण्ड (उग्र"क्रोधी) होता हुआ 'चण्ड' कहलाता है, तथा कोई 
व्यवहार में चण्ड होता हुआ भी सुरत (सरल) ही कहलाता है ?'! 

“'ग्रामणि ! यहाँ कोई पुरुष राग से अप्रहीण (युक्त) होता है, अत: वह राग से 
युक्त होने के कारण वह दूसरों पर क्रोध करता है, या दूसरों द्वारा क्रोध दिलाये जाने पर 
उन से कलह करता है। द्वेष से...मोह से अप्रहीण होता है...कलह करता है, ऐसा पुरुष 
चण्ड होते हुए 'चण्ड' ही कहलाता है। यह कारण है कि कोई पुरुष 'चण्ड' कहलाता 
है। (क) 

“'फिर, ग्रामणि! कोई पुरुष रागविहीन होता है, रागविहीन होने के कारण वह 


४२. जामणिसंयुत्तं १५०३ 


पहीनो होति। दोसस्स पहीनत्ता परे न कोपेन्ति, परेहि कोषियमानो कोपं न पातुकरोति। 
सो सोरतो त्वेव सब्डुं गच्छति। मोहो पहीनो होति। मोहस्स पहीनत्ता परे द कोपेन्ति 
परेहि कोपियमानो कोप॑ न पातुकरोति। सो सोरतो सोरतो त्वेव सड्डूं गच्छति । अय॑ खो 
गामणि, हेतु अयं पच्चयो येन मिधेकच्चो सोरतो सोरतो त्वेव सट्ड॑ं गच्छती '' ति। 

एवं वुत्ते, चण्डो गा्माण भगवन्तं एतदवोच--“' अभिक्कन्तं, भन्‍्ते [२. 306] 
अभिक्षन्तं, भन्‍्ते! सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा [8.494] 
विवरेय्य, मूव्हस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य--[4.272] 
चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो। 
एसाहं, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसड्डं च। उपासकं मं, भन्ते, भगवा 
धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति॥ छ 

२. तालपुटसुत्तं 

२. एक समयं भगवा राजगहे विहरति वेछुवने कलन्दकनिलापे। अथ खो 
तालपुटो नटगामणि येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो तालपुटो नटगामणि भगवन्तं एतदवोच-- 
“'सुतं मेतं, भन्ते, पुब्बकानं आचरियपाचरियानं नटानं भासमानानं--यो सो नटो 


दूसरों पर क्रोध नहीं करता; न दूसरे उसे क्रोध दिलाते हैं, यों दूसरों द्वारा क्रोध न दिलाये. 
जाने के कारण उन से कलह या विवाद नहीं करता। द्वेषविहीन...मोहविहीन होता 
है...कलह या विवाद नहीं करता; ऐसा पुरुष सरल होते हुए 'सरल' ही कहलाता है । यह 
कारण है कि कोई पुरुष सरल होते हुए 'सरल' कहलाता है।'' (ख) 

भगवान्‌ द्वारा ऐसा उपदेश किये जाने पर वह चण्ड ग्रामणी भगवान्‌ से यों 
बोला--'' भन्ते |! आपने तो मेरे प्रश्न का बहुत स्पष्ट व्याख्यान कर दिया। यह तो वैसा ही 
हुआ, जैसे कोई ओंधे (उल्टे) को सीधा कर दे, ढके हुए को खोल दे, मार्ग भटके हुए 
यात्री को उचित मार्ग बता दे या अन्धकार में तेल का दीपक जला कर रख दे कि आने 
जाने वाले मार्ग देख लें; इसी तरह आपने नाना प्रकार से प्रसड्र को स्पष्ट कर दिया। 

“अत: मैं, भन्‍्ते | आप की, धर्म तथा सड्भू की शरण में जाता हूँ। आज से आप 
मुझे, प्राण रहने तक, अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें ''॥ 
२. तालपुटसूत्र ड. नटों की नरक में उत्पत्ति 

२. एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय तालपुट नामक कोई नटों.का मुखिया वहाँ आया, तथा भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बैठते हुए वह भगवान्‌ से यों बोला--'' भन्ते ! मैने अप्ने पुराने 


१५०४ संयुत्तनिकायपालि 


रड्रमज्झे समज्जमज्झे सच्चालिकेन जन॑ हासेति रमेति, सो कायस्स भेदा परं मरणा 
पहासान॑ देवानं सहब्यतं उपपज्जंती ' ति। इध भगवा किमाहा '' ति ? 

“*अलं, गामणि, तिट्ठतेतं। मा मं एतं पुच्छी'” ति। दुतियं पि खो तालपुटो 
नटगामणि भगवन्तं एतदवोच--'' सुतं मेतं, भन्‍्ते, पुब्बकानं आचरियपाचरियानं नटानं 
भासमानानं--'यो सो नटो रड्जमज्झे समजजमज्झे सच्चालिकेन जन॑ हासेति रमेति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा पहासान॑ देवानं सहब्यतं उपपज्जती ' ति। इध भगवा किमाहा '! 
ति? 

“*अलं, गामणि, तिट्ठतेतं। मा मं एतं पुच्छी'” ति। ततियं पि खो तालपुटो 
नटगामणि भगवन्तं एतदवोच--'' सुतं मेतं, भन्ते, पुब्बकानं आचरियपाचरियानं नटानं 
भासेमानानं--'यो सो नटो रड्गरमज्मे समज्जमज्झे सच्चालिकेन जन॑ हासेति रमेति, सो 
0२.३०7] कायस्स भेदा परं मरणा पहासानं देवानं सहब्यतं उपपज्जती ' ति। इध भगवा 
किमाहा'' ति? 

“अद्भा खो त्याहं, गामणि, न लभामि--' अलं, गामणि, तिद्ठतेतं, मा मं एत॑ 
पुच्छी' ति। अपि च त्याहं ब्याकरिस्सामि। पुब्बे खो, गामणि, सत्ता अवीतरागा 
रागबन्धनबद्धा। तेसं नटो रड्रमज्मे समज्जमज्ञे ये धम्मा रजनीया ते उपसंहरति 
भिय्योसोमत्ताय। पुब्बे खो, गामणि, सत्ता अवीतदोसा दोसबन्धनबद्धा। तेसं नटो 
॥4.273, 8.495] रड्रमज्झे समज्जमज्झे ये धम्मा रजनीया ते उपसंहरति भिय्योसोमत्ताय । 
पुब्बे खो, गामणि, सत्ता अवीतमोहा मोहबन्धनबद्धा। तेसं नटो रड्रम्ज्झे समज्जमज्झे ये 
धम्मा मोहनीया ते उपसंहरति भिय्योसोमत्ताय। सो अत्तनो मत्तो पमत्तो परे मदेन्वा 
करे +क + ने + नमन हनन करना अन +म ना उस न्लाक "बट ५५ ५५ +१३७० इक हक ++ करा उ . 
आचार्य प्राचार्यों को यह कहते सुना है--'जो नट रड्गमझञ्ञ पर या किसी विशेष मेले आदि 
के अवसरों पर अपने सत्य-झूठ (कृत्रिम) कौतुक क्रीड़ाओं से लोगों को हँसाता है, उन 
का मनोविनोद करता है, वह इस देहपात के बाद, मरणानन्तर, प्रहास देवों के बीच उत्पन्न 
होता है।' भन्‍्ते !इस विषय में आप का कया मन्तव्य (कहना) है ?'' 

“'इसे रहने दो, ग्रामणि ! मैं कह नहीं पाऊँगा; अत: तुम मुझ से इस विषय में न 
पूछो ।”' 

दूसरी बार भी...पूर्ववत्‌...तीसरी बार भी...भगवान्‌ का इस पर क्‍या कहना है? 

भगवान्‌ बोले--'' ग्रामणि ! मैं तुम्हें बार बार निषेध कर रहा हूँ; परन्तु तुम्हारा 
आग्रह सुनने का कुछ अधिक ही है तो सुनो ।ग्रामणि ! पहले के लोग वीतराग नहीं थे, वे 
रागबन्धन से आबद्ध थे। रड्न्‍गमञ्ज पर, या मेले आदि में उन नटों की वे रागमयी झूठी सच्ची 
कौतुक क्रीडाएँ उन में और अधिक राग उत्पन्न कर देती थीं। इसी तरह, ग्रामणि ! पहले के 


४२. जामणिसंयुत्तं १५०५ 


पमादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा पहासो नाम निरयो तत्थ उपपज्जति | सचे खो पनस्स 
एवं दिट्टि होति--' यो सो नटो रड्गमज्झे समज्जमज्झे सच्चालिकेन जन॑ हासेति रमेति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा पहासानं देवानं, सहब्यतं उपपज्जती' ति, सास्स होति 
मिच्छादिट्टि | मिच्छादिट्टिकस्स खो पनाहं, गामणि, पुरिसपुग्गलस्स द्विन्नं गतीनं अज्जतरं 
गति वदामि--निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा'' ति। 

एवं वुत्ते, तालपुटो नटगामणि, परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि। 

“*एत॑ खो त्याहं, गामणि, नालत्थं--' अलं, गामणि, तिट्ठितेत; मा म॑ एत॑ पुच्छी '" 
ति। . 

“नाहं, भन्‍्ते, एतं रोदामि यं म॑ं भगवा एबमाह; अपि चाहं, भन्‍्ते, पुब्बकेहि 
आचरियपाचरियेहि नटेहि दीघरत्तं निकतो वच्चितो पलुद्धो-'यो सो नटो रड्गमज्झे 
समज्जमज्झे सच्चालिकेन जन हासेति रमेति सो कायस्स भेदा परं मरणा [२.08] 
पहासानं देवानं सहब्यतं उपपज्जती '”” ति। 

“' अभिक्कन्तं, भन्‍्ते, अभिक्न्तं, भन्‍्ते ! सेय्यथापि, भन्‍्ते, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, 
पटिच्छन्न॑ वा विवरेय्य, मूठ्हहस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धक्ारे वा तेलपज्जोतं 
धारेय्य--चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं॑ भगवता अनेकपरियायेन धम्मो 
पकासितो। एसाहं, भन्‍्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसड्डं च। लभेय्याहं, 
भन्‍्ते, भगवतो सन्तिके पब्बर्जं, लभेय्यं उपसम्पदं'” ति। अलत्थ खो तालपुटो 
नल न सकी ने नकल नर जप नकदी. 
लोग वीतद्वेष नहीं थे... वीतमोह नहीं थे...पूर्ववत्‌...अधिक मोह उत्पन्न कर देती थीं।इस 
तरह वे स्वयं मत्त प्रमत्त हो दूसरों को भी मत्त प्रमत्त करते रहते हैं। अत: वे मरणानन्तर, 
'प्रहास ' नामक नरक में उत्पन्न होते हैं । यदि किसी की यह मान्यता हो कि ये नट रड्रमझ 
पर या किसी मेले आदि के अवसरों पर अपनी कौतुकमयी क्रीडाओं से लोगों को हँसाते 
हैं उन का मनोविनोद करते हैं, अतः वे मरणानन्तर प्रहासदेवों के बीच उत्पन्न होते हैं, तो 
'उस की यह मान्यता मिथ्या है ग्रामणि! मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य की दो/ही गतियाँ 
होती हैं--या तो वह नरक में उत्पन्न होता है या फिर तिरश्लीन योनि में।'' 

यह सुन कर वह तालपुत्र नट रोने लगा, आँसू बहाने लगा। भगवान्‌ बोले-- 
“तालपुत्र! मैं तो पहले ही कह रहा था कि इस विषय में मुझ से सचाई न पूछो, अन्यथा 
तुम्हें कष्ट होगा।'! 

“नहीं, भन्ते |आप ने ऐसा कह दिया, इसलिये मैं नहीं रो रहा हूँ । मैं तो इसलिये 
रो रहा हूँ कि मेरे आचार्यों ने मुझे दीर्घकाल तक ठगा तथा धोखा दिया। भन्ते ! आप ने मेरे 
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नटगामणि भगवतो सन्तिके पब्बजं, अलत्थ उपसम्पदं | अचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा 
तालपुटो...पे०...अरहतं अहोसी ति॥ ७ 
३. योधाजीवसुत्तं 

[५.274] ३. अथ खो योधाजीवो गामणि येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा... 
पे०...एकमन्तं निसिन्नो खो योधाजीवो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' सुतं मेतं, भन्ते, 
पुब्बकानं आचरियपाचरियानं योधाजीवानं भासमानानं--'यो सो योधाजीवो सड्भामे 
[8.496] उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहब्यतं उपपज्जती ' ति। इध भगवा किमाहा '' 
ति? 

“' अल॑ं, गामणि, तिट्ठितेतं; मा मं एतं पुच्छी '' ति। 

दुतियं पि खो...पे०...ततियं पि खो योधाजीवो गामणि भगवन्तं एतदवोच-- 
“'सुतं मेतं, भन्‍्ते, पुब्बकानं आचरियपाचरियानं योधाजीवानं भासमानानं--'यो सो 
योधाजीवो सड्भरामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति 
परियापादेन्ति, सो कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहब्यतं उपपज्जती ' ति। 
इध भगवा किमाहा ' ति ? 
[२.३09] “अडद्धा खो त्याहं, गामणि, न लभामि--' अलं, गामणि, तिट्टतेतं; मा मं एत॑ 
पुच्छी' ति। अपि च त्याहं ब्याकरिस्सामि। यो सो, गामणि, योधाजीवो सड्भमे 
उस्सहति वायमति, तस्स तं चित्त पुब्बे गहित॑ दुक्कट दुप्पणिहितं--' इमे सत्ता हज्जन्तु वा 


प्रश्न के उत्तर में बहुत ही स्पष्ट व्याख्यान कर दिया...पूर्ववत्‌... । अच्छा हो, भन्‍्ते ! मैं आप 
से प्रव्नज्या प्राप्त कर सकूँ...पूर्ववत्‌...अर्हत्‌ हो गया॥'! 
३. युद्धाजीवसूत्र योद्धा की भावी गति 

३. तब कोई युद्धाजीव (योद्धा) ग्रामणी भगवान्‌ के पास आया...भगवान्‌ से यों 
बोला--'' भन्ते ! मैने अपने पुराने आचार्य प्राचार्यों से सुना है कि जो युद्धजीवी संग्राम में 
उत्साहपूर्वक जाता है, वहाँ विजयप्राप्ति हेतु उद्योग करता है। ऐसा करते हुए यदि उस 
युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो वह मरणानन्तर स्वर्ग लोक में जा कर परजित देवों के साथ 
रहता है, उन के इस कथन पर आप की क्‍या सम्मति है ?'! 

“रहने दे ग्रामणि!मुझ से यह न पूछ। ...पूर्वव्त्‌ ..। 

दूसरी बार भी...तीसरी बार भी...'' यदि तेरा आग्रह ही है तो सुन--जो युद्धजीवी 
संग्राम में उत्साहसम्पन्न हो कर दूसरों पर विजयहेतु उद्योग करता है, उस के चित्त में 
पहले से यह धारणा रहती है कि मैं इन प्राणियों को मार दूँ, या पकड़ लूँ, या नष्ट कर दूँ, 


४२. जामणिसंयुत्तं १५०७ 


बज्झन्तु वा उच्छिज्नन्तु वा विनस्सन्तु वा मा वा अहेसुं इति वा' ति। तमेन॑ उस्सहन्तं 
वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति; सो कायस्स भेदा परं मरणा परजितो नाम निरयो 
तत्थ उपपज्जती ति। सचे खो पनस्स एवं दिट्टि होति--'यो सो योधाजीवो सजड्जामे 
उस्सहति वायमति तमेन॑ उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो कायस्स भेदा 
परं॑ मरणा परजितानं देवानं सहब्यतं उपपज्जती” ति, सास्स होति मिच्छादिट्टि। 
मिच्छादिद्विकस्स खो पनाहं, गामणि, पुरिसपुग्गलस्स द्विन्नं गतीनं अज्ञतरं गति 
वदामि--निरयं वा तिरच्छानयोनिं वा'' ति। 

एवं वुत्ते, योधाजीवो गामणि परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि। 

“एतं खो त्याहं, गामणि, नालत्थं--' अलं, गामणि, तिद्ठितेतं; मा म॑ एत॑ पुच्छी ' 
ति। 

“नाहं, भन्‍्ते, एतं रोदामि यं म॑ं भगवा एवमाह; अपि चाहं, भन्‍्ते, [.275] 
पुब्बकेहि आचरियपाचरियेहि योधाजीवेहि दीघरत्तं निकतो वश्चितो पलुद्धो-'यो सर 
योधाजीवो सड्रग्मे उस्सहति वायमति, तमेन॑ उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति 
परियापादेन्ति, सो कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहब्यतं उपपज्जती ' ति। 
अभिक्कन्तं, भनते...पे०...अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं'' ति॥ के 


या उजाड़ दूँ या ऐसा कर दूँ कि इन का अस्तित्व ही न रहे । ऐसे उत्साही या उद्यमी पुरुष 
का जब दूसरे लोग वध कर दें, समाप्त कर दें तो वह मरणानन्तर ' परजित' नामक नरक 
में उत्पन्न होता है । यदि इतने पर भी उस का यही विचार हो कि...मरणानन्तर वह परजित 
देवों के साथ सुख भोग करता है तो यह उस की मिथ्या धारणा है। ऐसी मिथ्या धारणा 
वाले पुरुष की दो ही गति होती हैं--या तो उस का नरकपात होता है या फिर उस की 
किसी तिरश्लीन योनि में उत्पत्ति होती है।'' 

ऐसा कहे जाने पर वह युद्धाजीवी रोने लगा तथा उस की आँखों से आँसू बहने 
लगे। 

तब भगवान्‌ ने कहा-''मैं पहले ही कह रहा था कि मुझ से सचाई न पूछ, 
अन्यथा तुझे कष्ट होगा!। 

ग्रामणी ने कहा--'' भन्‍्ते ! मैं इसलिये नहीं रो रहा हूँ कि भगवान्‌ ने ऐसा कहा; 
अपि तु तो इसलिये रो रहा हूँ कि मेंर आचार्य प्राचार्यों ने मुझ को धोखे में रखा, मुझे यह 
कह कर ठगा कि युद्धजीवी मरणानन्तर परजित देवों के सम्पर्क में जाता है। भन्‍्ते ! आप 
ने बहुत उचित कहा, सत्य बात का इतना स्पष्ट विश्ेषण किया...पूर्ववत्‌...आज से मुझ 
को जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समझें ॥'! छः 
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४. हत्थारोहसुत्तं 
[8.497, २.30] ४. अथ खो हत्थारोहो गामणि येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा 
...पे०...अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं ति॥ ७ 
५. अस्सारोहसुत्तं 


५. अथ खो अस्सारोहो गामणि येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो अस्सारोहो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' सुतं मेत॑, 
भन्ते, पुब्बकानं आचरियपाचरियानं अस्सारोहानं भासमानानं--'यो सो अस्सारोहो 
सड्भरामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहब्यतं उपपज्जती ' ति। इध भगवा किमाहा '' 
ति? 

/' अल॑ं, गामणि, तिद्ठितेतं; मा मं एत॑ं पुच्छी '' ति। 
दुतियं पि खो...पे०...ततियं पि खो अस्सारोहो गामणि भगवन्तं एतदवोच--' सुत॑ मेत॑, 
भन्‍्ते, पुब्बकानं आचरियपाचरियानं अस्सारोहानं भासमानानं--'यो सो अस्सारोहो 
सड्भरग्मे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहब्यतं उपपज्जती ' ति। इध भगवा किमाहा '' 
ति? 

“अद्भा खो त्याहं, गामणि, न लभामि--' अलं, गामणि, तिट्ठतेतं; मा मं एत॑ 
पुच्छी' ति। अपि च खो त्याहं ब्याकरिस्सामि। यो सो, गामणि, अस्सारोहो सड्भमे 
उस्सहति वायमति तस्स त॑ चित्तं पुब्बे गहित॑ दुक्कटं दुप्पणिहितं--' इमे सत्ता हज्जन्तु वा 
(२.3।] बज्झन्तु वा उच्छिज्नन्तु वा विनस्सन्तु वा मा अहेसुं इति वा” ति। तमेन॑ 
उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो कायस्स भेदा परं मरणा परजितो नाम 
निरयो तत्थ उपपजति। सचे खो पनस्स एवं दिट्टि होति--'यो सो अस्सारोहो सड्भमे 
[५.276] उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहब्यतं उपपज्जंती' ति, सास्स होति 


४. हस्त्यारोहसूत्र 5 हस्त्यारोही की भावी गति 
४. ...तब कोई हस्त्यारोही भगवान्‌ के पास आया... | ...उपासक समझें॥ _ ७० 

(इस यूत्र का भी ऊपर वाले सूत्र की तरह विस्तार कर लें) 
५. अश्वारोहसूत्र अश्वारोही की भावी गति 
५. ...तब कोई अश्वारोही भगवान्‌ के पास आया...पूर्ववत्‌...उपासक समझें ॥ ७ 


४२. जामणिसंघुत्तं १५०९ 


मिच्छादिट्टि | मिच्छादिट्टिकस्स खो पनाहं गामणि, पुरिसपुग्गलस्स द्विन्नं गतीनं अज्जतरं 
गति वदामि--निर॒यं वा तिरच्छानयोनिं वा'' ति। 

एवं वुत्ते, अस्सरोहो गामणि परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि। [8.498] 

“*एतं खो त्याहं, गामणि, नालत्थं--' अलं, गामणि, तिट्ठतेतं; मा मं एत॑ पुच्छी ' '! 
ति। 

“*नाहं, भन्‍्ते, एतं रोदामि यं म॑ं भगवा एवमाह। अपि चाहं, भन्‍्ते, पुब्बकेहि 
आचरियपाचरियेहि अस्सारोहेहि दीघरत्तं निकतो वश्चितो पलुद्धो--' यो सो अस्सारोहो 
सड्भामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति, सो 
कायस्स भेदा परं मरणा परजितानं देवानं सहब्यतं उपपज्जती' ति। अभिक्षन्तं, 
भन्ते...पे०...अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं'' ति॥ & 

६. असिबन्धकपुत्तसुत्तं 

६. एक समयं भगवा नाव्ठन्दायं विहरति पावारिकम्बदने। अथ खो [२.३१2] 
असिबन्धकपुत्तो गामणि येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच-- 
““ब्राह्मणा, भन्‍्ते, पच्छाभूमका कामण्डलुका सेवालमालिका उदकोरोहका अग्गि- 
परिचारका। ते मतं कालड्डतं उय्यापेन्ति नाम सज्ञापेन्ति नाम सग्गं नाम ओक्कामेन्ति। 
भगवा पन, भन्‍्ते, अरहं सम्मासम्बुद्धो पहोति तथा कातुं यथा सब्बो लोको कायस्स भेदा 
परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जेय्या '' ति ? 

“*तेन हि, गामणि, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 


(इस सूत्र का विस्तार भी 'युद्धाजीवसूत्र ' के सम्रान ही कर लें।) 
६. असिबन्धकसूत्र 5 खड्गधारी की भावी उत्पत्ति 

६. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) नालन्दा के प्रावारिकाम्रवन में साधनाहेतु विराजमान 
थे। उस समय कोई असिबन्धक (खड़्गधारी) का पुत्र, जो कि ग्राम का मुखिया भी था, 
भगवान्‌ के पास आया, उन्हें प्रणाम कर वह यों बोला--'' भन्‍्ते ! ये कमण्डलु हाथ में 
लिये हुए, सैवाल की माला पहन कर, प्रात: सायम्‌ू-दोनों समय स्नान करने वाले, 
अग्निपरिचर्या करने वाले, पश्चिम भूमिवासी ब्राह्मणजन मृत (प्रेत) का आह्ान करते हैं, 
उस से बात कराते हैं, उसे चलता हुआ दिखाते हैं, तथा उसे स्वर्ग में भेजते हैं; भन्ते ! 
भगवान्‌ (आप) भी अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध हैं; अत: आप भी ऐसा कर सकते हैं कि यह 
समस्त संसार मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक प्राप्त कर सके ।”' 

“तो, ग्रामणि! मैं तुम ही से इस प्रसड़ में प्रश्न करता हूँ, तुम मेरे इस प्रश्न का 


१५१० संयुत्तनिकायपालि 


ब्याकरेय्यासी ति। त॑ कि मज्जसि, गामणि, इधस्स पुरिसों पाणातिपाती अदिल्नादायी 
कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचो' फरुसवाचों सम्फप्पलापी अभिज्झालु 
ब्यापन्नचित्तो मिच्छादिट्टिको | तमेनं महा जनकायो सड्भम्म समागम्म आयाचेय्य थोमेय्य 
।५.277] पञललिको अनुपरिसक्रेय्य--' अयं पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं 
लोक॑ उपपजतू' ति। तं कि मञ्जसि, गामणि, अपि नु सो पुरिसो महतो जनकायस्स 
आयाचनहेतु वा थोमनहेतु वा पञ्ललिका अनुपरिसक्कनहेतु वा कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपजेय्या'' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते ''। 

“सेय्यथापि, गामणि, पुरिसो महतिं पुथुसिलं गम्भीरे उदकरहदे पक्खिपेय्य। 
[8.499) तमेनं॑ महाजनकायो सड्भम्म समागम्म आयाचेय्य थोमेय्य पञ्जलिको 
(२.33] अनुपरिसक्रेय्य--' उम्मुज, भो पुथुसिले, उप्लव, भो पुथुसिले, थलमुप्लव, 
भो पुथुसिले' ति। त॑ कि मञज्जसि, गामणि, अपि नु सा पुथुसिला महतो जनकायस्स 
आयाचनहेतु वा थोमनहेतु वा पड्ञलिका अनुपरिसक्कनहेतु वा उम्मुज्जेय्य वा उप्लवेय्य 
वा थलं वा उप्लवेय्या'' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'। 

““एवमेव खो, गामणि, यो सो पुरिसो पाणातिपाती अदिल्नादायी कामेसु- 
मिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचों फरुसवाचो सम्फप्पलापी अभिज्झालु ब्यापन्नचित्तो 


यथोचित उत्तर दो। ग्रामणि ! तुम क्या समझते हो कोई पुरुष प्राणातिपाती (जीवहिंसक) 
हो, चोरी करता हो, व्यभिचारी हो, असत्यभाषी हो, चुगलखोर हो, कर्कश (रूखा) 
बोलता हो, गप्पी हो, लोभी, नीचवृत्ति, मिथ्यादृष्टियुक्त हो । तब बहुत लोग वहाँ एकत्र हो 
कर उस की प्रशंसा करें, हाथ जोड़ कर उस से निवेदन करें--' आप मरणानन्तर, सुगतिमय 
स्वर्गलोक में उत्पन्न हों '। तो क्या समझते हो, ग्रामणि !वह ऐसा पुरुष मरणानन्तर सुगतिमय 
स्वर्गलोक में उत्पन्न हो सकेगा ?'! के 

“नहीं, भन्ते !!! 

““ग्रामणि! जैसे कोई पुरुष किसी गम्भीर जलाशय में एक विशाल प्रस्तरशिला 
छोड़ दें। तब वहाँ बहुत से लोग आ कर, एकत्र हो कर, उस प्रस्तर से प्रार्थना करें, हाथ 
जोड़ कर निवेदन करें--' हे वृहत्‌ शिले ! आप जल से ऊपर आ जावें, आप जल से बाहर' 
आ जावें'। ग्रामणि ! तब क्या यह सम्भव है कि वह वृहत्‌ शिला उन लोगों के कहने से, 
हाथ जोड़ने से जल से ऊपर आ जायगी !”! 

“नहीं, भन्‍्ते !!! 


४२. जामणिसंयुत्तं १५११ 


मिच्छादिट्टिको। किश्ला पि त॑ महा जनकायो सड्रम्म समागम्म आयाचेय्य थोमेय्य 
पझ्जलिको अनुपरिसक्रेय्य-- अयं पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ 
उपपज्तू' ति, अथ खो पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं 
उपपजेय्य। 

“'तं कि मज्जसि, गामणि, इधस्स पुरिसों पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्नादाना 
पटिविरतो कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो मुसावादा पटिविरतो पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो फरुसाय वाचाय पटिविरतो सम्फप्पलापा पटिविरतो अनभिज्झालु 
अब्यापन्नचित्तो सम्मादिट्टिको। तमेनं महा जनकायो सड्भम्म समागम्म आयाचेय्य 
थोमेय्य पञ्ललिको अनुपरिसक्रेय्य--' अय॑ं पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जतू” ति। त॑ कि मञ्जसि, गामणि, अपि नु सो पुरिसो 
महतो जनकायस्स आयाचनहेतु वा थोमनहेतु वा पञ्ललिका अनुपरिसक्कनहेतु [4.278] 
वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरय॑ उपण्ज्जेय्या'' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

“*सेय्यथापि, गामणि, पुरिसो सप्पिकुम्भं वा तेलकुम्भं वा गम्भीरे उदकरहदे 
ओगाहेत्वा भिन्देय्य। तत्र यास्स सकखरा वा कठला वा सा अधोगामी अस्स; यं च 
ख्वस्स तत्र सप्पि वा तेल॑ वा त॑ उद्धं गामि अस्स | तमेन॑ महा जनकायो सड़म्म ॥२.३4] 


“इसी तरह, ग्रामणि !वह जीवहिंसक, चौर...पूर्ववत्‌...विशाल जनरामूहद्वारा एकत्र 
हो कर प्रार्थना करने या हाथ जोड़ कर निवेदन करने से मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग में 
उत्पन्न नहीं हो पायगा; अपितु उस का उन पापमय धर्मों के कारण मरणानन्तर नरकपात 
या तिरश्लीनयोनि में उत्पाद अवश्यम्भावी है । (क) 

“उधर, ग्रामणि !कोई पुरुष प्राणातिपात, चौरी, व्यभिचार, असत्यभाषण, चुगलखोरी, 
कर्कश वचन, प्रलाप, लोभ एवं मिथ्यादृष्टियों से दूर रहता हुआ सदाचारयुक्त रहे । वहाँ 
विशाल जनसमूह एकत्र हो कर हाथ जोड़ कर ऐसी मनौती करे--' इस पुरुष का मरणानन्तर 
दुर्गतिमय नरक में उत्पन्न हो।' तो क्‍या मानते हो, ग्रामणि! वैसा पुरुष उस विशाल 
जनसमूह द्वारा वैसी इच्छा करने (मनौती मनाने) मात्र से मरणानन्तर दुर्गतिमय नरक में 
उत्पन्न हो सकेगा ?'! 

“नहीं, भन्‍्ते !!! 

“फिर, ग्रामणि | कोई पुरुष घी या तैल से भरे किसी घड़े को किसी जलाशय में 
ले जा कर फोड़ दे। तब वहाँ यह हो कि उस में मिले हुए छोटे छोटे कंकड़-पत्थर जल 
में नीचे बैठ जायँ तथा घी एवं तेल जल पर तैरने लगे। तब वहाँ विशाल जनसमूह एकत्र 
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समागम्म आयाचेय्य थोमेय्य पह्ललिको अनुपरिसक्रेय्य--' ओसीद, भो सप्पितेल, 
[8.500] संसीद, भो सप्पितेल, अधो गच्छ, भो सप्पितेला' ति। त॑ कि मज्जसि, गामणि, 
अपि नु तं सप्पितेलं महतो जनकायस्स आयाचनहेतु वा थोमनहेतु वा पञ्ललिका 
अनुपरिसक्कनहेतु वा ओसीदेय्य वा संसीदेय्य वा अधो वा गच्छेय्या'' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते '। 

““एवमेव खो, गामणि, यो सो पुरिसो पाणातिपाता पटिविरतो, अदिन्नादाना 
पटिविरतो, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो, मुसावादा पटिविरतो, पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो, फरुसाय वाचाय पटिविरतो, सम्फप्पलापा पटिविरतो, अनभिज्झालु, 
अब्यापन्नचित्तो, सम्मादिट्टिको, किश्ञा पि तं महा जनकायो सड़॒म्म समागम्म आयाचेय्य 
थोमेय्य पञ्ललिको अनुपरिसक्रेय्य--' अयं पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जतू' ति, अथ खो सो पुरिसो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जेय्या '' ति। 

एवं, वुत्ते, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' अभिक्षन्तं, भन्‍्ते 
.पे०...अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं'” ति॥ छः 

७. खेत्तूपमसुत्तं 

७. एक समयं भगवा नाव्ून्दायं विहरति पावारिकम्बबने। अथ खो असि- 

बन्धकपुत्तो गामणि येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 


हो कर हाथ जोड़ कर यह इच्छा करे, मनौती मनावे--' यह घी तैल जल में डूब जाय, या 
जल के नीचे चला जाय'। तो क्‍या मानते हो, ग्रामणि! वह घी या तैल उस विशाल 
जनसमूह की उस इच्छामात्र से जल के नीचे चला जायगा, या जल में डूब जायगा ?'! 

“नहीं, भन्‍्ते !'' 

“इसी तरह, ग्रामणि! जो पुरुष प्राणातिपात, चौरी, व्यभिचार, असत्यभाषण 
«-'पूर्ववत्‌... मिथ्यादृष्टि से रहित है, उस के लिये यदि समस्त समाज भी एकत्र हो कर यह 
प्रार्थना करे कि 'यह पुरुष मरणानन्तर नरक में या तिरश्ीन में जाय', तो यह सम्भव नहीं 
है। वह तो मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक में ही उत्पन्न होगा।'' 

( भगवान्‌ द्वारा--) ऐसा कहे जाने पर वह असिबन्धकपुत्र भगवान्‌ से यों विनती 
करने लगा--'“बहुत अच्छा कहा, भन्ते ! बहुत ही अच्छा कहा! आज से आप मुझे 
जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समझें ''॥ छ 
७. क्षेत्रोपमसूत्र : : बुद्ध-करुणा सब पर समान भाव से 

७. एक समथ भगवान्‌ (बुद्ध) नालन्दा के प्रावारिकाप्रवन में साधनाहेतु विराजमान 


४२. जणामणिसंयुत्तं १५१३ 


एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच-- 
““ननु, भन्‍्ते; भगवा सब्बपाणभूतहितानुकम्पी विहरती'” ति? 

“एवं, गामणि, तथागतो सब्बपाणभूतानुकम्पी विहरती '' ति। [५.279] 

“' अथ किश्जरहि, भन्‍्ते, भगवा एकच्चानं सक्कच्च॑ धम्मं देसेति, एकच्चानं नो तथा 
सक्कच्च॑ धम्मं देसेती'' ति? 

“'तेन हि, गामणि, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि | यथा ते खमेय्य तथा न॑ [२.35] 
ब्याकरेय्यासी ति। तं कि मज्जसि, गामणि, इधस्स कस्सकस्स गहपतिनो तीणि 
खेत्तानि--एकं खेत्तं अग्गं, एकं खेत्तं मज्झिमं, एकं खेत्तं हीन॑ जड़लं॑ ऊसरं पापभूमि | त॑ 
कि मज्जसि, गामणि, असु कस्सको गहपति बीजानि पतिट्ठापेतुकामो कत्थ पठमं 
पतिट्टापेय्य, यं वा अदुं खेत्तं अग्गं, यं वा अदुं खेत्तं मज्झिमं, यं वा अदुं खेत्तं हीन॑ जड़लं 
ऊसरं पापभूमी '' ति ? 

“'असु, भन्‍्ते, कस्सको गहपति बीजानि पतिद्ठापेतुकामो यं अदुं खेत्तं अग्गं तत्थ 
पतिट्टापेय्य । तत्थ पतिट्टापेत्वा यं अदुं खेत्तं मज्झिमं तत्थ पतिट्ठापेय्य | तत्थ पतिट्टापेत्वा 
यं अदुं खेत्तं हीनं जड़लं ऊसरं पापभूमि तत्थ पतिद्ठापेय्य पि, नो पि पतिट्टापेय्य | तं 
किस्स हेतु ? अन्तमसो गोभत्तं पि भविस्सती '' ति। [8.50] 

“*संय्यथापि, गामणि, यं अदुं खेत्तं अग्गं; एबमेव मय्हं भिक्खुभिक्खुनियो। 


थे। उसी समय असिबन्धकफपुत्र ग्रामणी भगवान्‌ के सम्मुख आया, तथा उन्हें प्रणाम करने 
के बाद निवेदन करने लगा--'' भन्ते ! कया आप सभी प्राणियों पर समान भाव से करुणा 
रखने लगने वाले हैं ?'' 

“हाँ, ग्रामणि! मैं सभी प्राणियों पर समान दया भाव रखता हूँ।'' 

“तो, भन्‍्ते !|कुछ को तो आदरपूर्वक गम्भीरता से धर्मोपदेश करते हैं, तथा कुछ 
को उसी तरह नहीं करते ?'' 

(भगवान्‌ बोले-- ) “'ग्रामणि ! इस प्रसड़ में में तुम ही से पूछता हूँ, जेसा तुम्हारी 
समझ में आवे, उत्तर दो। ग्रामणि ! किसी गृहस्थ (किसान) के पास तीन खेत हों--एक 
बहुत अच्छी उपज वाला, दूसरा मध्यम उपज वाला तथा तीसरा निकृष्ट उपज वाला। 
ग्रामणि |तो तुम क्या समझते हो वह कृषक गृहस्थ किस खेत में सर्वप्रथम बीज बोयगा ?'' 

“' भन्‍्ते ! वह गृहस्थ सर्वप्रथम बहुत अच्छी उपज वाले खेत में बीज बोयगा, फिर 
मध्यम खेत में । अन्त में उस निकृष्ट खेत में यह सोच कर बीज डालेगा कि इस से जो कुछ 
भी निष्पन्न होगा वह पशुओं के चारे में ही कार्य आयगा।'' 

“*ग्रामणि ! जैसे उस किसान का वह पहला खेत है वैसे ही मेरे ये भिक्षु भिक्षुणियाँ 


१५१४ संयुत्तनिकायपालि 


तेसाहं धम्मं देसेमि--आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं, सात्थ॑ं सब्यञ्ञन॑ 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेमि'। त॑ किस्स हेतु ? एते हि, गामणि, मंदीपा 
मंलेणा मंताणा मंसरणा विहरन्ति। सेय्यथापि, गामणि, यं अदुं खेत्तं मज्झिमं; एवमेव 
मय्हं उपासकउपासिकायो। तेसं पाहं धम्म॑ देसेमि--आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं 
परियोसानकल्याणं, सात्थं सब्यञ्ञनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेमि। तं 
किस्स हेतु? एते हि, गामणि, मंदीपा मंलेणा मंताणा मंसरणा विहरन्ति। सेय्यथापि, 
(२.36] गामणि, य॑ अदुं खेत्तं हीन॑ जड़लं ऊसरं पापभूमि; एवमेव मय्हं अज्जतित्थिया 
समणगब्राह्मणपरिब्बाजका। तेस॑ पाहं धम्म॑ देसेमि--आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं 
परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यझनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेमि। तं 
किस्स हेतु ? अप्पेव नाम एकं पदं पि आजानेय्युं त॑ नेसं अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया' 
ति।(१) 

[५.280] “'सेय्यथापि, गामणि, पुरिसस्स तयो उदकमणिका-एको उदकमणिको 
अच्छिद्दो अहारी अपरिहारी, एको उदकमणिको अच्छिद्दो हारी परिहारी, एको 
उदकमणिको छिद्दो हारी परिहारी। तं कि मज्जसि, गामणि, असु पुरिसो उदक॑ 
निक्खिपितुकामो कत्थ पठमं निक्खिपेय्य, यो वा सो उदकमणिको अच्छिद्दो अहारी 
अपरिहारी, यो वा सो उदकमणिको अच्छिद्दो हारी परिहारी, यो वा सो उदकमणिको 
छिद्दो हारी परिहारी'' ति? 


हैं उन्हें मैं धर्म का ऐसा उपदेश करता हूँ जो कि आदि, मध्य एवं अन्त--सर्वत्र सर्वथा 
कल्याणप्रद तथा शब्द एवं अर्थ से परिपूर्ण है। वह किसलिये ? क्यों कि ये भिक्षु भिक्षुणियाँ 
मुझे ही अपना सर्वस्व समझते हुए, मेरी शरण में रहते हुए, मेरा ही सहारा लिये हुए अपनी 
धर्मसाधना में संलग्र हैं । इसी तरह, ग्रामणि !उस किसान के मध्यम क्षेत्र की तरह, ये मेरे 
उपासक-उपासिकाएँ हैं उन्हें भी मैं इस धर्म का उपदेश करता हूँ...क्यों कि ये भी मेरी ही 
शरण में अपना त्राण समझ कर साधना करते हैं। इसी तरह, ग्रामणि! उस किसान के 
निकृष्ट (ऊसर) खेत की तरह, ये अपर सम्प्रदाय के श्रमण, ब्राह्मण एवं परिव्राजक हैं 
उन्हें भी मैं वैसे ही धर्म का उपदेश करता हूँ कि यदि बे मेरे धर्म की एक भी बात मान 
कर साधना करेंगे तो वह साधना भी उन के लिये दीर्घकाल तक हितकर ही होगी। (१) 
“'ग्रामणि ! जैसे किसी पुरुष के घर में जल के लिये तीन घट (जलपात्र) हों-- 
एक छिद्ररहित, एक सूक्ष्म छिद्रवाला (जिस में भरा हुआ जल धीरे धीरे निकल जाय) 
तथा एक वृहत्‌ छिद्रवाला (जिस में से जल बहुत शीघ्र निकल जाय) । तो क्या मानते हो 
ग्रामणि ! वह बुद्धिमान्‌ पुरुष उपर्युक्त में से सर्वप्रथम किस घट में जल भरेगा ?'' 


४२. गामणिसंयुत्तं १५१५ 


“असु, भन्ते, पुरिसो उदकक॑ निक्खिपितुकामो यो सो उदकमणिको अच्छिद्दो 
अहारी अपरिहारी तत्थ निक्खिपेय्य, तत्थ निक्खिपित्वा यो सो उदकमणिको अच्चछिद्दो 
हारी परिहारी तत्थ निक्खिपेय्य, तत्थ निक्खिपित्वा यो सो उदकमणिको छिद्दो हारी 
परिहारी तत्थ निक्खिपेय्य पि, नो पि निक्खिपेय्य। त॑ किस्स हेतु ? अन्तमसों 
भण्डधोवनं ति भविस्सती ति। सेय्यथापि, गामणि, यो सो उदकमणिको अच्छिद्दो 
अहारी अपरिहारी; एवमेव मय्हं भिक्खुभिक्खुनियो। तेसाहं धम्मं देसेमि--[8.502] 
आदिकल्याणं मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्ञनं, केवलपरिपुण्णं 
परिसुद्धं ब्रह्मचचरियं पकासेमि | तं किस्स हेतु ? एते हि, गामणि, मंदीपा मंलेणा मंताणा 
मंसरणा विहरन्ति। सेय्यथापि, गामणि, यो सो उदकमणिको अच्छिद्दो हारी [२.३॥7] 
परिहारी; एवमेव मय्ह॑ं उपासकउपासिकायो। तेसाहं धम्म॑ देसेमि--आदिकल्याणं 
मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्ञनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेमि। त॑ किस्स हेतु ? एते हि, गामणि, मंदीपा मंलेणा मंताणा मंसरणा विहरन्ति। 
सेय्यथापि, गामणि, यो सो उदकमणिको छिद्दो हारी परिहारी; एवमेव मयहं 
अज्जतित्थिया समणग्राह्मणपरिब्बाजका। तेसाहं धम्म॑ देसेमि--आदिकल्याणं 
मज्झेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सब्यञ्ञनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेमि। तं॑ किस्स हेतु ? अप्पेव नाम एकं पदं पि आजानेय्युं, तं नेसं अस्स दीघरत्तं 
हिताय सुखाया”' ति। 

एवं वुत्ते, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' अभिक्षन्तं, भन्ते, 
अभिक्कन्तं, भन्ते...पे०...उपासक॑ मं भगवा धारेतु अज्जजतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं'' ति॥ 


*' भन्ते | वह पुरुष सर्वप्रथम उस घट में जल भरेगा जो छिद्ररहित हो; क्यों कि उस 
में भरा जल सर्वदा उपलब्ध रहेगा | तदनन्तर वह उस घट में जल भरेगा जिस में कुछ कम 
छिद्र हों, परन्तु जिस में जल कुछ समय ही ठहर सके तथा सब से अन्त में उस घट को 
जलपूर्ण कर भी सकता है या न भी करे जिस में वृहत्‌ छिद्र हो, वह भी इसलिये कि अन्य 
पात्र धोने योग्य जल तो उस से मिल ही जायगा।'' 

“*ग्रामणि! यहाँ प्रथम (छिद्ररहित) घट के समान ये भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं जिन्हें 
मैं...पूर्ववत्‌... । द्वितीय (अल्पछिद्र) घट के समान उपासक उपासिकाएँ हैं, जिन्हें 
मैं...पूर्ववत्‌... । तृतीय (वृहत्‌ छिद्र) घट के समान ये अन्य सम्प्रदायों के श्रमण, ब्राह्मण, 
परिब्राजक हैं...पूर्ववत्‌... ।'' (२) 

भगवान्‌ के यह कहने पर, वह असिबन्धकमपुत्र ग्रामणी बोला...पूर्ववत्‌...भन्‍्ते ! 


मुझे उपासक मानें ॥ ७ 


१५१६ संयुत्तनिकायपालि 


८. सब्डुधमसुत्तं 
[५.284] ८. एकं समयं भगवा नाव्ठन्दायं विहरति पावारिकम्बवने। अथ खो 
असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्ठसावकों येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो असिबन्धकपुत्तं गामणिं भगवा एतदवोच-- 
““कथं नु खो, गामणि, निगण्ठो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेती '' ति ? 

“एवं खो, भन्‍्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेति--'यो कोचि पाणं 
अतिपातेति सब्बो सो आपायिको नेरयिको, यो कोचि अदिन्नं आदियति सब्बो सो 
आपायिको नेरयिको, यो कोचि कामेसु मिच्छा चरति सब्बो सो आपायिको नेरयिको, 
यो कोचि मुसा भणति सब्बो सो आपायिको नेरयिको | यंबहुलं यंबहुलं विहरति तेन तेन 
नीयती ' ति। एवं खो, भन्‍्ते, निगण्ठो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेती '' ति। 

२.38] “''यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयति', एवं सन्‍्ते न कोचि 
आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स बचनं। 

[8.503] ''तं कि मज्जसि, गामणि, यो सो पुरिसो पाणातिपाती रत्तिया वा दिवसस्स वा 
समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरों समयो यं वा सो पाणमतिपातेति यं वा सो पाणं 


नातिपातेती '' ति ? 
“यो सो, भन्‍्ते, पुरिसो पाणातिपाती रत्तिया वा दिवसस्स वा .समयासमयं 


८. शद्'ु ध्मासूत्र : :  निगण्ठनाटपुत्र की विपरीत शिक्षा 

८. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) नालन्दा के प्रावारिक आम्रवन में साधनाहेतु 
विराजमान थे | तभी वह निगण्ठ का शिष्य असिबन्धकफपुत्र ग्रामणी भगवान्‌ के पास आया, 
तथा वहाँ आ कर एक तरफ बैठ गया। एक ओर बैठे उस ग्रामणी को भगवान्‌ ने पूछा- 
“'ग्रामणि ! तुम्हारे निगण्ठनाटपुत्र अपने शिष्यों को क्या उपदेश करते हैं ?'' 

“ भ्न्ते ! वे तो ऐसा उपदेश करते हैं--' जो कोई जीवहिंसा करता है वह नरक में 
गिरता है, जो चौरी करता है...जो व्यभिचार करता है...जो असंत्यभाषण करता है वह भी 
नरक में गिरता है । कहने का भाव यह है कि वह-जो कुछ भी अधिक करता है उस की 
वैसी ही गति होती है ।' भन्ते !(उन का तो यही अपने-शिष्यों को उपदेश होता है ।'' 

“ग्रामणि ! यदि निगण्ठनाटपुत्र की यह बात मान ली जाय कि मनुष्य जो कुछ 
अधिक करता है उस की वैसी ही गति होती है, तब तो ग्रामणि !किसी का नरकपात होगा 
ही नहीं; क्यों कि कोई हिंसक जीवहिंसा दिन या रात में कभी कभी ही करता है, अत 
तुम ही बताओ--उस का जीवहिंसा करने का समय अधिक है या उस से विरत रहने का 


समय अधिक हे ?'! 
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उपादाय, अप्पतरो सो समयो यं सो पाणमतिपातेति, अथ खो स्वेव बहुतरो समयो य॑ 
सो पाणं नातिपातेती '' ति। 

***यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयती ' ति, एवं सन्‍्ते न कोचि 
आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स वचन॑। 

“'तं कि मज्जसि, गामणि, यो सो पुरिसो अदिन्नादायी रत्तिया वा दिवसस्स वा 
समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरों समयो यं वा सो अदिन्नं आदियति यं वा सो 
अदिन्न॑ नादियती '' ति ? 

“यो सो, भन्‍्ते, पुरिसो अदिन्नादायी रत्तिया वा दिवसस्स वा संमयासमयं 
उपादाय अप्पतरों सो समयो यं सो अदिन्न॑ं आदियति, अथ खो स्वेव बहुतरो [४.282] 
समयो यं सो अदिल्न॑ नादियती '' ति। 

***यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयती ' ति, एवं सनन्‍्ते न कोचि 
आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स वचनं। 

“'तं कि मज्जसि, गामणि, यो सो पुरिसो कामेसुमिच्छारी रत्तिया वा दिवसस्स वा 
समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरो समयो यं वा सो कामेसु मिच्छा चरति यं वा सो 
कामेसु मिच्छा न चरती '” ति? 

“यो सो, भन्ते, पुरिसो कामेसुमिच्छाचारी रत्तिया वा दिवसस्स वा समयासमयं 
उपादाय, अप्पतरो सो समयो यं सो कामेसु मिच्छा चरति, अथ खो स्वेव बहुतरो समयो 
यं सो कामेसु मिच्छा न चरती '' ति। 

***यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयती ' ति, एवं सन्‍्ते न कोचि 
आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स बचनं। [२.३१9] 


“हाँ, भनन्‍्ते! जो दिन या रात में कभी कभी ही जीवहिंसा करता है उस का 
जीवहिंसा का समय तो अल्प है, अपि तु इस के विपरीत उस का वही समय अधिक है 
जिस में वह जीवहिंसा नहीं करता ।”' 

“अत: ग्रामणि!निगण्ठनाटपुत्र के वचन के अनुसार तो किसी का नरकपात होगा 
ही नहीं। 

“तो कया मानते हो, ग्रामणि!जो पुरुष दिन या रात में कुछ ही समय चौरी करता 
है तो उस का वह चौरी करने का समय अधिक है या न करने का ?!! 

“' भन्‍्ते !...चौरी न करने का समय ही कम है।'' 

“' अत: ग्रामणि ! ...पूर्ववत्‌...किसी का नरकपात होगा ही नहीं। 

“तो क्‍या मानते हो, ग्रामणि! जो पुरुष दिन या रात में कभी कभी ही व्यभिचार 


१५१८ संयुत्तनिकायपालि 


““तं कि मज्जसि, गामणि, यो सो पुरिसो मुसावादी रत्तिया वा दिवसस्स वा 
समयासमयं उपादाय, कतमो बहुतरो समयो यं वा सो मुसा भणति यं वा सो मुसा न 
भणती ''ति? 

“यो सो, भन्‍्ते, पुरिसो मुसावादी रत्तिया वा दिवसस्स वा समयासमयं उपादाय, 
अप्पतरो सो समयो यं सो मुसा भणति, अथ खो स्वेव बहुतरों समयो यं सो मुसा न 
[8.504] भणती '' ति। 

“**यंबहुलं यंबहुलं च, गामणि, विहरति तेन तेन नीयती ' ति, एवं सन्‍्ते न कोचि 
आपायिको नेरयिको भविस्सति, यथा निगण्ठस्स नाटपुत्तस्स वचन। 

““इध, गामणि, एकच्चो सत्था एवंवादी होति एवंदिट्टि--' यो कोचि पाणमति- 
पातेति सब्बों सो आपायिको नेरयिको, यो कोचि अदिन्नं आदियति सब्बो सो 
आपायिको नेरयिको, यो कोचि कामेसु मिच्छा चरति सब्बो सो आपायिको नेरयिको, 
यो कोचि मुसा भणति सब्बो सो आपायिको नेरयिको' ति। तस्मि खो पन, गामणि, 
सत्थरि सावको अभिफ्सन्नों होति। तस्स एवं होति--'मय्हं खो सत्था एवंवादी 
एवंदिट्टि--'यो कोचि पाणमतिपातेति सब्बो सो आपायिको नेरयिको ति। अत्थि खो 
[५.283] पन माया पाणो अतिपातितो अहम्पम्हि आपायिको नेरयिको ति दिद्ि 
पटिलभति। तं, गामणि, वाचं अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिट्टिं अप्पटिनिस्सज्ित्वा 
यथाभतं निक्‍्खित्तो एवं निरये। मय्हं खो सत्था एवंवादी एवंदिट्वि--यो कोचि अदिन्न॑ 
आदियति सब्बो सो आपायिको नेरयिको ति। अत्थि खो पन मया अदिलन्नं आदिन्नं 
अहम्पम्हि आपायिको नेरयिको ति दिट्टि पटिलभति। तं, गामणि, वाचं अप्पहाय त॑ चित्त 
अप्पहाय त॑ दिट्ठिं अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। मय्हं खो सत्था 
२.320] एवंवादी एवंदिट्टि--यो कोचि कामेसु मिच्छा चरति सब्बो सो आपायिको 


करता है...पूर्ववत्‌...असत्यभाषण करता है...पूर्ववत्‌...तो निगण्ठ नाटपुत्र के वचन के 
अनुसार किसी का नरकपात होगा ही नहीं। 

““ग्रामणि ! यहाँ किसी शास्ता (गुरु) की ऐसी मान्यता ऐसी धारणा हो--'जो 
कोई हिंसा करेगा वह नरकगामी होगा, जो चौरी करेगा वह नरकगामी होगा, जो कोई 
व्यभिचारी...असत्यवादी होगा वह नरकगामी होगा '। ऐसे शास्ता के प्रति श्रद्धालु शिष्य 
को उस के ये वचन सुन कर यह विचार होता है--' मेरा शास्ता यह मानता है कि जो 
हिंसा करेगा वह नरकगामी होगा। मैने भी जीवहिंसा की हैं तो मेरा नरकपात भी 
अवश्यम्भावी है। अत: इस जीवहिंसा को या जीवहिंसा के विचार को छोड़े विना मेरी 
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नेरयिको' ति। अत्थि खो पन मया कामेसु मिच्छा चिण्णं। ' अहम्पम्हि आपायिको 
नेरयिको ' ति दिट्टिं पटिलभति। तं, गामणि, वाचं अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं॑ दिद्ठि 
अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। मय्ह॑ खो सत्था एवंवादी 
एवंदिट्टि--यो कोचि मुसा भणति सब्बो सो आपायिको नेरयिको ति। अत्थि खो पन 
मया मुसा भणितं। ' अहम्पम्हि आपायिको नेरयिको ' ति दिट्टिं पटिलभति। तं, गामणि, 
वाचं अप्पहाय त॑ चित्तं अप्पहाय तं दिट्टि अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये। ह 

“*इध पन, गामणि, तथागतो लोके उपपज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धों [8.505] 
विज्ञाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सान बुद्धो 
भगवा। सो अनेकपरियायेन पाणातिपातं गरहति विगरहति, 'पाणातिपाता विरमथा ' ति 
चाह। अदिन्नादानं गरहति विगरहति, 'अदिलन्नादाना विरमथा' ति चाह। कामेसु- 
मिच्छाचारं गरहति विगरहति, 'कामेसुमिच्छाचारा विरमथा' ति चाह । मुसावादं गरहति 
विगरहति, 'मुसावादा विरमथा' ति चाह। तस्मि खो पन गामणि, सत्थरि सावको 
अभिफ्सत्नो होति। सो इति पटिसश्चिक्खति--' भगवा खो अनेकपरियायेन पाणातिपात॑ 
गरहति विगरहति, पाणातिपाता विर्मथा ति चाह। अत्थि खो पन मया पाणो 
अतिपातितो यावतको वा तावतको वा। यो खो पन मया पाणो अतिपातितो यावतको वा 
तावतको वा, तं न सुद्दु, तं न साधु । अहं चेव खो पन तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्सं। न 
मेतं पापं कम्म॑ं अकतं भविस्सती' ति। सो इति पटिसट्डाय त॑ चेव पाणातिपात॑ 


नरक से मुक्ति सम्भव नहीं है । इसी तरह मेरे शास्ता चौरी...व्यभिचार ...असत्यभाषणं को 
नरकपात बताते हैं। इन सब अकुशल धर्मों को छोड़े विना मुझ को भी नरकपात से 
छुटकारा नहीं मिल सकता। 

“*ग्रामणि ! लोक में अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध, विव्याचरणसम्मन्न, सुगतिप्राप्तलोकविद्‌, 
अद्वितीय पुरुषों का सारथि के समान दमन (नियन्त्रण-अनुशासन) करने में समर्थ, एवं 
देव और मनुष्यों के शास्ता के रूप में बुद्ध उत्पन्न होते हैं । वे अनेक प्रकार से जीवहिंसा 
की निन्दा करते हैं तथा जीवहिंसा से विरत रहने का उपदेश करते हैं, अत: ग्रामणि!उन 
के श्रावक उन पर श्रद्धालु होते हैं । तब वह श्रद्धालु श्रावक ऐसे सोचता है--' भगवान्‌ ने 
अनेक प्रकार से जीवहिंसा से विरत रहने का उपदेश किया है। क्‍या मैने भी कभी 
जीवहिंसा को है ? यह अच्छा कर्म नहीं, उच्चित कर्म नहीं। उस के कारण, मुझे भविष्य 
में पश्चात्ताप भी करना पड़ सकता है । मेरी उस पाप से मुक्ति नहीं हो सकती ।' यह विचार 
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[५.284] पजहति। आयतिं च पाणातिपाता पटिविरतो होति। एवमेतस्स पापस्स 
कम्मस्स पहानं होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स समतिक्कमो होति। 

' भगवा खो अनेकपरियायेन अदिन्नादानं गरहति विगरहति, अदिन्नादाना विरमथा 
ति चाह। अत्थि खो पन मया अदिन्नं आदिन्नं यावतर्कं वा तावतक॑ वा। यं खो पन मया 
अदिन्नं आदिन्न॑ यावतकं वा तावतकं वा तं न सुद्दु, तं न साधु। अहं चेव खो पन 
तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्सं, न मेतं पाप॑ कम्म॑ अकतं भविस्सती' ति। सो इति 
(२.324] पटिसट्बभाय तं चेव अदिन्नादानं पजहति। आयतिं च अदिन्नादाना पटिविरतो 
होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहानं होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स 
समतिक्रमो होति। 

' भगवा खो पन अनेकपरियायेन कामेसुमिच्छाचारं गरहति विगरहति, कामेसु- 
मिच्छाचारा विर्मथा ति चाह। अत्थि खो पन मया कामेसु मिच्छा चिण्णं यावतकं वा 
तावतकं वा। य॑ खो पन मया कामेसु मिच्छा चिण्णं यावतक॑ वा तावतकं वा त॑ न सुद्द, 
त॑ न साधु। अहं चेव खो पन तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्सं, न मेतं पापं॑ कम्म॑ अकतं 
[8.506] भविस्सती ' ति। सो इति पटिसट्जाय तं चेव कामेसुमिच्छाचारं पजहति, आयतिं 
च कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स पहान॑ होति। 
एवमेतस्सं पापस्स कम्मस्स समतिक्रमो होति। 

* भगवा खो पन अनेकपरियायेन मुसावादं गरहति विगरहति, मुसावादा विरमथा 
ति चाह। अत्थि खो पन मया मुसा भणितं यावतक॑ वा तावतक॑ वा। यं खो पन मया 
मुसा भणितं यावतक॑ वा तावतकं वा तं न सुद्दु, तं न साधु । अहं चेव खो पन तप्पच्चया 
विप्पटिसारी अस्सं, न मेतं पापं कम्मं अकतं भविस्सती ' ति। सो इति पटिसड्डाय तं चेव 
मुसावादं पजहति, आयति च मुसावादा पटिविरतो होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स 
पहान॑ होति। एवमेतस्स पापस्स कम्मस्स समतिक्कमो होति। 


कर वह जीवहिंसा छोड़ देता है, भविष्य में जीवहिंसा से विरत रहता है इस प्रकार वह 
पाप से त्राण पा जाता है। 

“' भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से चौरी की...पूर्ववत्‌...व्यभिचार की...असत्यभाषण 
की...पूर्ववत्‌...पाप से त्राण पा जाता है। 

यों वह जीवहिंसा छोड़ कर जीवहिंसा से विरत...असत्यभाषण छोड़ कर असत्य- 
भाषण से विरत...चौरी छोड़ कर चौरी से विरत...व्यभिचार छोड़ कर व्यभिचार से विरत 
--चुगली करना छोड़ कर चुगली करने से विरत...कठोर वाणी बोलना छोड़ कर कठोर 
वाणी बोलने से विरत...प्रलाप (बकवाद) करना छोड़ कर प्रलाप से विरत...लोभ करना 
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“सो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति। अदिल्नादानं पहाय 
अदिन्नादाना पटिविरतो होति। कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो 
होति। मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति | पिसुणं वांचं पहाय पिसुणाय वाचाय 
पटिविरतो होति। फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति। [५.285] 
सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति | अभिज्डं पहाय अनभिज्झालु होति। 
ब्यापादप्पदोसं पहाय अब्यापन्नचित्तो होति। मिच्छादिद्विं पहाय सम्मादिट्टिको [२.३22] 
होति। 

“स खो सो, गामणि, अरियसावको एयं विगताभिज्ञों विगतब्मापादो 
असम्मूत्व्हो सम्पजानो पटिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एक॑ दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं 
लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति। सेय्यथापि, गामणि, बलवा स्डुधमो अप्पकसिरेनेव चतुद्दिसा विज्ञापेय्य; 
एवमेव खो, गामणि, एवं भाविताय मेत्ताय चेतोविमुत्तिया एवं बहुलीकताय य॑ं पमाण- 
कत॑ कम्मं, न तं तत्रावसिस्सति न तं॑ तत्रावतिद्ठुति । 


“*स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्ञों विगतब्यापादो [8.507] 
असम्मूल्व्हो सम्पजानो पटिस्सतो करुणासहगतेन चेतसा...पे०...मुदितासहगतेन चेतसा 
.“पे०...उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, 
तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोक॑ उपेक्खा- 
सहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति। 
सेय्यथापि, गामणि, बलवा सल्गभुधमो अप्पकसिरेनेव चतुद्दिसा विज्ञापेय्य; एवमेव खो, 


छोड़ कर लोभ से विरत...तथा द्वेष करना छोड़ कर द्वेष से विरत...मिथ्यादृष्टि छोड़ कर 
सम्यग्दृष्टि वाला बन जाता है। 

“'ग्रामणि !ऐसा वह बुद्धश्रावक लोभ एवं ट्वेष से रहित, असम्मूढ, सम्प्रज्ञ, स्मृतिमान्‌, 
मैत्रीसहगतचित्त से सभी दिशाओं को व्याप्त कर, ऊपर नीचे, आडे टेढे सभी तरफ समस्त 
लोक को विपुल अप्रमाण...मैत्रीसहगतचित्त से व्याप्त कर साधना करता है। 

“'ग्रामणि! जैसे कोई बलवान्‌ शट्ठु बजानेवाला कुछ बल लगाता हुआ शद्ढु बजा 
कर उस की ध्वनि से चारों दिशाओं को गुझा दे, उसी प्रकार, ग्रामणि!मैत्रीचेतोविमुक्ति 
का अभ्यास कर लेने से उस श्रावक को जो संकीर्णता में डालने वाले क़र्म हैं वे नहीं ठहर 
पाते। 
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गामणि, एवं भाविताय उपेक्खाय चेतोविमुत्तिया एवं बहुलीकताय यं पमाणकतं कम्मं न 
तं तत्रावसिस्सति न तं॑ तत्रावतिद्ठुती '' ति। 

एवं वुत्ते, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' अभिक्षन्तं, भन्‍्ते, 
अभिक्षन्तं, भन्‍ते...पे०...उपासक मं भगवा धारेतु अजतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं '' ति॥ ७ 

९. कुलसुत्तं 

९. एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिक॑ चरमानो महता भिक्खुसड्डेन सद्धि येन 
॥२.३23] नाव्ठन्दा तदवसरि। तत्र सुदं भगवा नाव्ठन्दायं विहरति पावारिकम्बवने। 
[५.286] तेन खो पन समयेन नाव्न्‍न्दा दुब्भिक्खा होति द्वीहितिका सेतद्विका सलाका- 
व॒ुत्ता। तेन खो पन समयेन निगण्ठो नाटपुत्तो नाव्ठन्दायं पटिवसति महतिया निगण्ठ- 
परिसाय सद्धि। अथ खो असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्ठसावको येन निगण्ठो नाटपुत्तो 
तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा निगण्ठं नाटपुत्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नं खो असिबन्धकपुत्तं गाम्णिं निगण्ठो नाटपुत्तो एतदवोच--'' एहि त्वं, गाःमणि, 
समणस्स गोतमस्स वादं आरोपेहि। एवं ते कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुग्गच्छिस्सति-- 
' असिबन्धकपुत्तेन गामणिना समणस्स गोतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एवंमहानुभावस्स 
वादों आरोपितो '”” ति। 


इसी तरह, ग्रामणि | वह आर्यश्रावक...करुणासहगतचित्त से...मुदितासहगतचित्त 
से... उपेक्षासहगतचित्त से सभी दिशाओं को व्याप्त कर...पूर्ववत्‌...नहीं ठहर पाते।'! 

ऐसा कहे जाने पर उस असिबन्धकपुत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--'' आप 
ने बहुत अच्छा उपदेश किया...पूर्ववत्‌..आज से आप मुझ को जीवनपर्यन्त अपना 
शरणागत उपासक समझें ॥'' के 
९. कुलसूत्र ५ कुलनाश में आठ हेतु 

९. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशल देश में चारिका करते हुए विशाल भिक्षुसड्ड 
के साथ नालन्दा के प्रावारिकामग्रवन में साधनाहेतु आ कर विराजे। 

उस समय नालन्दा में अकाल (<दुर्भिक्ष) पड़ा हुआ था । लोग आज कल में मरने 
वाले (मरणासत्न) हो रहे थे। मरे हुए प्राणियों की सफेद हड्डियाँ जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी 
थीं। लोग (अन्न के अभाव में) सूख कर काँटा (सलाई) हो गये थे। उस समय निगण्ठ 
नाटपुत्र भी अपनी विशाल निगण्ठ साधुओं की मण्डली के साथ नालन्दा में ही ठहरे हुए 
थे। तब (किसी दिन) असिबन्धक नामक कोई ग्रामणी, जो कि निगण्ठों का ही उपासक 
था, निगण्ठ नाटपुत्र के पास आया, तथा उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बैठे उस उपासक को निगण्ठ नाटपुत्र ने यों कहा--'' ग्रामणि ! तुम श्रमण गौतम के पास 
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“कथं पनाहं, भन्‍्ते, समणस्स गोतमस्स एवंमहिद्धिकस्स एवंमहानुभावस्स वादं 
आरोपेस्सामी '' ति? 

**एहि त्वं, गामणि, येन समणो गोतमो तेनुपसड्रूम; उपसड्डमित्वा समणं गोतम॑ 
एवं वदेहि--'ननु, भन्‍्ते, भगवा अनेकपरियायेन कुलानं अनुद्यं वण्णेति, [8.508] 
अनुरक्खं वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती ' ति ? सचे खो, गामणि, समणो गोतमो एवं पुट्दो 
एवं ब्याकरोति--' एवं, गामणि, तथागतो अनेकपरियायेन कुलानं अनुद्दयं वण्णेति, 
अनुरक्खं वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती' ति, तमेनं त्वं एवं वदेग्यासि--' अथ किश्जरहि, 
भन्ते, भगवा दुब्भिक्खे द्वीहितिके सेतट्विके सलाकावुत्ते महता भिक्खुसड्डेन सद्धि 
चारिक॑ चरति ? उच्छेदाय भगवा कुलानं पटिपन्नो, अनयाय भगवा कुलानं पटिपत्नो, 
उपधाताय भगवा कुलानं पटिपन्नो' ति! इमं खो ते, गामणि, समणो गोतमो उभतो- 
कोटिकं पहहं पुट्टो नेब सक्खति उग्गिलितुं नेव सक्खति ओगिलितुं'' ति। [२.324] 
“एवं, भन्ते”” ति खो असिबन्धकपुत्तो गामणि निगण्ठस्स नायपुत्तस्स पटिस्सुत्वा 
उद्दायासना निगण्ठं नाटपुत्त अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन भगवा तेनुपसड्डमि; 
उपसझ्ूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त॑ निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो 
असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच-- 

“ननु, भन्‍्ते, भगवा अनेकपरियायेन कुलानं अनुद्ययं वण्णेति, अनुरक्खं वण्णेति, 
अनुकम्पं वण्णेती '” ति ? 
करना सास नकल कम ने न के नरक रू रकम र ७» «नम भर «2 मनन कब कक 
जाओ तथा उस से वाद (शास्त्रचर्चा) करो। इस से तुम्हारा भी लोक में यश फैलेगा कि 
असिबन्धकफपुत्र ग्रामणी ने भी श्रमण गौतम से वाद किया था।'' 

“' भन्ते ! इतने सामर्थ्यशाली, महानुभाव एवं विद्वान्‌ श्रमण गौतम से मैं क्या शाख्रचर्चा 
कर पाऊँगा ?!! 

'*ग्रामणि !तुम श्रमण गौतम के पास जाओ, और उस से यह पूछो--' भन्‍्ते ! आप 
गृहस्थ परिवारों (कुलों) का सर्वथा उदय, तथा उन की रक्षा एवं उन पर अनुकम्पा की 
बात कहते हैं ना!” यदि वे इस बात को स्वीकार करें तो उन से तुम पूछना--'तो भन्‍्ते ! 
आप इस दुर्भिक्ष के समय इन परिवारों पर भिक्षुओं को भिक्षादान का भार डाल कर, जब 
कि ये स्वयं ही अन्न के विना--आज मरे, कल मरे--हो रहे हैं, उन का कैसा उदय, उन 
की कैसी रक्षा, या उन पर कैसी अनुकम्पा कर रहे हैं ?' तुम्हारे द्वारा ऐसा दुतरफा प्रश्न पूछे 
जाने पर न तो श्रमण गौतम निगल सकेंगे, न उगल सकेंगे। इस तरह तुम्हारी विजय हो 
जायगी |”! 

“ठीक है, भन्ते !'” --कह कर वह असिबन्धकपुत्र ग्रामणी निगण्ठ नाटपुत्र के 
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(५.287] “एवं, गामणि, तथागतो अनेकपरियायेन कुलानं अनुद्दयं वण्णेति, अनुरक्खं 
वण्णेति, अनुकम्पं वण्णेती '' ति। 

“ अथ किञ्जरहि, भन्‍्ते, भगवा दुब्भिक्खे द्वीहितिके सेतट्विके सलाकावुत्ते महता 
भिक्खुसड्डेन सद्धि चारिकं चरति ? उच्छेदाय भगवा कुलानं पटिपन्नो, अनयाय भगवा 
कुलानं पटिपन्नो, उपधाताय भगवा कुलानं पटिपन्नो '' ति। 

“'इतो सो, गामणि, एकनवुतिकप्पे यमहं अनुस्सरामि, नाभिजानामि किद्चि कुल 
पक्कभिक्खानुप्पदानमत्तेन उपहतपुब्बं। अथ खो यानि तानि कुलानि अड्डनि म्रहद्धनानि 
महाभोगानि पहूतजातरूपरजतानि पहूतवित्तूपकरणानि पहूतधनधज्ञानि, सब्बानि तानि 
दानसम्भूतानि चेव सच्चसम्भूतानि च सामज्ञजसम्भूतानि च। 

अट्टू खो, गामणि, हेतू, अट्टु पच्चया कुलानं उपघाताय। १. राजतो वा कुलानि 
उपघातं गच्छन्ति, २. चोरतो वा कुलानि उपघातं गच्छन्ति, ३. अग्गितो वा कुलानि 
[8.509] उपघातं गच्छन्ति, ४. उदकतो वा कुलानि उपघातं गच्छन्ति, ५. निहितं वा ठाना 
विगच्छति, ६. दुष्पयुत्ता वा कम्मन्ता विपज्नन्ति, ७. कुले वा कुलड्भारो ति उप्पज्जति यो 


यहाँ से उठ कर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, तथा उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठने के बाद 
उस ने भगवान्‌ से वही पूर्वोक्त प्रश्न पूछा जैसा निगण्ठ नाटपुत्र ने उस को सिखाया था। 

असिबन्धकपुत्र ग्रामणी का प्रश्न सुन कर भगवान्‌ बोले--'' ग्रामणि ! मैं आज से 
इक्यानवै (९१) कल्प पूर्व तक अपने जन्मों का स्मरण करता हूँ तो भी मुझे ऐसा कुछ 
स्मरण नहीं आता कि कोई परिवार किसी भिक्षु को पका हुआ एक कडछुल भात देने मात्र 
से विनष्ट हो गया हो। अपि तु मुझे यह लगता है कि जितने भी अतीत अनागत तथा 
वर्तमान काल के जो बड़े बड़े नामी, प्रसिद्ध, धनधान्य वाले, ऐश्वर्यसम्पन्न परिवार इस 
संसार में हुए हैं वे सब दान के प्रभाव से, सत्याचरण एवं इन्द्रियसंयम के कारण ही उस 
उच्च स्थिति में पहुँचे हैं। 

ग्रामणि !कुलनाश के अन्य ही आठ कारण होते हैं, वे यह हैं-- 

१. राजा कुपित हो कर किसी कुल को नष्ट करा दे। 

२. चोर उस कुल का धन चुरा कर, उसे नष्ट होने के बाध्य कर दें। 

३. अग्रिदाह से उस कुल की समस्त सम्पत्ति जल जाय। 

४. जल की बाढ़ के कारण उस का समस्त धन स्थानच्युत हो जाय, बह जाय। 

५. भूमि में गड़े हुए खजाने का ज्ञान न हो। 

६. व्यापार में कोई ऐसा विपरीत आचरण हो जाय कि उस से उस को अपूरणीय 
क्षति उठानी पड़े। 
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ते भोगे विकिरति विधमति विद्धंसेति, ८. अनिच्चता येव अट्टुमी ति। इमे खो, ॥२.३25] 
गामणि, अट्ट हेतू, अट्ठु पच्चया कुलानं उपघाताय। इमेसु खो, गामणि, अट्ट्सु हेतूसु 
अट्ट्सु पच्चयेसु संविज्ञमानेसु यो मं एवं वरदेय्य--' उच्छेदाय भगवा कुलानं पटिपन्नो, 
अनयाय भगवा कुलानं पटिपन्नो, उपघाताय भगवा कुलानं पटिपन्नो' ति, तं, गामणि, 
वाचं अप्पहाय तं चित्तं अप्पहाय तं दिद्ठिं अप्पटिनिस्सज्जित्वा यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये”” ति। एवं वुत्ते, असिबन्धकपुत्तो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' अभिक्न्तं, 
भन्‍्ते, अभिक्षन्तं, भनते...पे०...उपासक॑ मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गत '' 
ति॥ गा] 
१०. मणिचूब्ठकसुत्तं 

१०. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्ुवने कलन्दकनिवापे। तेन खो पन 
समयेन राजन्तेपुरे राजपरिसाय सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि-- 
““कप्पति समणान॑ सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया [५.288] 
जातरूपरजतं, पटिग्गण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं'' ति! 


७. कुल में कोई ऐसा कुलाड्रार (कुलनाशक) उत्पन्न हो जाय जो अपने पापमय 
कर्मों से कुल की समस्त सम्पत्ति को नष्ट कर डाले। 

८. संसार के समस्त पदार्थों की अनित्यता तो धननाश का सब से बड़ा कारण है 
ही। 

“*ग्रामणि !कुलनाश के ये ही आठ कारण, आठ हेतु या आठ प्रत्यय होते हैं। इन 
आठ प्रत्ययों के रहते हुए, कोई मुझ पर यह मिथ्या आरोप या कलड्ढू लगावे कि उन घरों 
में मेरे द्वारा भिक्षा माँगने के कारण वे कुल नष्ट हो गये या हो रहे हैं या होंगे--तो ऐसा 
आरोप लगाने वाला यदि अपने विचार नहीं बदलेगा तो उस का नरकपात अवश्यम्भावी 
हैं।”” 

भगवान्‌ द्वारा ऐसा स्पष्टीकरण दिये जाने के बाद, वह असिबन्धकपुत्र ग्रामणी, 
मुदित होता हुआ, भगवान्‌ से यों बोला--'' भन्ते | आप ने तो मेरी अविवेकपूर्ण बात को 
बहुत ही उचित रीति से सुलझा कर समझा दिया। ...आज से आप मुझे मेरे जीवनपर्यन्त 
अपना शरणागत उपासक समझें ॥'! कर 
१०. मणिचूड़कसूत्र : थभिक्षु के लिये सुवर्ण-रजत ग्रहण निषिद्ध 

१०. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुबनस्थित कलन्दकनिवाप में 
साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय, राजसभा में बैठे हुए लोगों में यह चर्चा चल पड़ी-- 
“क्या श्रमण शाक्यपुत्रों को सुवर्ण-रजत का ग्रहण विहित (धर्मसड्भत) है ? क्या शाक्यपुत्र 
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तेन खो पन समयेन मणिचूव्ठको गामणि तस्सं परिसायं निसिन्नो होति। अथ खो 
मणिचूव्ठको गामणि तं परिसं एतदवोच--''मा अय्यो एवं अवचुत्थ। न कप्पति 
समणानं सक्थपुत्तियानं जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, 
नप्पटिग्गण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, निक्खित्तमणिसुवण्णा समणा 
सक्यपुत्तिया अपेतजातरूपरजता '” ति। असक्खि खो मणिचूव्ठको गामणि तं परिसं 
सज्ञपेतु। 

अथ खो मणिचूव्ठको गामणि येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो मणिचूव्ठको गामणि भगवन्तं 
॥२.326] एतदवोच--''इध, भन्‍्ते, राजन्तेपुरे राजपरिसाय सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं 
अयमन्तराकथा उदपादि--' कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, सादियन्ति 
समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, पटिग्गण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं' ति। 
[8.50] एवं वुत्ते, अहं, भन्‍्ते, त॑ परिसं एतदवोचं--'मा अय्यो एवं अवचुत्थ। न 
कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, न सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया 
जातरूपरजतं, नप्पटिग्गण्हन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, निक्खित्तमणिसुवण्णा 
समणा सक्यपुत्तिया अपेतजातरूपरजता' ति। असव्खि ख्वाहं, भन्ते, तं॑ परिसं 
सज्ञापेतुं। कच्चाहं, भन्‍्ते, एवं ब्याकरमानो वुत्तवादी चेव भगवतो होमि, न च भगवन्तं 
अभूतेन अब्भाचिक्खामि, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरोमि, न च कोचि सहधम्मिको 
वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छती '' ति ? 


सुवर्ण-रजत का ग्रहण चाहते हैं ? क्या श्रमण शाक्यपुत्र सुवर्ण-रजत का ग्रहण करते 
हैं ?'' 

उस समय, मणिचूड़क नामक ग्रामणी भी उस सभा में बैठा था, उस ने उठ कर 
इस बात का विरोध करते हुए उस सभा में यह कहा--''आर्यजन! आप लोग ऐसा न 
कहें; क्‍यों कि श्रमण शाक्यपुत्रों के लिये सुवर्णरजत का प्रतिग्रह (दान) न विहित है, न 
उन्हें यह स्वीकार होता है, न वे उसे लेते ही हैं । यदि उन्हें कोई सुवर्ण दे दे तो वे उसे फैंक 
देते हैं, चान्दी या मणिरत्र दे तो उसे दूर हटा देते हैं ।'' परन्तु वह मणिचूड़क ग्रामणी उस 
सभा को अपनी बात समझा नहीं सका। 

तब मणिचूड़क ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ आया। आ कर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए उस ने भगवान्‌ को राजसभा में हुई 
उपर्युक्त चर्चा अक्षरश: सुनायी। तथा साथ ही यह भी पूछा--' भन्‍्ते | उस राजसभा में 
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* तग्घ त्वं, गामणि, एवं ब्याकरमानो वुत्तवादी चेव मे होति, न च मं अभूतेन 
अब्भाचिक्खसि, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरोसि, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो 
गारय्हं ठानं आगच्छती। न हि, गामणि, कप्पति समणानं सक्यपुत्तियानं जातरूपरजतं, न 
सादियन्ति समणा सक्यपुत्तिया जातरूपरजतं, नप्पटिग्गण्हन्ति समणा सक्य-[॥४.289] 
पुत्तिया जातरूपरजतं, निक्खित्तमणिसुवण्णा समणा सक्यपुत्तिया अपेतजातरूपरजता। 
यस्स खो, गामणि, जातरूपरजतं कप्पति, पद्म पि तस्स कामगुणा कप्पन्ति। यस्स पद्च 
कामगुणा कप्मन्ति, एकंसेनेत॑, गामणि, धारेय्यासि अस्समणधम्मो असक्यपुत्तियधम्मो 
ति। अपि चाहं, गामणि, एवं वदामि--'तिणं तिणत्थिकेन परियेसितब्बं, दारु 
दारुत्थिकेन परियेसितब्बं, सकट् सकटत्थिकेन परियेसितब्बं, पुरिसो [२.327] 
पुरिसत्थिकेन परियेसितब्बो। नत्वेवाहं, गामणि, केनचि परियायेन 'जातरूपरजतं 
सादितब्बं परियेसितब्बं' ति वदामी '' ति॥ 

११९. भद्गकसुत्तं 
११. एकं समयं भगवा मल्लेसु विहरति उरुवेलकप्पं नाम मल्लानं निगमो। अथ 


अपना पक्ष रखते हुए मैने आप पर कोई असत्य आरोप तो नहीं लगा दिया या धर्म के 
विरुद्ध तो कुछ नहीं कह दिया कि जिस से कोई नया धार्मिक विवाद उत्पन्न हो जाय ।'' 

( भगवान्‌ ने कहा--) ''ग्रामणि !तुम ने उस सभा में उचित बात ही कही है | मुझ 
पर कोई असत्य आरोप नहीं लगाया और न ऐसा ही कुछ कहा कि जिस से कोई नया 
धार्मिक विवाद उत्पन्न हो जाय। ग्रामणि ! वस्तुत: श्रमणों को जातरूप एवं रजत का 
प्रतिग्रहण विहित नहीं है अत: श्रमणों को जातरूप रजत का प्रतिग्रहण स्वीकार्य नहीं है, 
इसी लिये वे ( श्रमण) सुवर्ण, रजत एवं मणिरत्रादिक का स्पर्श भी नहीं करते। जिस को 
सुवर्ण, रजत आदि विहित होंगे, उसे पाँचों कामभोगों से क्या विरोध होगा! जिस को ये 
पाँचों कामभोग प्रिय हैं तो ग्रामणि ![समझ लो कि वह ' भ्रमण” कहलाने का अधिकारी 
नहीं है। मेरे शिष्य (भिक्षु) ऐसा नहीं कर सकते । अपि तु ग्रामणि ! इस विषय में मेरा तो 
इतना ही कहना है--' तृण चाहने वाले को तृण की खोज करनी चाहिये, काष्ठ चाहने वाले 
को काष्ट की खोज करनी चाहिये, गाड़ी चाहने वाले को गाड़ी की खोज करनी चाहिये, 
इसी तरह, पुरुष को (परम) पुरुषार्थ (निर्वाण) की ही खोज करनी चाहिये। ग्रामणि! 
'भिक्षु द्वारा सोना एवं चान्दी का प्रतिग्रहण किसी भी स्थिति में स्वीकार करना या लेना ' 
मैं अनुमत नहीं करता '!॥ छः 
११. भद्गकसूत्र 5 तृष्णा दुःख का मूल है 

११. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) मल्लों के उरवेलकप्प नामक कस्वे में साधनाहेतु 
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खो भद्रको गामणि येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो भद्रको गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' साधु 
मे, भन्‍्ते, भगवा दुक्खस्स समुदयं च अत्थड्भमं च देसेतू'' ति। 
[8.54] ““अहं चे ते, गामणि, अतीतमद्धानं आरब्भ दुक्खस्स समुदयं च अत्थड्म॑ 
देसेय्यं--' एवं अहोसि अतीतमद्धानं' ति, तत्र ते सिया कट्ढा, सिया विमति। अहं चे ते, 
गामणि, अनागतमद्धानं आरब्भ दुक्खस्स समुदयं च अत्थड्भमं च देसेय्यं--' एवं 
भविस्सति अनागतमद्धानं' ति, तत्रा पि ते सिया कट्ला, सिया विमति। अपि चाहें, 
गामणि, इधेव निसिन्नो एत्थेव ते निसिन्नस्स दुक्खस्स समुदयं च अत्थड्रमं च 
देसेस्सामि। त॑ सुणाहि, साधुक॑ मनसि करोहि; भासिस्सामी '' ति। एवं, भन्ते '' ति खो 
भद्रको गामणि भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदवोच-- 
“*तं कि मज्जसि, गामणि, अत्थि ते उरुवेलकप्पे मनुस्सा येसं ते वधेन वा बन्धेन 
वा जानिया वा गरहाय वा उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति? 
“*अत्थि मे, भन्‍्ते, उरुवेलकप्पे मनुस्सा येसं मे वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा 
गरहाय वा उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा '' ति। 
[4.290, २.328] * अत्थि पन ते, गामणि, उरुवेलकप्पे मनुस्सा येसं ते वधेन वा बन्धेन 
वा जानिया वा गरहाय वा नुप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा '' ति? 


विराजमान थे। तब भद्रक नाम का ग्रामणी भगवान्‌ के पास आया तथा उन्हें प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ कर उस ने भगवान्‌ से निवेदन किया--'' भन्ते ! अच्छा 
हो कि आप मुझे दुःख के उत्पाद एवं विनाश के विषय में कुछ बतावें।"' 

“*ग्रामणि |! यदि मैं अतीत दुःख के उत्पाद एवं विनाश के विषय में या अनागत 
दुःख के उत्पाद एवं विनाश के विषय में कुछ बताऊँगा तो हो सकता है तुम्हें उस पर कोई 
सन्देह या विमति (मतभेद) होने लगे; अत: मैं यहाँ बैठा हुआ यहाँ बैठे हुए तुम्हारे 
(वर्तमान) दुःख के विषय में बताऊँगा; उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो और अपने मन में बैठा 
लो।'' *' अच्छा, भन्‍्ते !”' ग्रामणी ने उत्तर दिया। भगवान्‌ बोले-- 

“तो क्या मानते हो, ग्रामणि ! इस उरुवेलकप में कया तुम्हारे ऐसे कुछ परिचित 
मनुष्य हैं जिन के किसी कारण वध या बन्धन से, हानि या अप्रतिष्ठा से तुम्हें शोक, 
परिदेव, दुःख दौर्मनस्य आदि उत्पन्न हों ?'' 

“हाँ, भन्ते ! ऐसे मनुष्य यहाँ हैं जिन के वध बन्धन से...दौर्मनस्य आदि उत्पन्न 
हों।'! 

“*ग्रामणि ! क्या इस उरुवेलकप में ऐसे भी मनुष्य हैं जिन के वध बन्धन से... तुम्हें 
शोक परिदेव आदि न उत्पन्न हों ?!! 
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“' अत्थि मे, भन्ते, उरुवेलकप्पे मनुस्सा येसं मे वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा 
गरहाय वा नुप्पज्जेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा '' ति। 

“को नु खो, गामणि, हेतु को पच्चयों येन ते एकच्चानं उरुवेलकप्पियान॑ 
मनुस्सानं वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाय वा उप्पज्जेय्युं सोकपरिदेव- 
दुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति ? 

“'येसं मे, भन्‍्ते, उरुवेलकप्पियानं मनुस्सानं वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा 
गरहाय वा उप्पजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा, अत्थि मे तेसु छन्दरागो। येसं 
पन, भन्ते, उरुवेलकप्पियानं मनुस्सानं वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाय वा 
नुप्पजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा, नत्थि मे तेसु छन्दरागो '' ति। 

*' इमिना त्वं, गामणि, धम्मेन दिद्दुन विदितेन अकालिकेन पत्तेन परियोगाव्व्हेन 
अतीतानागते नयं नेहि--' यं खो किश्चि अतीतमद्धानं दुक्खं उप्पज्जमानं उप्पज्जि सब्बं त॑ 
छन्दमूलकं छन्दनिदानं | छन्दो हि मूलं दुक्खस्स | यम्पि हि किश्जि अनागतमद्धानं दुक्खं 
उप्पज्ममानं उप्पज्जिस्सति, सब्बं तं छन्‍्दमूलक॑ छन्दनिदानं। छन्दो हि मूलं दुक्खस्सा '”! 
ति। [8.542] 

“' अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्‍्ते! याव सुभासितं चिदं, भन्‍्ते, भगवता--' य॑ 
किश्ि दुक्‍्खं उप्पज्जमानं उप्पज्जित, सब्बं तं छन्दमूलकं छन्दनिदानं | छन्दो हि ॥२.३29] 


“हाँ, भन्ते | यहाँ ऐसे भी पुरुष हैं जिन के वध या बन्धन से...मुझे कोई शोक 
परिदेव आदि न उत्पन्न होंगे।'! 

“*ग्रामणि! क्या कारण है कि यहाँ एक के वध बन्धन से...तुम्हें शोक परिदेव 
आदि उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे के वध बन्धन से...तुम्हें शोक परिदेवादि नहीं होते ?'' 

“भन्ते ! उस में यही कारण है कि जिन उरुवेलकप्पवासियों के वध-बन्धन 
से...मुझे शोक परिदेवादि होते हैं उन के प्रति मेरा छन्‍्दराग (कामना (तृष्णा)-आसक्ति) 
है तथा जिन उरुवेलकप्पवासियों के वध-बन्धन से...मुझे शोक परिदेवादि नहीं होते उन 
के प्रति मेरा कोई छन्दराग नहीं है।'' 

“बस, ग्रामणि ! इसी बात को तुम स्वयं अपने वर्तमान काल में उत्पन्न दुःखों के 
विषय में चरितार्थ कर देख लो, समझ लो। इसी तरह तुम्हें अतीत काल में जो भी दुःख 
उत्पन्न हुए थे उनका मूल कारण भी यह 'छन्द' ( आसक्ति) ही था। तथा जो कुछ अनागत 
काल में दुःख उत्पन्न होंगे उन का भी मूल कारण यह 'छन्द' ही होगा।”! 

“' भन्‍्ते ! आप ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। भन्‍्ते ! आप का यह कथन सर्वथा 
उचित है कि जो कुछ भी दु:ख उत्पन्न हो रहा है उस सब का मूलकारण यह छन्‍्द ही है। 
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मूलं दुक्खस्सा' ति। अत्थि मे, भन्‍्ते, चिरवासी नाम कुमारो बहि आवसथे पटिवसति। 
यो ख्वाहं, भन्‍्ते, कालस्सेव वुद्दाय पुरिसं उय्योजेमि--' गच्छ, भणे, चिरवासिं कुमारं 
जानाही ' ति। यावकीवश्ञ, भन्ते, सो पुरिसो नागच्छति, तस्स मे होतेव अज्ञथत्तं--' मा 
[५.29] हेव चिरवासिस्स कुमारस्स किश्चि आबाधयित्था”” ति। 

“*तं कि मज्जसि, गामणि, चिरवासिस्स कुमारस्स वधेन वा बन्धेन वा जानिया 
वा गरहाय वा उप्पज्जय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा '' ति ? 

““चिरवासिस्स मे, भन्‍्ते, कुमारस्स वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाय वा 
जीवितस्स पि सिया अज्जथत्तं, कि पन मे नुप्पज्जिस्सन्ति सोकपरिदेव-दुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा'' ति। 

**इमिना पि खो एतं, गामणि, परियायेन वेदितब्बं--' यं किश्चि दुक्खं उप्पज्जमानं 
उप्पज्जति, सब्बं तं छन्दमूलकं छन्दनिदानं। छन्दो हि मूलं दुक्खस्सा' ति। तं कि 
मज्जसि, गामणि, यदा ते चिरवासिमाता अदिट्ठा अहोसि, अस्सुता अहोसि, ते 
चिरवासिमातुया छन्दो वा रागो वा पेमं '' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'। 

“*दस्सनं वा ते, गामणि, आगम्म सवन॑ वा एवं ते अहोसि--'चिरवासिमातुया 
छन्दो वा रागो वा पेमं'"” ति? 
आप की बात का निष्कर्ष यह निकला कि छन्द ही दुःख का मूल है। भन्‍्ते ! चिरवासी 
नामक मेरा एक पुत्र नगर के बाहर रहता है। भन्‍्ते ! मैं प्रतिदिन प्रात: उठ कर अपने भृत्य 
को आदेश देता हूँ--' जाओ !चिरवासी का कुशल समाचार ले कर आओ ।' जब तक मेरा 
वह भृत्य चिरवासी का कुशल समाचार ले कर लौट कर नहीं आता, भन्ते ! तब तक मेरे 
मन में उद्ठिग्रता ही रहती है कि पुत्र पर कोई कष्ट न आ गया हो ।”' 

“तो क्‍या मानते हो, ग्रामणि! चिरवासी कुमार के वध बन्धन से...तुम्हें शोक 
परिदेव आदि उत्तपन्न होंगे ? 

भन्‍्ते ! आप शोक परिदेव की बात कह रहे हैं । उस के वध बन्धन से... मेरे चित्त 
(प्राणों) पर कया क्या बीतेगी, मैं वर्णन नहीं कर सकता। साधारण शोक परिद्रेव की तो 
बात ही क्‍या !”' 

“*ग्रामणि! इस से भी तुम्हें समझ लेना चाहिये कि उत्पन्न सभी दुःखों का मूल 
कारण ' छन्द' है । एक बात और बताओ-ग्रामणि ! जब (विवाह से पूर्व) तुम ने चिरवासी 
की माता को नहीं देखा था तब भी उस के प्रति यही छन्दराग (प्रेमःआसक्ति) थी ?'' 

““नहीं, भन्ते !' 
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“एवं, भन्‍्ते  '। 

“*तं कि मज्जसि, गामणि, चिरवासिमातुया ते वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा 
गरहाय वा उप्पजेय्युं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा'' ति ? 

“*चिरवासिमातुया मे, भन्‍्ते, वधेन वा बन्धेन वा जानिया वा गरहाय वा [२.330] 
जीवितस्स पि सिया अज्जथत्तं, कि पन मे नुप्पज्जिस्सन्ति सोकपरिदेवदुक्ख- 
दोमनस्सुपायासा '' ति! 

“'इमिना पि खो एत॑, गामणि, परियायेन वेदितब्बं--' य॑ किश्चि दुक्खं उप्पज्जमानं 
उप्पज्जति, सब्बं तं छन्‍्दमूलकं उन्दनिदानं | छन्दो हि मूलं दुक्खस्सा'”' ति॥। ७० 
१२. रासियसुत्तं 

१२. अथ खो रासियो गामणि येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो रासियो गामणि [8.53,9.292] 
भगवन्तं एतदवोच--'' सुतं मेतं, भन्‍्ते, 'समणो गोतमो सब्बं तपं गरहति, सब्बं तपस्सि 
लूखजीविं एकंसेन उपवदति उपक्कोसती ' ति। ये ते, भन्‍्ते, एवमाहंसु--' समणो गोतमो 
सब्बं तपं गरहति, सब्बं तपस्सि लूखजीवि एकंसेन उपवदति उपक्कोसती ' ति, कच्चि ते, 


“*ग्रामणि ! जब चिरवासी की माता तुम्हारे पास चली आयी तब तुम्हें उस के प्रति 
छन्दराग हुआ ? या नहीं ?”' 

“हुआ, भन्‍्ते!!! 

“तो तुम क्या समझते हो ग्रामणि! चिरवासी की माता के वध बन्धन से...तुम्हें 
शोक परिदेव आदि होंगे या नहीं ?'! 

“ भन्‍्ते !। आप शोक परिदेव की बात कर रहे हैं, उन के वध बन्धन से...मेरे प्राण 
तक कितने सड्डूट में आ जायँगे--इस की भी आप कल्पना कीजिये !'! 

“*ग्रामणि !इस बात के सहारे से भी तुम समझ लो, जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला 
दुःख है वह सब छन्द के कारण ही होता है । निष्कर्ष यह है कि छन्द ही दुःख का मूल 
है! छः 
१२. राशियसूत्र : ; मध्यम मार्ग का उपदेश 

१२. ...तब राशिय ग्रामणी भगवान्‌ के पास गया। वहाँ जा कर उन्हें प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठा हुआ वह भगवान्‌ से यों निवेदन करने लगा--'' भन्‍्ते ! 
मैने सुना है कि आप श्रमण गौतम सर्वविध तप की निन्‍्दा करते हैं, सभी रूक्षजीवी 
तपस्वियों को आप हीन समझते हैं | अत: भन्ते !जो लोग यह कहते हैं--' श्रमण गौतप 
सर्वविध तपश्चर्याओं की निन्दा करते हैं... ' तो ऐसा कहते हुए वे आप के विषय में सत्य 
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भन्‍्ते, भगवतो वुत्तवादिनो, न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं 
ब्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छती '' ति ? 

“ये ते, गामणि, एवमाहंसु--' समणो गोतमो सब्बं तपं गरहति, सब्बं तपस्सि 
लूखजीविं एकंसेन उपवदति उपक्कोसती ' ति, न मे ते वुत्तवादिनो, अब्भाचिक्खन्ति च 
पन मे ते असता तुच्छा अभूतेन। 

“दमे, गामणि, अन्ता पब्बजितेन न सेवितब्बा--यो चायं कामेसु काम- 
सुखल्लिकानुयोगो हीनो गम्मो पोथुजनिको अनरियो अनत्थसंहितो, यो चाय॑ 
अत्तकिलमथानुयोगो दुक्खो अनरियो अनत्थसंहितो। एते ते, गामणि, उभो अन्ते 
॥२.334] अनुपगम्म मज्झिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा--चक्खुकरणी जाण- 
करणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति। कतमा च सा, गामणि, 
मज्झिमा पटिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा-चक्खुकरणी जाणकरणी उपसमाय 
अभिज्ञाय सम्बोधाय निब्बानाय संवत्तति? अयमेव अरियो अट्ठुड़िको मग्गो, 
सेय्यथीदं--सम्मादिद्ठि...पे०...सम्मासमाधि। अय॑ खो सा, गामणि, मज्झिमा पटिपदा 
तथागतेन अभिसम्बुद्धा--चक्खुकरणी जआाणकरणी उपसमाय अभिज्ञाय सम्बोधाय 
निब्बानाय संवत्तति। 


ही कहते हैं ना!आप पर किसी प्रकार का असत्य आरोप तो नहीं लगाते ? तथा यह बात 
आप के धर्मानुसार ही कहते हैं ना? आप के विरुद्ध इस से कोई धार्मिक विवाद तो नहीं 
उठता ?/! 

“*ग्रामणि! जो मेरे विषय में ऐसा कहते हैं वे मेरे यथार्थ सिद्धान्त का प्रतिपादन 
नहीं करते, अपि तु वे मुझ पर असत्य आरोप ही लगाते हैं। ग्रामणि ! मेरा मत यह है-- 

“*ग्रामणि | किसी भी प्रव्नजित (संन्यासी) को इन दो अन्तों (सीमाओं) का 
अधिक सेवंन नहीं करना चाहिये। कौन से दो? (१) प्रथम यह कि हीन (निकृष्ट ), 
ग्राम्य (अलक्ष्मीकर), मूर्खों द्वारा ही करणीय तथा अनार्यजनों द्वारा सेवित, अनर्थों की 
मूल कामवासनाओं में अत्यधिक लिप्त रहना (5कामसुखल्लिकानुयोग); (२) तथा द्वितीय 
यह कि जो दुःखमय, अपने लिये कष्टकर, मूर्खजनों द्वारा ही करणीय, अनार्यजनसेवित, 
तथा अत्यधिक अनर्थकारी, क्लिष्ट, अपने को कष्टदायी तपस्याओं में लगे रहना 
(आत्मक्लमथानुयोग) । इन द्विविध अतियों (सीमाओं) की उपेक्षा कर तथागत ने मध्यम 
मार्ग की गवेषणा की है । जो मध्यम मार्ग आँखें खोल देने वाला है, विशिष्ट ज्ञानदायक है; 
तथा शान्ति, अभिज्ञा, सम्बोधि (बुद्धत्व) एवं निर्वाण की ओर बढ़ाने वाला है। वह 
आर्यमार्ग कौन सा है जिस की तथागत ने गवेषणा की है, तथा जो...पूर्ववत्‌...निर्वाण की 
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““तयो खो मे, गामणि, कामभोगिनो सन्‍्तो संविज्ममाना लोकस्मि | कतमे तयो ? 
इध, गामणि, एकच्चो भोगी अधम्मेन भोगे परियेसति, साहसेन अधम्मेन भोगे 
परियेसित्वा साहसेन न अत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न पुज्ञानि करोति। इध 
पन, गामणि, एकच्चो कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन। अधम्मेन [8.544] 
भोगे परियेसित्वा साहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति न पुज्ञानि करोति। इध 
पन, गामणि, एकच्चो कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन। अधम्मेन [५.293] 
भोगे परियेसित्वा साहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति संविभजति पुज्ञानि करोति।(( १) 

**इध पन, गामणि, एकच्चो कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि 
असाहसेन पि। धम्माधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि न [२.३32] 
उत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न पुज्ञानि करोति। इध पन, गामणि, एकच्चो 
कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि असाहसेन पि। धम्माधम्मेन भोगे 
परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति न पुज्ञानि 
करोति। इध पन, गामणि, एकच्चो कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि 
नन+त3त३िााालनवनैववमभ || 
ओर ले जाने वाला है? यही आर्य अष्टाड़िक मार्ग; जैसे -सम्यग्दृष्टि...पूर्ववत्‌... 
सम्यक्समाधि। ग्रामणि ! यही वह मध्यम मार्ग है, जिस की तथागत ने गवेषणा की है, 
जो...पूर्ववत्‌...निर्वाण की ओर बढ़ाने वाला है ॥ 

“*ग्रामणि! लोक में तीन प्रकार के कामभोगी होते हैं । कौन से तीन ? 

(१) (क) ग्रामणी कोई वह जो अधर्मपूर्वक कामभोगों की खोज करता है, तथा 
हिंसा तथा दुःसाहस (क्रूरता) द्वारा उन कामभोगों की खोज कर क्ररतापूर्वक न स्वयं उन 
से सुखी हो पाता है, न दूसरों को ही, उन में से कुछ भाग दे कर, सुखी ( प्रसन्न) कर पाता 
हैं; न उन के माध्यम से कोई पुण्य ही कर पाता है। (ख) कोई कामभोगी अधर्मपूर्वक 
एवं क्रूरतापूर्वक कामभोगों की खोज करता है, तथा उन से वह अपने को तो सुखी सम्पन्न 
कर लेता है, परन्तु दूसरों को उस में कोई भाग नहीं देता, न उन कामभोगों के माध्यम से 
कोई पुण्य ही करता है। (ग) तथा ग्रामणि |कोई कामभोगी अधर्मपूर्वक तथा साहसपूर्बक 
कामभोगों की खोज करता है। इस प्रकार उन कामभोगों की खोज कर उन से स्वयं को 
भी सुखी एवं प्रसन्न रखता है, तथा दूसरों को भी उस में से कुछ भाग पुण्य में भी लगाता 
हे। 

(२) (क) ग्रामणि! यहाँ कोई कामभोगी धर्म-अधर्म से कामभोगों का सञ्ञय 
करता है, उस में क्रूरता भी रहती है, नहीं भी रहती; परन्तु उस से न तो वह स्वयं सुख 
भोगता है, न किसी को वह बाँटता ही है, न कोई पुण्य करता है; (ख) ...स्वयं तो सुख 
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असाहसेन पि। धम्माधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन 'पि अत्तानं सुखेति 
पीणेति संविभजति पुञ्ञानि करोति। (२) 

“इध पन, गामणि, एकच्चों कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेन। 
धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन न अत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न 
पुज्ञानि करोति। इध पन, गामणि, एकच्चों कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति 
असाहसेन। धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति 
न पुज्ञानि करोति। इध पन, गामणि, एकच्चों कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति 
असाहसेन। धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति संविभजति 
पुञ्जानि करोति। ते च भोगे गधितो मुच्छितो अज्झोपन्नो अनादीनवदस्सावी 
अनिस्सरणपञ्जो परिभुझति। इध पन, गामणि, एकच्चो कामभोगी धम्मेन भोगे 
परियेसति असाहसेन। धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति 
॥२.333] संविभजति पुज्ञानि करोति। ते च भागे अगधितो अमुच्छितों अनज्झापन्नो 
आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्ञों परिभुझ्ञति। (३) 

[8.55] (१) “'तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन, 
अधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन न अत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न 


भोगता है, परन्तु दूसरों को उस में कोई विभाग नहीं देता, न उस से कोई पुण्य ही करता 
है; (ग) ...स्वयं भी सुख भोगता है, दूसरों को भी बाँटता है, तथा कुछ पुण्य भी करता 
है। 

(३) (क)“ग्रामणि !कोई कामभोगी धर्म एवं दयापूर्वक अपने कामभोगों का 
सञ्जय करता है, परन्तु उस से न स्वयं सुख भोगता है, न किसी को उस में भाग देता है, 
न कोई पुण्य ही करता है; 

(ख) ...स्वयं तो उस से सुख भोगता है, परन्तु न किसी को उस में भाग देता है, 
न कोई पुण्य करता है; 

(ग) ...स्वयं भी सुख भोगता है, दूसरों को भी कुछ देता है, तथा पुण्य भी करता 
है। परन्तु वह उन भोगों में लोभ[भिभूत एवं आसक्त होता हुआ उन भोगों का सेवन करता 
है। 

(घ) यहाँ, ग्रामणि ! कोई...पूर्ववत्‌...लोभाभिभूत नहीं होता तथा उसी में मुग्ध भी 
नहीं होता, अपि तु उन (कामभोगों) का दोष देखते हुए, उन से मुक्ति की बात समझते 
हुए उन का उपभोग करता है। 

अधर्मपूर्वक--( १) (क)“ग्रामणि ! इन में जो अधर्मपूर्वक कामभोगों की गवेषणा 
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पुञ्ञानि करोति, अयं, गामणि, कामभोगो तीहि ठानेहि गारय्हो | कतमेहि तीहि ठानेहि 
गारय्हो ? अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन गारय्हो। न 
अत्तानं सुखेति न पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो । न संविभजति न पुज्ञानि 
करोती ति, इमिना ततियेन ठानेन गारय्हों। अयं, गामणि, कामभोगी इमेहि [|४.294] 
तीहि ठानेहि गारय्हो । (क) 

“तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन, अधम्मेन 
भोगे परियेसित्वा साहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति न पुज्ञानि करोति, 
अयं, गामणि, कामभोगी द्वीहि ठानेहि गारय्हो, एकेन ठानेन पासंसो। कतमेहि द्वीहि 
ठानेहि गारय्हो ? अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन गारय्हो। 
न संविभजति न पुज्ञानि करोती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो। कतमेन एकेन 
ठानेन पासंसो ? अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना एकेन ठानेन पासंसो | अयं, गार्मणि, 
कामभोगी इसमेहि द्वीहि ठानेहि गारय्हो, इमिना एकेन ठानेन पासंसो | (ख) 

““तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन, अधम्मेन 


कर...उन से न स्वयं सुख भोगता है, न दूसरों को कुछ देता है, न उन के सहारे कुछ पुण्य 
ही करता है, वह तीन स्थानों से निन्दनीय (गा) समझा जाता है | कौन से तीन ? अधर्म 
एवं क्रूरतापूर्वक उन कामभोगों की गवेषणा करता है--यह पहला निन्दनीय स्थान है; न 
उन से अपने को सुखी बनाता है--यह उस का दूसरा निन्दनीय स्थान है। तथा तीसरा 
निन्दनीय स्थान है--उस में से कुछ भी भाग दूसरे को न देना एवं उस से कोई पुण्य भी 
न करना। ग्रामणि ! यह पहला कामभोगी इन तीन स्थानों से निन्दनीय होता है । 

(१) (ख)*वहाँ, ग्रामणि !कोई कामभोगी अधर्म एवं क्रूरतापूर्वक कामभोगों की 
गवेषणा कर उन के माध्यम से स्वयं तो सुख भोगता है, परन्तु दूसरों को उन कामभोगों 
में कोई भाग नहीं देता, न उन से कोई पुण्य ही करता है, ऐसा कामभोगी दो स्थानों से 
निन्दनीय होता है तथा एक स्थान से प्रशंसनीय | किन दो स्थानों से निन्दनीय होता है ? 
वह उन कामभोगों की अधर्म तथा क्रूरतापूर्वक खोज करता है--यह उस का पहला 
निन्दनीय स्थान है। दूसरा स्थान है--वह उन कामभोगों का न दूसरों के लिये विभाजन 
करता है, न उन से कोई पुण्य ही करता है । तथा किस एक स्थान से वह प्रशंसनीय होता 
है ? वह स्वयं उन कामभोगों का उपभोग कर सुखी एवं प्रसन्न रहता है--यह उस का एक 
स्थान प्रशंसनीय है । यों यह कामभोगी, ग्रामणि ! दो स्थानों से निन्दनीय एवं एक स्थान से 
प्रशंसनीय होता है। 


(१) (ग) ''ग्रामणि ! को३ कामभोगी अधर्म एवं क्रूरतापूर्वक कामभोगों की 
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भोगे परियेसित्वा साहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति संविभजति पुज्ञानि करोति, अयं, 
॥२.334] गामणि, कामभोगी एकेन ठानेन गारणय्हो, ट्वीहि ठानेहि पासंसो | कतमेन एकेन 
ठानेन गारय्हो ? अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेना ति, इमिना एकेन ठानेन गारय्हो। 
कतमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो ? अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना पठमेन ठानेन 
पासंसो | संविभजति पुञ्जानि करोती ति, इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो | अयं; गामणि, 
कामभोगी इमिना एकेन ठानेन गारय्हो, इमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो। (ग) 

(२) “'तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि 
असाहसेन पि, धम्माधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि न अत्तानं 
[8.56] सुखेति न पीणेति न संविभजति न पुज्ञानि करोति, अयं, गामणि, कामभोगी 
एकेन ठानेन पासंसो, तीहि ठानेहि गारय्हो । कतमेन एकेन ठानेन पासंसो ? धम्मेन भोगे 
परियेसति असाहसेना ति, इमिना एकेन ठानेन पासंसो | कतमेहि तीहि ठानेहि गारय्हो ? 
. अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन गारय्हो । न अत्तानं सुखेति 

न पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो। न संविभजति न पुज्ञानि करोती ति, 
[५.295] इमिना ततियेन ठानेन गारय्हो। अयं, गामणि, कामभोगी इमिना एकेन ठानेन 
पासंसो, इमेहि तीहि ठानेहि गारय्हो। (क) 


खोज कर उन से स्वयं भी सुखी रहता है, दूसरों के लिये विभाजन भी करता है तथा उन 
से कुछ पुण्य भी करता है, ऐसा कामभोगी एक स्थान से निन्दनीय तथा दो स्थानों से 
प्रशंसनीय कहलाता है। किस एक स्थान से निन्दनीय कहलाता है ? वह अधर्म एवं 
क्रूरतापूर्वक उस कामभोग की गवेषणा करता है--यही उस का निन्दनीय स्थान है । किन 
दो स्थानों से वह प्रशंसनीय है ? वह उन कामभोगों का दूसरों के लिये विभाजन भी करता 
है तथा उन से कुछ पुण्य भी करता है--ये ही दो स्थान उस के लिये प्रशंसनीय हैं। 
धर्म-अधर्मपूर्वक--( २)(क)“' वहाँ, ग्रामणि ! जो कामभोगी धर्म-अधर्मपूर्वक, 
निर्दयता या दयापूर्वक भोगों क्रा चयन करता है, वैसा कर के न वह अपने को उन के 
उपभोग द्वारा सुखी रखता है, न उन्हें किसी दूसरे को बाँटता है, न उन से कोई पुण्य ही 
करता है; ग्रामणि ! ऐसा कामभोगी एक स्थान से प्रशंसनीय होता है कि वह धर्म एवं 
दयापूर्वक अपने उन भोगों का चयन करता है, तथा अवशिष्ट तीन स्थानों से निन्दनीय 
होता है कि वह (क) अधर्म एवं निर्दयतापूर्वक उन भोगों का चयन करता है, (ख) न 
उन कामभोगों को किसी दूसरे के लिये विभाजित करता है और (ग) न उन से कोई पुण्य 
ही करता है । ग्रामणि ! ऐसा कामभोगी इन दो स्थानों से निन्दनीय होता है, तथा धर्म तथा 
दयापूर्वक उन भोगों का चयन करता है और अपने को सुखी रखता है--इन दो स्थान से 
प्रशंसनीय भी होता है । यों, वह दो स्थानों से प्रशंसनीय तथा दो स्थानों से निन्दनीय होता है। 
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“तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि 
असाहसेन पि, धम्माधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि अत्तानं सुखेति 
पीणेति, न संविभजति न पुज्ञानि करोति, अयं, गामणि, कामभोगी द्वीहि ठानेहि 
पासंसो, द्वीहि ठानेहि गारय्हों | कतमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति 
असाहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन पासंसो। अत्तानं सुखेति पीणेती ति, [२.335] 
इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो । कतमेहि द्वीहि ठानेहि गारय्हो ? अधम्मेन भोगे परियेसति 
साहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन गारय्हो । न संविभजति न पुज्ञानि करोती ति, इमिना 
दुतियेन ठानेन गारय्हों। अयं, गामणि, कामभोगी इमेहि ट्वीहि ठानेहि पासंसो, इमेहि 
द्वीहि ठानेहि गारय्हों। (ख) 

“तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्माधम्मेन भोगे परियेसति साहसेन पि 
असाहसेन पि, धम्माधम्मेन भोगे परियेसित्वा साहसेन पि असाहसेन पि अत्तानं सुखेति 


(२) (ख) '' ग्रामणि |कोई कामभोगी अधर्म एवं क्रूरता या दयापूर्वक कामभोगों 
को खोजता है, खोज कर अधर्म एवं क्रूरतापूर्वक उपभोग करता हुआ स्वयं को तो सुखी 
एवं प्रसन्न रखता है, परन्तु दूसरों के लिये न उस का विभाजन ही करता है, न उस से कोई 
पुण्य ही करता है। ऐसा यह कामभोगी दो स्थानों से निन्दनीय तथा एक स्थान से 
प्रशंसनीय होता है। कौन से दो स्थानों से निन्दनीय ? एक--अधर्म से उन भोगों का 
पर्येषण, तथा दो--अधर्म के कारण ही उन का विभाजन न करना तथा उन भोगों से पुण्य 
कर्म न करना। हाँ, एक स्थान से वह प्रशंसनीय भी होता है, क्यों कि वह अपने को उन 
के उपभोग से सुखी रखता है। ग्रामणि ! यों यह कामभोगों का उपभोग करता हुआ दो 
स्थानों से निन्‍दा तथा एक स्थान से प्रशंसा प्राप्त करता है। 

(२)(ग)''तथा, ग्रामणि !जो कामभोगी अधर्म से क्रूरतापूर्वक भोगों का चयन 
करता है। ऐसा चयन कर के भी वह स्वयं भी उन का सुखपूर्वक उपभोग करता है तथा 
दूसरों को विभाजन के साथ साथ उस से कुछ पुण्य भी करता है । ऐसा कामभोगी केवल 
एक ही स्थान से निन्दनीय कहा जा सकता है कि वह अधर्मपूर्वक उन कामभोगों का 
चयन करता है। परन्तु अवश्य दो स्थानों से तो उस की प्रशंसा ही होती है कि वह उन 
कामभोगों से अपने को भी घुखी रखता है तथा उन कामभोगों में से कुछ दूसरों को दे कर 
पुण्य भी प्राप्त करता है । इस तरह वह एक स्थान से निन्दद्य तथा दो स्थानों से प्रशंसनीय 
होता है । 

“वहाँ, ग्रामणि !कोई कामभोगी धर्म अधर्मपूर्वक...पूर्ववत्‌... अपने को भी सुखी 
रखता है, दूसरों को भी 4ंश देता है, उस में से कुछ पुण्य भी करता है । ऐसा कामभोगी 
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पीणेति संविभजति पुञ्ञानि करोति, अयं, गामणि, कामभोगी तीहि ठानेहि पासंसो, 
एकेन ठानेन गारय्हो। कतमेहि तीहि ठानेहि पासंसो? धम्मेन भोगे परियेसति 
असाहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन पासंसो | अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना दुतियेन 
ठानेन पासंसो | संविभजति पुज्ञानि करोती ति, इमिना ततियेन ठानेन पासंसो | कतमेन 
[8.57] एकेन ठानेन गारय्हो ? अधम्मेन भोगे परियेसति साहसेना ति, इमिना एकेन 
ठानेन गारय्हों। अयं, गामणि, कामभोगी इमेहि तीहि ठानेहि पासंसो, इमिना एकेन 
ठानेन गारय्हो। (ग) 

(३9 तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेन, धम्मेन भोगे 
परियेसित्वा असाहसेन न अत्तानं सुखेति न पीणेति न संविभजति न पुज्ञानि करोति, 
अयं, गामणि, कामभोगी एकेन ठानेन पासंसो, द्वीहि ठानेहि गारय्हों। कतमेन एकेन 
ठानेन पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेना ति, इमिना एकेन ठानेन पासंसो। 
कतमेहि द्वीहि ठानेहि गारय्हो ? न अत्तानं सुखेति न पीणेती ति, इमिना पठमेन ठानेन 
गारय्हो। न संविभजति न पुज्ञानि करोती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो। अयं, 
गामणि, कामभोगी इमिना एकेन ठानेन पासंसो, इमेहि ट्वीहि ठानेहि गारय्हो। (क) 
(५.296, २.336] “तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेन, 
धम्मेन भोगे परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति, न संविभजति न पुज्ञानि 
करोति, अयं, गामणि, कामभोगी द्वीहि ठानेहि पासंसो, एकेन ठानेन गारय्हो । कतमेहि 
द्वीहि ठानेहि पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन 


तीन स्थानों से प्रशंसनीय है तो एक स्थान से गर्हणीय भी | वह धर्मपूर्वक...भोगों का चयन 
करता है, उन से अपने को सुखी रखता है, तथा उस में से कुछ विभाजन कर पुण्य भी 
करता है--इन तीन स्थानों से वह प्रशंसनीय है तो अधर्मपूर्वक कामभोगों का चयन करने 
के कारण एक स्थान से वह निन्दनीय भी है। 

धर्मपूर्वक--३. (क) “वहाँ, ग्रामणि ! जो कामभोगी धर्मपूर्वक तथा दयापूर्वक 
ही अपने कामभोगों को खोजता है, वैसा कर के भी उन से न स्वयं को सुखी करता है, 
न उस का कुछ अंश दूसरों को देता है--ऐसा वह कामभोगी एक स्थान से तो प्रशंसनीय 
है कि वह धर्म एवं दयापूर्वक उन कामभोगों की गवेषणा करता है; परन्तु दो स्थानों से-- 
उस से स्वयं को सुखी न रखना, तथा विभाजन कर कोई पुण्य न करना--इन दो स्थानों 
से वह निन्दनीय भी है। 

३. (ख) फिर, ग्रामणि! ऐसा ही कोई दूसरा कामभोगी धर्म एवं दयापूर्वक... 
पूर्ववत्‌...उन का भोग कर स्वयं तो सुखी रहता है, परन्तु वह उन कामभोगों का न कोई 
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पासंसो | अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो | कतमेन एकेन ठानेन 
गारय्हो ? न संविभजति न पुज्ञानि करोती ति, इमिना एकेन ठानेन गारय्हो। अयं, 
गामणि, कामभोगी इमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो, इमिना एकेन ठानेन गारय्हो। (ख) 

““तन्न, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेन, धम्मेन भोगे 
परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति संविभजति पुज्जानि करोति, ते च भोगे 
गधितो मुच्छितो अज्झोपन्नो अनादीनवदस्सावी अनिस्सरणपज्जो परिभुझति, अयं, 
गामणि, कामभोगी तीहि ठानेहि पासंसो, एकेन ठानेन गारय्हो | कतमेहि तीहि ठानेहि 
पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन पासंसो । [8.54 8] 
अत्तानं सुखेति पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो । संविभजति पुञ्ञानि करोती 
ति, इमिना ततियेन ठानेन पासंसो । कतमेन एकेन ठानेन गारय्हो ? ते च भोगे गधितो 
मुच्छितो अज्झोपन्नो अनादीनवदस्सावी अनिस्सरणपज्जो परिभुझती ति, इमिना एकेन 
ठानेन गारय्हो। अयं, गामणि, कामभोगी इमेहि तीहि ठानेहि पासंसो, इमिना एकेन 
ठानेन गारय्हो। (ग) 

““तत्र, गामणि, य्वायं कामभोगी धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेन, धम्मेन भोगे 
परियेसित्वा असाहसेन अत्तानं सुखेति पीणेति संविभजति पुञ्ञानि करोति, ते च भोगे 


विभाजन करता है तथा उन से कोई पुण्य ही करता है । ऐसा वह कामभोगी दो स्थानों से 
प्रशंसनीय कहलाता है--एक, धर्मपूर्वक कामभोगों का चयन करना, तथा दो--स्वयं को 
उन के उपभोग से सुखी रखना। परन्तु वह उन का कुछ विभाजन कर उस से कुछ पुण्य 
नहीं करता--यह एक स्थान उस को निन्दा का पात्र बना देता है । 

३. (ग) “फिर, ग्रामणि! एक दूसरा कामभोगी ऐसा भी होता है जो धर्म एवं 
दयापूर्वक ...पूर्ववत्‌...अपने को उन से सुखी रखता है तथा उन के कुछ अंश से पुण्य भी 
करता है; परन्तु वह उन्हीं कामभोगों में लोभाभिभूत तथा आसक्त हो कर रह जाता है। न 
उसे उन में कोई दोष दिखायी देता है, तथा न उन से मुक्त होने का उपाय ही उसे ज्ञात है। 
ग्रामणि! ऐसा वह कामभोगी तीन स्थानों से प्रशंसनीय होता है तथा एक स्थान से 
निन्‍्दनीय होता है। प्रशंसा के तीन स्थान--१, धर्म एवं दयापूर्वक उन कामभोगों का 
पर्येषण, २. अपने को उन से सुखी रखना, तथा ३. उन का विभाजन कर पुण्य करना। 
निन्‍्दा का एक स्थान--वह उन भोगों में लोभाभिभूत एवं आसक्त हो कर उन में वर्तमान 
दोष एवं उस से मुक्त होने का उपाय न जानता हुआ ही उन का उपभोग करता रहता है। 
यों यह कामभोगी तीन स्थानों से प्रशंसनीय तथा एक स्थान से निन्दनीय होता है। 

३. (घ) ''फिर, ग्रामणि ! एक कामभोगी धर्म एवं दयापूर्वक...पूर्ववत्‌...कामभोगों 
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॥२.337] अगधितो अमुच्छितो अनज्झोपन्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्ञों परि- 
भुझति, अयं, गामणि, कामभोगी चतूहि ठानेहि पासंसो। कतमेहि चतूहि ठानेहि 
पासंसो ? धम्मेन भोगे परियेसति असाहसेना ति, इमिना पठमेन ठानेन पासंसो। अत्तान॑ 
सुखेति पीणेती ति, इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो। संविभजति पुज्ञानि करोती ति 
इमिना ततियेन ठानेन पासंसो। ते च भोगे अगधितो अमुच्छितो अनज्झोपन्नो आदीन- 
वदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुझती ति, इमिना चतुत्थेन ठानेन पासंसो । अयं, गामणि 
कामभोगी इमेहि चतूहि ठानेहि पासंसो। (घ) 
[५.297] ' 'तयोमे, गामणि, तपस्सिनो लूखजीविनो सन्‍्तो संविज्ञमाना लोकस्मि | कतमे 
तयो ? इध, गामणि, एकच्चो तपस्सी लूखजीवी सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजितो 
होति--' अप्पेव नाम कुसलं धम्मं॑ अधिगच्छेय्यं, अप्पेव नाम उत्तरिमनुस्सधम्मा 
अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरेय्यं ' ति। सो अत्तानं आतापेति परितापेति, कुसलं 
च धम्मं॑ नाधिगच्छति, उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियआण-दस्सनविसेसं न 
सच्छिकरोति। (१) 

““इध पन, गामणि, एकच्चों तपस्सो लूखजीवी सद्धा अगारस्मा अनगारियं 
पब्बजितो होति--' अप्पेव नाम कुसलं धम्मं अधिगच्छेय्यं, अप्पेव नाम उत्तरिमनुस्स- 


के उपभोग से अपने को भी सुखी रखता है, उन का विभाजन कर उन से कुछ पुण्य भी 
करता है तथा उन में लोभ एवं आसक्ति न रखता हुआ उन के दोपों को तथा उन से मुक्ति 
के उपाय को भी जानता हुआ उन कामभोगों का उपभोग करता है। ग्रामणि! ऐसा 
कामभोगी चारों ही स्थानों से प्रशंसनीय होता है, कहीं से भी निन्दनीय नहीं होता। कौन 
से चार स्थान ? एक--वह धर्म एवं दयापूर्वक उन कामभोगों कौ गवेषणा करता है, दो-- 
उन से स्वयं को सुखी एवं प्रसन्न रखता है, तीन--विभाजन कर उन से कुछ पुण्य कर्म भी 
करता है। चार--उन का उपभोग करता हुआ भी उन में लोभ तथा आसक्ति नहीं रखता 
वह उन में दोष देखता हुआ उन से मुक्ति का उपाय भी जानता है। यों, ग्रामणि! यह 
कामभोगी इन चार स्थानों से प्रशंसायोग्य है ॥ 

त्रिविध तपस्वी --'' ग्रामणि ! रूक्ष जीवनचर्या वाले तपस्वी भी तीन प्रकार के होते 
हैं । कौन से तीन? (१) ग्रामणि !कोई रूक्षजीवी तपस्वी श्रद्धापूर्वक घर से निकल कर 
यह सोच कर प्रत्रज्या लेता है कि मैं कुशल धर्मों का अधिग्रहण कर सकूँ तथा लोकोत्तर 
धर्म एवं परमज्ञान का साक्षात्कार कर सकूँ। एतदर्थ, वह अपने को विविध कष्ट एवं 
पीड़ाएँ देता है; किन्तु वह न तो कुशल धर्म ही प्राप्त कर पाता है तथा न अलौकिक धर्म 
एवं परम ज्ञानदर्शन का ही साक्षात्कार कर पाता है। 
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धम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरेय्यं ' ति। सो अत्तानं आतापेति परितापेति। 
कुसलं हि खो धम्मं अधिगच्छति, उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं न 
सच्छिकरोति। (२) 

*इध पन, गामणि, एकच्चो तपस्सी लूखजीबी सद्धा अगारस्मा [8.549, ₹. 338] 
अनगारियं पब्बजितो होति--' अप्पेव नाम कुसलं धम्मं अधिगच्छेय्यं, अप्पेव नाम 
उत्तरिमनुस्सधम्मा अलमरियजांणदस्सनविसेसं सच्छिकरेय्यं ' ति। सो अत्तानं आतापेति 


परितापेति, कुसलं च धम्मं अधिगच्छति, उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियञाणदस्सन- 
विसेसं सच्छिकरोति। (३) 


“तत्र, गामणि, य्वायं तपस्सी लूखजीबी अत्तानं आतापेति परितापेति, कुसलं च 
धम्म॑ नाधिगच्छति, उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियञआाणदस्सनविसेसं न सच्छिकरोति, 
अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी तीहि ठानेहि गारय्हो | कतमेहि तीहि ठानेहि गारय्हो ? 
अत्तानं आतापेति परितापेती ति, इमिना पठमेन ठानेन गारस्हो। कुसलं च धम्म॑ 
नाधिगच्छती ति, इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो । उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियजाण- 
दस्सनविसेसं न सच्छिकरोती ति, इमिना ततियेन ठानेन गार्हो । अय॑ं, गामणि, तपस्सी 
लूखजीवी इमेहि तीहि ठानेहि गारय्हो। (१) 

“तत्र, गामणि, य्वायं तपस्सी लूखजीबी अत्तानं आतापेति परितापेति, कुसलं हि 
खो धम्मं अधिगच्छति, उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियजञाणदस्सनविसेसं न सच्छि- 
करोति, अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी द्रीहि ठानेहि गारय्हो, एकन टानेन पासंसो |. 
कतमेहि द्वीहि ठानेहि गारय्हो ? अत्तानं आतापेति परितापेती ति, इमिना पठमेन [५.298] 


नपप--+-+त_-_...........3.. ै / /$/$/$/$|$/ै 

(२) ...पूर्ववत्‌...किन्तु वह कुशल धर्मों का लाभ तो कर लेता है परन्तु अलौकिक 
धर्म एवं परम ज्ञान का दर्शन नहीं कर पाता। 

(३) ...पूर्ववत्‌...वह कुशल धर्मों का लाभ भी कर लेता है, एवं अलौकिक धर्म 
तथा परमज्ञान का दर्शन भी कर लेता है। 

“इन में से पहले प्रकार का रूक्षाचारी तपस्वी तीन स्थानों से गर्हणीय (निन्दनीय) 
होता है । कौन से तीन ? (क) वह अपने (शरीर) को कष्ट देता है, (ख ) कुशल धर्मों को 
अधिगत नहीं कर पाता, तथा (ग) न अलौकिक धर्म एवं आर्य ज्ञान का ही साक्षात्कार 
कर पाता है। इन तीन स्थानों से...पूर्ववत्‌...। (१) 

“इन में से दूसरे प्रकार का रूक्षाचारी तपस्वी दो स्थानों से निन्‍्दनीय एवं एक 
स्थान से प्रशंसनीय होता है । कौन से दो स्थान, जिन से वह निन्दनीय होता है ? (क) वह 
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ठानेन गारय्हो। उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं न सच्छिकरोती ति, 
इमिना दुतियेन ठानेन गारय्हो। केंतमेन एकेन ठानेन पासंसो ? कुसलं हि खो धम्मं 
अधिगच्छती ति, इमिना एकेन ठानेन पासंसो। अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी इमेहि 
द्वीहि ठानेहि गारय्हो, इमिना एकेन ठानेन पासंसो। (२) 
२.339] ““तत्र, गामणि, य्वायं तपस्सी लूखजीवी अत्तानं आतापेति परितापेति, कुसलं 
च धम्मं अधिगच्छति, उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरोति, 
अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी एकेन ठानेन गारणय्हो, द्वीहि ठानेहि पासंसो । कतमेन 
एकेन ठानेन गारय्हो ? अत्तानं आतापेति परितापेती ति, इमिना एकेन ठानेन गारय्हो। 
कतमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो ? कुसलं च धम्म॑ं अधिगच्छती ति, इमिना पठमेन ठानेन 
[8.520] पासंसो । उत्तरि च मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरोती ति, 
इमिना दुतियेन ठानेन पासंसो। अयं, गामणि, तपस्सी लूखजीवी इमिना एकेन ठानेन 
गारय्हो, इमेहि द्वीहि ठानेहि पासंसो ॥ (३) 

“'तिस्सो इमा, गामणि, सन्दिट्विका निज्रा अकालिका एहिपस्सिका 
ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा विज्जूहि। कतमा तिस्सो ? यं रत्तो रागाधिकरणं 
अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति। रागे 


अपने (शरीर) को कष्ट देता है, तथा (ख) वह अलौकिक धर्म एवं परमज्ञान का 
साक्षात्कार नहीं कर पाता। तथा किस एक स्थान से वह प्रशंसनीय है ? वह कुशल धर्मों 
को प्राप्त कर लेता है--यह उस की प्रशंसा है। इस तरह...पूर्ववत्‌...। (२) 

“इन्हीं में से तीसरे स्थान का रूक्षजीवी तपस्वी दो स्थानों से प्रशंसनीय तथा एक 
स्थान से निन्दय्य समझा जाता है | जैसे--वह कुशल धर्मों को अधिगत कर लेता है, तथा 
अलौकिक धर्म एवं परमज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है--इन दो स्थानों से प्रशंसनीय 
समझा जाता है | परन्तु वह इन सब की अधिगति के लिये अपने शरीर को कष्ट देता है-- 
यह उस का एक निन्दा-स्थान है॥ (३) 

तीन निर्जर--'' ग्रामणि ! ये निर्जर (जीर्णता एवं हासरहित-) कर्म तीन हैं, जो इसी 
शरीर से प्रत्यक्ष किये जा सकते हैं, जो अविलम्ब फल देते हैं, जो दूसरे लोगों को ' आओ, 
देखो '--कह कर प्रत्यक्ष कराये जा सकते हैं, जो सांधक को निर्वाण मार्ग की ओर ले जाने 
वाले हैं, जिन्हें विद्वान लोग अपने मन में ही चिन्तन कर जान लेते हैं । कौन से तीन ? 

१. कोई रागरक्त पुरुष, अपने राग के कारण, स्व का भी अहित चिन्तन करता है, 
पर का भी अहित चिन्तन करता है, स्व पर--दोनों का भी अहित चिन्तन करता है। 
(इसके विपरीत--) राग के प्रहीण होने पर वही पुरुष न स्व का, न पर का, न उभय का 
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पहीने नेवत्तब्याबाधाय चेतेति, न परब्याबाधाय चेतेति, न उभयब्याबाधाय चेतेति। 
सन्दिट्टिका निज़रा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्यिका पच्तत्तं वेदितब्बा विज्जूहि | 
यं दुद्दों दोसाधिकरणं अत्तब्याबाधाय पि चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभय- 
ब्याबाधाय पि चेतेति॥ दोसे पहीने नेवत्तब्याबाधाय चेतेति, न परब्याबाधाय [२.३40] 
चेतेति, न उभयब्याबाधाय चेतेति। सन्दिट्टिका निजररा अकालिका एहिपस्सिका 
ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदितब्बा-विज्यूहि। य॑ मूठ्हहों मोहाधिकरणं अत्तब्याबाधाय पि 
चेतेति, परब्याबाधाय पि चेतेति, उभयब्याबाधाय पि चेतेति॥ मोहे पहीने नेवत्त- 
ब्याबाधाय चेतेति, न परब्याबाधाय चेतेति, न उभयब्याबाधाय चेतेति। सन्दिट्टिका 
निज्जरा अकालिका एहिपस्सिका ओपनेस्यिका पच्तत्तं वेदितब्बा विज्जूहि। [५.29] 
इमा खो, गामणि, तिस्सो सन्दिट्टिका निज अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्यिका 
पच्चत्तं वेदितब्बा विज्यूही '' ति। 

एवं वुत्ते, रासियो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' अभिक्कन्तं, भन्‍्ते...पे०... 
उपासकं मं भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं'' ति॥ छः 

१३. पाटलियसुत्तं 

१३. एक समयं भगवा कोलियेसु विहरति उत्तरं नाम कोलियानं निगमो। अथ 
खो पाटलियो गामणि येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो पाटलियो गामाणि भगवन्तं एतदवोच--'' सुतं 


अहित चिन्तन करता है। यह पहली निर्जर बात यहीं प्रत्यक्ष की जा सकती है। 
.--पूर्ववत्‌...चिन्तन कर जान सकते हैं। 

२. कोई द्वेषी पुरुष, अपने द्वेष के कारण, ...पूर्ववत्‌...द्रेष के प्रहीण होने 
पर...पूर्ववत्‌... जान सकते हैं । 

३. “कोई मुग्ध पुरुष, अपने मोह के कारण, ...पूर्ववत्‌...मोह के प्रहीण होने पर 
.-पूर्ववत्‌...जान सकते हैं । ...पूर्ववत्‌...। 

“*ग्रामणि ! यह तीन निर्जर हैं...पूर्ववत्‌...जान सकते हैं।'' 

भगवान्‌ के इस उपदेश को सुन कर राशिय ग्रामणी भगवान्‌ से निवेदन करने 
लगा--...पूर्ववत्‌...मुझे अपना उपासक स्वीकार करें ॥ क 
१३. पाटलियसूत्र बुद्ध माया जानते हैं 

१३. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कोलिय जनपद में कोलियक्षत्रियों के उत्तर 
नामक कस्वे में साधनाहेतु विराजमान थे। तब वहाँ पाटलिय ग्रामणी भगवान्‌ के पास 
आया तथा भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस ने भगवान्‌ से 
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मेतं, भनन्‍्ते--'समणो गोतमो माय जानाती' ति। ये ते, भन्‍्ते, एवमाहंसु--'समणो 
[8.52] गोतमो मायं जानाती ' ति, कच्चि ते, भन्‍्ते, भगवतो वुत्तवादिनो, न च भगवन्तं 
अभूतेन अब्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरोन्ति, न च कोचि सहधम्मिको 
वादानुवादो गार॒य्ह॑ं ठानं आगच्छति ? अनब्भाचिक्खितुकामा हि मयं, भन्ते, भगवन्तं'' 
ति। 

“ये ते, गामणि, एवमाहंसु--/समणो गोतमो मायं जानाती ' ति, वुत्तवादिनो चेव 
मे, ते न च मं अभूतेन अब्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरोन्ति, न च कोचि 
सहधम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छती ' ति, सच्च॑ येव किर, भो, मयं तेस॑ 
२.34] समणब्राह्मणानं न सहहाम--' समणो गोतमो माय॑ं जानाती ति, समणो खलु भो 
गोतमो मायावी ' ति। यो नु खो, गामणि, एवं वदेति--' अहं मायं जानामी ' ति, सो एवं 
वदेति--' अहं मायावी ' ति। तथेव तं भगवा होति, तथेव तं सुगत होती '”” ति। तेन हि, 
गामणि, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि; यथा ते खमेय्य, तथा तं ब्याकरेय्यासि-- 

“'तं कि मज्जसि, गामणि, जानासि त्वं कोलियानं लम्बचूब्ठके भटे'' ति? 

“जानामहं, भन्‍ते, कोलियान॑ लम्बचूब्ठके भटे'' ति। 


यह निवेदन किया--'' भन्ते ! मैने लोगों से यह सुना है--' श्रमण गौतम माया (ठग 
विदा) जानते हैं।' तो भन्‍्ते |जो लोग आप के विषय में यह कहते हैं--' श्रमण गौतम 
माया जानते हैं ', क्या, भन्ते ! वे लोग आप में हुई बात को ही कहते हैं, आप के विषय में 
असत्य तो नहीं कहते, या आप पर असत्य आरोप तो नहीं लगाते ? आप के धर्म के 
अनुकूल ही कहते हैं ना? आप के लिये कोई नया विवाद तो नहीं खड़ा करते ? हम आप 
पर कोई आरोप नहीं सुनना चाहते।'' 
*ग्रामणि!जो लोग मेरे विषय में ऐसा कहते हैं--' श्रमण गौतम माया जानते हैं ' 
तो वे लोग कुछ मिथ्या नहीं कहते ! हुई बात (सत्य) को ही कहते हैं । वे मुझ पर असत्य . 
आरोप नहीं लगाते...पूर्ववत्‌... । हाँ, मैं उन की कही इस बात को स्वीकार नहीं करता-- 
श्रमण गौतम माया जानते हैं, अत: वे मायावी भी. हैं । जो यह कहता है--' श्रमण गौतम 
माया जानते हैं ' तो उस के कहने का यह निष्कर्ष निकलता है--' श्रमण गौतम मायावी हैं। 
जैसे जो सुगत है वही भगवान्‌ है, इसी तरह जो माया जानता है वह मायावी भी है।इस 
प्रसड़ में में तुम ही से पूछता हूँ, तुम्हें जो उचित लगे उत्तर दो। 
तो क्या मानते हो, ग्रामणि! तुम ने इन कोलियों के लम्बी चोटी वाले भट 
( भृत्य-नौकर ) देखे हैं ?'' 
“हाँ, भन्ते ! देखे हैं ।'' 
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“*तं कि मञ्ञजसि, गामणि, किमत्थिया कोलियान॑ लम्बचूव्ठका भटा'' ति ? 

“ये च, भन्ते, कोलियानं चोरा ते च पटिसेधेतुं, यानि च कोलियान॑ दूतेय्यानि 
[५.३00] तानि च वहातुं, एतदत्थिया, भन्‍्ते, कोलियानं लम्बचूव्ठका भटा'' ति। 

““तं कि मज्जति, गामणि, जानासि त्वं कोलियानं लम्बचूब्ठके भटे सीलवन्ते वा 
ते दुस्सीले वा'' ति? ; 

““जानामहं, भन्‍्ते, कोलियानं लम्बचूव्ठके भटे दुस्सीले पापधम्मे; ये च लोके 
दुस्सीला पापधम्मा कोलियानं लम्बचूव्ठका भटा तेसं अज्ञतरा'' ति। 

“यो नु खो, गामणि, एवं वदेय्य--'पाटलियो, गामणि जानाति कोलियानं 
लम्बचूब्ठके भटे दुस्सीले पापधम्मे, पाटलियों पि गामणि दुस्सीलो पापधम्मो' ति, 
सम्मा नु खो सो वदमानो वदेय्या'' ति? 

“नो हेतं, भन्‍्ते! अज्जे, भन्‍्ते, कोलियानं लम्बचूव्ठका भटा, अज्जोहमस्मि। 
अज्ञथाधम्मा कोलियानं लम्बचूव्ठका भटा, अज्ञथाधम्मोहमस्मी '' ति। 

“त्वं हि नाम, गामणि, लच्छसि--'पाटलियो गामणि जानाति कोलियानं 
लम्बचूत्ठके भटे दुस्सीले पापधम्मे, न च पाटलियो गामणि दुस्सीलो [२.342] 
पापधम्मो' ति, कस्मा तथागतो न लच्छतिं--' तथागतो मायं जानाति, न च तथागतो 
मायावी' ति? मायं चाहं, गामणि, पजानामि, मायाय च विपाकं, यथापटिपन्नो च 


“'तो क्‍या मानते हो, ग्रामणि! इन कोलियों के लम्बी चोटी वाले भट किसलिये 
हैं?'' 

''कोलिय जनपद के चौरों के निवारणहेतु, या दौत्यकर्म हेतु ही ये भट रखे गये 
हैं।'! 

“'तो क्या मानते हो, ग्रामणि !कोलियों के ये भट शीलवान्‌ हैं, या दुःशील ?'! 

“जानता हूँ, भन्ते !ये सब दु:ःशील (दुराचारी) हैं। अपि तु यों कहिये कि संसार 
में जितने दुःशील हैं उन में ये एक (प्रधान) हैं।'' 

“'तो क्‍या मानते हो, ग्रामणि !जो यह कहे--' मैं कोलियों के दुःशील भटों को 
जानता हूँ', तो क्‍या -वह स्वयं दुःशील भी कहलायगा ?'' 

“नहीं, भन्ते ! ऐसा कैसे हो सकता है !वे भट पृथक्‌ हैं, मैं पृथक्‌ हूँ। उन का 
स्वभाव दूसरा है, मेरा स्वभाव दूसरा है।'! 

“'ग्रामणि ! जब पाटलिय ग्रामणी दुःशील कोलिय भटों को जान कर भी स्वयं 
दुःशील नहीं हो सकता, तो भगवान्‌ बुद्ध माया के विषय में जानते हुए भी स्वयं मायावी 
कैसे हो सकते हैं! मैं माया के विषय में जानता हूँ, माया के फल (विपाक) को भी 
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[8.522] मायावी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति तं च 
पजानामि। | 

“*पाणातिपातं चाहं, गामणि, जानामि, पाणातिपातस्स च विपाकं, यथापटिपन्नो 
च पाणातिपाती कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति तं च 
पजानामि | अदिन्नादानं चाहं, गामणि, जानामि, अदिन्नादानस्स च विपाकं, यथापटिपत्नो 
च अदिन्नादायी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति तं च 
पजानामि। कामेसुमिच्छाचारं चाहं, गामणि, पजानामि, कामेसुमिच्छाचारस्स च 
विपाकं, यथापटिपन्नो च कामेसुमिच्छाचारी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपज्जति त॑ च पजानामि। मुसावादं चाहं, गामणि, पजानामि, 
मुसावादस्स च विपाकं, यथापटिपन्नो च मुसावादी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
[५.30] दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति त॑ च पजानामि | पिसुणवाचं चाहं, गामणि, 
पजानामि, पिसुणवाचाय च विपाकं, यथापटिपन्नो च पिसुणवाचो कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति तं॑ च पजानामि। फरुसवाचं चाह, 
गामणि, पजानामि, फरुसवाचाय च विपाकं, यथापटिपन्नो च फरुसवाचो कायस्स भेदा 
परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति त॑ च पजानामि। सम्फप्पलापं 
(२.343] चाहं, गामणि, पजानामि, सम्फप्पलापस्स च विपाकं, यथापटिपन्नो च 
सम्फप्पलापी कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति तं च 
पजानामि। अभिज्झं चाहं, गामणि, पजानामि, अभिज्ञझाय च विपाकं, यथापटिपन्नो च 
अभिज्झालु कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपजति तं च 
पजानामि। ब्यापादपदोसं चाहं, गामणि, पजानामि, ब्यापादपदोसस्स च विपाकं, 
यथापटिपन्नो च ब्यापन्नचित्तो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं 
उपपज्जति त॑ं च पजानामि। मिच्छादिट्टिं चाहं, गामणि, पजानामि, मिच्छादिट्विया च 


जानता हूँ। ऐसा मायावी मरणानन्तर इस देहपात के बाद, नरक में उत्पन्न होते हुए दुर्गति 
को प्राप्त करता है--यह भी मैं जानता हूँ। 

“*ग्रामणि! प्राणातिपात (जीवहिंसा) को में जानता हूँ, उस का फल भी मैं जानता 
हूँ, प्राणातिपात करने वाला मरणानन्तर, इस देहपात के बाद नरक में उत्पन्न होकर दुर्गति 
प्राप्त करता है--इसे भी मैं जानता हूँ। ग्रामणि | चौरी को भी...व्यभिचार को भी...असत्यभाषण 
को भी...चुगलखोरी को भी...कठोर वाणी को भी...प्रलाप को भी...अभिध्या ( अतिलोभ) 
को भी...व्यापाद (द्वेष) को भी...मिथ्यादृष्टि को भी, तथा उस के फल को भी एवं उस 


४२. जामणिसंयुत्तं १५४७ 


विपाकं, यथापटिपन्नो च मिच्छादिटद्विको कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपज्जति तं च पजानामि। 

“' सन्ति हि, गामणि, एके समणगब्राह्मणा एंवंवादिनो एवंदिट्टिनो--'यो कोचि 
. पाणमतिपातेति, सब्बो सो दिट्देव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति | यो कोचि अदिन्नं 
आदियति, सब्बो सो दिटद्देव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। यो कोचि [8.523] 
कामेसु मिच्छा चरति, सब्बो सो दिद्वेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयति। यो कोचि 
मुसा भणति, सब्बो सो दिद्वेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयती '' ति। 

“'दिस्सति खो पन, गामणि, इधेकच्चो माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो 
कप्पितकेसमस्सु इत्थिकामेहि राजा मज्जे परिचारेन्तो | तमेनं एवमाहंसु--अम्भो ! अय॑ 
पुरिसो कि अकासि माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो कप्पितकेसमस्सु इत्थिकामेहि 
राजा मज्ञे परिचररेती' ति? तमेनं एवमाहंसु--' अम्भो! अयं पुरिसो रज्जो [२.३44] 
पच्चत्थिकं पसय्ह जीविता वोरोपेसि, तस्स राजा अत्तमनो अभिहारमदासि। [५.३०2] 
तेनायं पुरिसो माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो कप्पितकेसमस्सु इत्थिकामेहि राजा 
मज्जे परिचारेती ' ति। 

“'दिस्सति खो, गामणि, इधेकच्चो दव्व्हाय रज्जुया पच्छाबाहं गाठ्ठहबन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथियाय रथियं सिद्धाटकेन सिट्भगटक॑ 


से युक्त पुरुष मरणानन्तर, इस देहपात के बाद, नरक में उत्पन्न हो कर दुर्गति प्राप्त करता 
है-यह भी मैं जानता हूँ। 

अविश्वस्त मिथ्यादृष्टि--'' ग्रामणि ! ऐसे भी श्रमण ब्राह्मण हैं जो ऐसा कहते हैं, 
ऐसा मानते हैं, ऐसा उपदेश करते हैं--' जो भी जीवहिंसा करेगा, चौरी करेगा या व्यभिचार- 
लिप्त एवं असत्यभाषी होगा, वह इसी जन्म में, इसी शरीर से दुःख एवं दौर्मनस्य प्राप्त 
करेगा। 

“*ग्रामणि! ऐसा पुरुष भी देखा जा सकता है जो गले में माला तथा कानों में 
कुण्डल पहन कर, स्नान कर, गन्ध-विलेपन कर, केशविन्यास कर, स्त्रियों के बीच 
अत्यधिक सुखमय जीवन व्यतीत करता है; उसे देख कर लोग यह पूछते हैं--'इस ने 
ऐसा क्‍या किया था कि आज यह ऐसा सुखसुविधासम्पन्न जीवन व्यतीत कर रहा है ?' तब 
दूसरे लोग उत्तर देते हैं--' इस ने राजा के शत्रुओं को, बहुत वीरतापूर्वक लड़ते हुए मार 
डाला था, उसी के प्रतिफल में राजा ने प्रसन्न हो कर इस को ऐसा सुखमय जीवन विताने 
की सुविधा दे रखी है।' (१) 

“'ग्रामणि! लोक में ऐसे भी मनुष्य टेखे जाते हैं, जिन्हें राजपुरुष सुदृढ़ रज्जु से 
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परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्‍्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिज्जमानो। तमेन॑ 
एवमाहंसु--' अम्भो ! अय॑ पुरिसो कि अकासि, दव्व्हाय रज्जुया पच्छाबाहं गाव्व्हबन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथियाय रथियं सिट्भराटकेन सिट्धगटक॑ 
परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्‍्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्दती ' ति। तमेन॑ 
एवमाहंसु--' अम्भो ! अयं पुरिसो राजवेरी वा, इत्थि वा पुरिसं वा जीविता वोरोपेसि, 
तेन नं राजानो गहेत्वा एवरूपं कम्मकारणं कारेन्ती ' ति। 

“'तं कि मज्जसि, गामणि, अपि नु ते एवरूपं दिट्ठूं वा सुतं वा'' ति? 

“'दिट्ट च नो, भन्‍्ते, सुतं च सुय्यिस्सति चा”” ति। 

“'तत्र, गामणि, ये ते समणगब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो--'यो कोचि 
पाणमतिपातेति, सब्बो सो दिद्देव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयती ' ति, सच्च॑ वा ते 
आहंसु मुसा वा ति? 

“'मुसा, भन्‍्ते'!। 

[२.345] “ये पन ते तुच्छे मुसा विलपन्ति, सीलवन्तो वा ते दुस्सीला वा'' ति? 

“*दुस्सीला, भन्‍्ते''। 

[8.524] ''ये पन ते दुस्सीला पापधम्मा मिच्छापटिपन्ना वा ते सम्मापटिपन्ना वा'' ति? 


दोनों हाथ पीछे बाँध कर, शिर मुंडवा कर, कर्कश ध्वनि से ढोल पीटते हुए, एक गली 
से दूसरी गली तथा एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक ले जा कर, नगर के देक्षिण द्वार से 
निकाल कर, नगर के दक्षिण की ओर ले जा कर उस का शिर काट देते हैं । उसे देख कर 
लोग पूछते हैं--'इस ने ऐसा क्या किया था कि यह इतनी अपमानजनक मृत्यु को प्राप्त 
हुआ।' तब दूसरे लोग उन्हें उत्तर देते हैं--' यह राजद्रोही था, इस ने किसी स्त्री या पुरुष 
का प्राणापहरण कर लिया था, इसी बात के प्रतिशोधस्वरूप राजा ने इस को यह दण्ड 
दिया है।' 

“*ग्रामणि ! तुम ने भी कभी ऐसा देखा सुना है ?'! 

“हाँ, भन्ते ! मैने भी ऐसा देखा सुना है, आगे भी ऐसा देखूँगा, सुनूँगा।'' 

“तो, ग्रामणि !तुम कया मानते हो, जो श्रमण ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--' जो जीवहिंसा 
आदि करता है उन सब का फल उसे इसी लोक में भोग लेना पड़ता है ।' क्या इन का यह 
कथन सत्य है या असत्य ?!! 

“असत्य है, भन्ते !!! 

“तो जो इतना तुच्छ असत्य बोलते हैं उन्हें शीलवान्‌ कहोगे या दु:ःशील ?”' 

“दुःशील, भन्‍्ते!"' 
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“' मिच्छापटिपन्ना, भन्‍्ते ''। 

“ये पन ते मिच्छापटिपन्ना मिच्छादिट्टिका वा ते सम्मादिद्विका वा” ति? 
“'मिच्छादिट्टिका, भन्ते ''। 

“ये पन ते मिच्छादिट्विका कल्ल॑ नु तेसु पसीदितुं'' ति? [५.303] 
“नो हेत॑ं, भन्‍्ते ' '। 


““दिस्सति खो पन, गामणि, इधेकच्चो माली कुण्डली...पे०...इत्थिकामेहि राजा 
मज्जे परिचारेन्तो | तमेन॑ एवमाहंसु--' अम्भो ! अय॑ पुरिसो कि अकासि माली कुण्डली 
..पे०...इत्थिकामेहि राजा मज्जे परिचारेती' ति? तमेनं एवमाहंसु--' अम्भो! अयं 
पुरिसो रञ्ञो पच्चत्थिकस्स पसय्ह रतनं अहासि। तस्स राजा अत्तमनों अभिहारमदासि। 
तेनायं पुरिसो माली कुण्डली...पे०...इत्थिकामेहि राजा मज्ञे परिचारेती ' ति। 

**दिस्सति खो, गामणि, इधेकच्चो दव्ठ्हाय रज्जुया...पे०...दक्खिणतो नगरस्स 
सीसं छिज्जमानो तमेनं एवमाहंसु--' अम्भो! अय॑ पुरिसो कि अकासि दब्व्हाय रज्जुया 
...पे०...दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्दती' ति? तमेन॑ एवमाहंसु--' अम्भो ! अय॑ 
पुरिसो गामा वा अरज्ञा वा अदिन्नं थेय्यसल्डुगतं आदियि। तेन नं राजानो गहेत्वा एवरूप॑ 
कम्मकारणं कारेन्ती ' ति। तं कि मज्जसि, गामणि, अपि नु ते एवरूपं दिट्ठंं वा सुतं वा”! 
ति? 

“'दिट्टुं च नो, भन्ते, सुतं च सुय्यिस्सति चा'' ति। 

“'तत्र, गामणि, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्विनो--'यो कोचि [२.346] 
अदिन्न॑ आदियति, सब्बो सो दिद्वेव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयती ' ति, सच्च॑ वा 
ते आहंसु मुसा वा ति...पे०...कल्लं नु तेसु पसीदितुं'' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते' !। 


“'तो जो ऐसे दुःशील एवं पापी हैं उन्हें तुम मिथ्यादृष्टि कहोगे, या सम्यग्दृष्टि ?'' 

“'मिथ्यादृष्टि, भन्ते !!! 

“*ग्रामणि! जो मिथ्यादृष्टि हैं वे सत्पण पर चलने वाले हैं या असत्पथ पर चलने 
वाले ?!' 

“'भन्ते ! वे तो असत्पथ पर चलने वाले हुए।”' 

“'ग्रामणि! जब वे मिथ्यादृष्टि (असत्पथारूढ़) ही हैं तो क्या उन पर विश्वास 
करना चाहिये ?'! 

“*नहीं, भन्‍्ते |कथमपि नहीं!!! 
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“*दिस्सति खो पन, गामणि, इधेकच्चो माली कुण्डली...पे०...इत्थिकामेहि राजा 
मज्जे परिचारेन्तो | तमेन॑ एवमाहंसु--' अम्भो ! अयं पुरिसो कि अकासि माली कुण्डली 
...पे०...इत्थिकामेहि राजा मज्ञे परिचारेती' ति? तमेनं एवमाहंसु--' अम्भो! अयं 
पुरिसो रज्जो पच्चत्थिकस्स दारेसु चारित्तं आपज्जि, तस्स राजा अत्तमनो अभिहार- 
मदासि, तेनायं पुरिसो माली कुण्डली...पे०...इत्थिकामेहि राजा मज्ञे परिचारेती ' ति। 
[8.525] ''दिस्सति खो, गामणि, इधेकच्चो दव्व्हाय रज्जुया...पे०...दक्खिणतो नगरस्स 
॥५.३०4] सीसं छिज्जमानो तमेनं एवमाहंसु--' अम्भो ! अयं॑ पुरिसो कि अकासि दव्व्हाय 
रज्जुया ...पे०...दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्दती' ति? तमेनं एवमाहंसु--' अम्भो ! 
अयं पुरिसो कुलित्थीसु कुलकुमारीसु चारित्तं आपज्जि, तेन नं राजानो गहेत्वा एवरूपं 
कम्मकारणं कोरेन्ती ' ति। तं कि मज्जसि, गामणि, अपि नु ते एवरूपं दिट्ठ वा सुतं वा" 
ति? 

“'दिटुं च नो, भन्ते, सुतं च सुय्यिस्सति चा'' ति। 

“तत्र, गामणि, ये ते समणब्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्टिनो--' यो कोचि कामेसु 
मिच्छा चरति, सब्बो सो दिद्देव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयती' ति, सच्च॑ वा ते 
आहंसु मुसा वा ति...पे०...कह्ल॑ नु तेसु पसीदितुं'' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

0२.३47] ''दिस्सति खो पन, गामणि, इधेकच्चो माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो 
कप्पितकेसमस्सु इत्थिकामेहि राजा मज्जे परिचारेन्तो । तमेनं एवमाहंसु--' अम्भो ! अयं 
पुरिसो कि अकासि माली कुण्डली सुन्हातो सुविलित्तो कप्पितकेसमस्सु इत्थिकामेहि 
राजा मज्जे परिचारेती ' ति ? तमेनं एवमाहंसु--' अम्भो ! अयं पुरिसो राजानं मुसावादेन 
हासेसि, तस्स राजा अत्तमनो अभिहारमदासि। तेनायं पुरिसो माली कुण्डली सुन्हातो 
सुविलित्तो कप्पितकेसमस्सु इत्थिकामेहि राजा मज्ञे परिचारेती ' ति। 

““दिस्सति खो, गामणि, इधेकच्चो दव्व्हाय रज्जुया पच्छाबाहं गा््हबन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथियाय रथियं सिट्भाटकेन सिद्धाटक॑ 
परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्‍्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिज्जमानो। तमेन॑ 
एवमाहंसु--' अम्भो | अय॑ पुरिसो कि अकासि, दव्व्हाय रज्जुया पच्छाबाहं गाव्व्हबन्धनं 
बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथियाय रथियं सिट्धाटकेन सिद्धाटक॑ 


(इस जीवहिंसा से सम्बद्ध संवाद के समान ही आगे व्याख्यायमान चोरी, व्यभिचार, 
असत्य भाषण आदि का भी हिन्दी में विस्तार कर लें।) 


४२. जामणिसंयुत्तं १५५१ 


परिनेत्वा दक्खिणेन द्वारेन निक्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्दती' ति। तमेन॑ 
एवमाहंसु--' अम्भो ! अयं पुरिसो गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा मुसावादेन अत्थ॑ 
भज्ञि, तेन नं राजानो गहेत्वा एवरूप॑ कम्मकारणं कोरेन्ती '' ति। त॑ कि मञ्ञसि, गामणि, 
अपि नु ते एवरूपं दिट्ूं वा सुतं वा ति? 

“'दिट्टू च नो, भन्ते, सुतं च सुय्यिस्सति चा!' ति। [५.३05, 8.526] 

““तत्र, गामणि, ये ते समणन्राह्मणा एवंवादिनो एवंदिट्टिनो--'यो कोचि मुसा 
भणति, सब्बो सो दिद्देव धम्मे दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदयती ' ति, सच्च॑ वा ते आहंसु 
मुसा वा'' ति? 

““मुसा, भन्‍्ते'!। 

“ये पन ते तुच्छे मुसा विलपन्ति सीलवन्तो वा ते दुस्सीला वा'' ति? 

““दुस्सीला, भन्‍्ते!!। 

“ये पन ते दुस्सीला पापधम्मा मिच्छापटिपन्ना वा ते सम्मापटिपन्ना वा” ति? 

“*मिच्छापटिप्न्ना, भन्ते'!। 

“ये पन ते मिच्छापटिपन्ना मिच्छादिट्टिका वा ते सम्मादिद्टिका वा'” ति? 

“'मिच्छादिदिका, भन्‍ते'!। 

“ये पन ते मिच्छादिट्टिका कल्ल॑ नु तेसु पसीदितुं'' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!॥ 

“*अच्छरियं, भनन्‍्ते, अब्भुतं, भन्ते! अत्थि मे, भन्‍्ते, आवसथागारं। तत्थ अत्थि 
मञझ्कानि, अत्थि आसनानि, अत्थि उदकमणिको, अत्वथि तेलप्पदीपो | तत्थ यो समणो 
वा ब्राह्मणो वा वासं उपेति, तेनाहं यथासत्ति यथाबलं संविभजामि। भूतपुब्बं, भन्‍्ते 
चत्तारो सत्थारों नानादिद्विका नानाखन्तिका नानारुचिका तस्मि आवसथागारे वासं 
उपगच्छुं। एको सत्था एवंवादी एवंदिट्टि--“नत्थि दिन्नं, नत्थि यिट्टं, नत्थि हुतं, नत्थि 


विभिन्न मतवाद--'' भन्ते ! आश्चर्य है, अद्भुत है, भन्‍्ते! मेरी एक धर्मशाला 
(अतिथिगृह ) है, जहाँ रहने की सभी सुविधाएँ हैं --वहाँ मञ्ज भी हैं, उन पर विछाने का 
आसन भी है, पीने के लिये जल क घड़ा भी रखा हुआ है, प्रकाशहेतु तैलभरा दीपक भी 
है। वहाँ जो भी दिद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मण आ कर ठहरता है उस की मैं यथाशक्ति सेवा करता 
हूँ तथा उस से मैं यथाशक्ति शासत्रचर्चा भी करता रहता हूँ। भन्ते |! एक दिन चार शास्ता 
(धर्मोपदेशक), जो कि भिन्न मत, भिन्न श्रद्धा एवं भिन्न आचार विचार वाले थे, उस 
अतिथिगृह में आ कर ठहरे। उन में से एक शास्ता (अजितकेशकम्बल) का मत यह 
था-- 
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सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको । नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको, नत्थि माता, 
नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपांतिका, नत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मग्गता सम्मा- 
[२.349] पटिपन्ना ये इमं च लोकं परं च लोक॑ सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ' ति। 
एको सत्था एवंवादी एवंदिट्टि--'अत्थि दिन्नं अत्थि यिट्ठं, अत्थि हुतं, अत्थि 
सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, अत्थि अय॑ लोको, अत्थि परो लोको, अत्थि 
[५.306] माता, अत्थि पिता, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि लोके समणग्राह्मणा 
सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोक॑ परं च लोक॑ सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदेन्ती ' ति। एको सत्था एवंवादी एवंदिट्टि--' करोतो कारयतो, छिन्दतो छेदापयतो, 
पचतो पाचापयतो, सोचयतो सोचापयतो, किलमतो किलमापयतो, फन्दतो फनन्‍्दा- 
पयतो, पाणमतिपातयतो, अदिन्नं आदियतो, सन्धिं छिन्दतो, निल्लोप॑ हरतो, एकागारिक॑ 
[8.527] करोतो, परिपन्थे तिट्ठतो, परदारं गच्छतो, मुसा भणतो, करोतो न करीयति पापं। 
खुरपरियन्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा पठविया पाणे एकं मंसखलं एक मंसपुझं 
करेय्य, नत्थि ततोनिदानं पापं, नत्थि पापस्स आगमो। दक्खिणं चे पि गड्जाय तीर 
गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो पाचापेन्तो, नत्थि ततोनिदानं पापं, 


१. उच्छेदवाद--'' दान, यज्ञ, होम अथवा शुभ अशुभ कर्मों का कोई फल नहीं 
होता। न यह लोक है, न परलोक है, न माता न पिता, न अयोनिज (स्वयम्भू) औपपातिक 
देव, न लोक में ऐसे कोई श्रमण ब्राह्मण हैं जो ज्ञानी हो, समर्थ हो, सत्पथ यर आरूढ़ हों, 
सम्यक्प्रतिपन्न हों जो उस ज्ञान का स्वयं साक्षात्कार कर दूसरों को उपदेश करते हों। 
(विस्तार दीघनिकाय, प्र० भा०, पृ० ६१९ में देखें)। 

२. अस्तिवाद--' ' एक आचार्य का मत यह था-दान, यज्ञ, होम, या शुभ अशुभ 
कर्मों का फल होता है, यह लोक भी है, परलोक भी है, माता भी है, पिता भी है तथा 
स्वयम्भू ( औपपातिक) सत्त्व (देव) भी हैं। इस संसार में ऐसे श्रमण ब्राह्मण हैं जो ज्ञानी 
हैं, समर्थ हैं, सत्पथ पर आरूढ हैं, सम्यक्प्रतिपन्न हैं, जो ज्ञात का स्वयं साक्षात्कार कर 
दूसरों को उपदेश करते हैं। 

३. अक्रियावाद--' ' एक आचार्य (पूरण काश्यप) का मत यह था-मनुष्य को 
करते करवाते, काटते कटवाते, पकाते पकवाते, सोचते सोचवाते, कष्ट देते दिलवाते, 
चञ्जल होते चञ्चल कराते, प्राणी मारते मरवाते, चौरी करते, सेंध लगाते, लूटपाट करते, 
रहजनी (मार्ग में छीनाझपटी ) करते, व्यभिचार करते, असत्य बोलते हुए कोई पाप नहीं 
लगता। ...तेज धार वाले चक्र से पृथ्वी के सब प्राणियों को मार कर एक विशाल मांसपुझ 
में परिवर्तित कर दे तो भी उसे कोई पाप नहीं लगता। गड़ के दक्षिण तीर से उत्तर तीर 
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नत्थि पापस्स आगमो। उत्तरं चे पि गड्भाय तीरं गच्छेय्य ददन्तो दापेन्तो यजन्तो 
यजापेन्तो, नत्थि ततोनिदानं पुज्जं, नत्थि पुज्जस्स आगमो। दानेन दमेन संयमेन 
सच्चवज्जेन नत्थि पुज्ज॑, नत्थि पुज्जस्स आगमो ' ति। एको सत्था एवंवादी एवंदिट्टि-- 
“करोतो कारयतो, छिन्दतो छेदापयतो, पचतो पाचापयतो, सोचयतो सोचापयतो, 
किलमतो किलमापयतो, फन्दतो फन्दापयंतो, पाणमतिपातयतो, अदिन्नं आदियतो, 
सन्धिं छिन्दतो, निल्लोपं हरतो, एकागारिकं करोतो, परिपन्थे तिट्ठुतो, परदारं गच्छतो, 
मुसा भणतो, करोतो करीयति पाप॑। खुरपरियन्तेन चे पि चक्केन यो इमिस्सा [२.३50] 
पठविया पाणे एक॑ मंसखलं एक मंसपुझं करेय्य, अत्थि ततोनिदानं पापं, अत्थि पापस्स 
आगमो | दक्खिणं चे पि गड्भगय तीर गच्छेय्य हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो छेदापेन्तो पचन्तो 
पाचापेन्तो, अत्थि ततोनिदानं पापं, अत्थि पापस्स आगमो। उत्तरं चे पि गड्भाय तीर 
गच्छेय्य ददन्तो दापेन्तो, यजन्तो यजापेन्तो, अत्थि ततोनिदानं पुज्जं, अत्थि पुज्जस्स 
आगमो। दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्जेन अत्थि पुज्जं, अत्थि पुज्जस्स आगमो ' ति। 

““तस्स मय्हं, भन्‍्ते, अहुदेव कट्ढ, अहु विचिकिच्छा--' कोसु नाम इमेसं भवतं 
समणग्राह्मणानं सच्च॑ं आह, को मुसा'”' ति? 

**अलं हि ते, गामणि, कछ्धितुं, अलं विचिकिच्छितुं। कड्डुनीये च पन [५307] 
ते ठाने विचिकिच्छा उप्पन्ना'' ति। 

“एवं पसन्नोहं, भन्‍ते, भगवति। पहोति मे भगवा तथा धम्मं देसेतुं यथाहं इम॑ 
कट्डाधम्मं पजहेय्यं'” ति। 


तक प्राणियों को मारते मरवाते, काटते कटवाते हुए भी उसे कोई पाप नहीं लगता। गड़ा 
के उत्तर तीर से...पूर्ववत्‌...दान, संयम एवं सत्यभाषण से कोई पुण्य नहीं होता। 

४. क्रियाबाद--'“ तथा उन में से एक आचार्य का मत यह था--'नहीं, उपर्युक्त 
आचार्य का कथन मिथ्या है । उक्त सभी कर्मों का फल है । गड्ढा के दक्षिण तीर से...पूर्ववत्‌... । 
दक्षिण के उत्तर तीर से...पूर्वव॒त्‌...पाप होता है | दान, संयम एवं सत्यभाषण से पुण्य होता 
है।' 

“यह सुन व.९, भन्‍्ते ! मेरे मन में सन्देह (-विचिकित्सा) होने लगा कि इन चारों 
शास्ताओं में से किस का वचन सत्य है ? तथा किस का असत्य ?'' 

“'ग्रामणि! तुम्हारा यहाँ शट्ढा करना उचित ही था, सन्देह-स्थल पर ही तुम्हें 
सन्देह हुआ है।'' 

“'भन्ते ! मैं आप के इस अनुमोदन से प्रसन्न हूँ ।कृपया अब आप मुझे ऐसा उपदेश 
करें कि मेरा उक्त सन्देह निराकृत हो जाय ।”! 
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“ अत्थि, गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधि पटिलभेय्यासि | एवं त्वं 
इमं कट्डाधम्मं पजहेय्यासि। कतमो च, गामणि, धम्मसमाधि ? इध, गामणि, अरिय- 
[8.528|सावको पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादानं पहाय 
अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो 
॥२.35] होति, मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति, पिसुणं वां पहाय पिसुणाय 
वाचाय पटिविरतो होति, फरुसं वाचं पहाय फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति, 
सम्फप्पलापं पहाय सम्फप्पलापा पटिविरतो होति, अभिज्झं पहाय अनभिज्झालु होति, 
ब्यापादपदोसं पहाय अब्यापन्नचित्तो होति, मिच्छादिदट्ठिं पहाय सम्मादिट्टिको होति। 

“स खो सो, गामणि, अरियसावकों एवं विगताभिज्ञों विगतब्यापादो 
असम्मूत्व्हो सम्पजानो पटिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एक॑ दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं 
लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा 
विहरति। सो इति पटिसश्विक्खति--' य्वायं सत्था एवंवादी एवंदिट्टि--नत्थि दि्नं, 
नत्थि यिट्टं, नत्थि हुतं, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको, नत्थि अय॑ लोको, 
नत्थि परो लोको, नत्थि माता, नत्थि पिता, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके 
समणगब्राह्मणा, सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमं च लोक॑ परं च लोक॑ सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा पवेदेन्ती ति, सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय मण्हं, 


धर्मसमाधि--' ' ग्रामणि ! धर्म की समाधि होती है । यदि तुम्हारे चित्त ने इस समाधि 
का लाभ कर लिया तो तुम्हारे ये सब सन्देह निराकृत हो जाय॑ँगे। ग्रामणि ! यह ' धर्मसमाधि ' 
क्या होती है ? यहाँ, ग्रामणि ! कोई आर्यश्रावक जीवहिंसा छोड़ कर उस से दूर रहता है, 
चौरी करना छोड़ कर...व्यभिचार करना छोड़ कर...असत्यभाषण छोड़ कर...चुगली 
करना छोड़ कर...कठोर वाणी बोलना छोड़ कर...प्रलाप करना छोड़ कर...लोभ करना 
छोड़ कर...द्वेष करना छोड़ कर द्वेषरहित चित्त से लोकव्यवहार करता है, इसी तरह 
मिथ्यादृष्टि ( वर्मविषयक मिथ्या धारणा) छोड़ कर सम्यग्दृष्टि से व्यवहार करता है। 

“ग्रामणि! वह आर्यश्रावक राग, द्वेष, मोह से रहित हो कर तथा सम्प्रज्ञ एवं 
स्मृतिमान्‌ हो कर, मैत्रीसहगतचित्त से एक दिशा को व्याप्त कर साधना करता है। 
...पूर्ववत्‌...तब वह यों चिन्तन करता है--' यह जो नास्तिवादी (उच्छेदवादी ) शास्ता यह 
कहता था--' दान, यज्ञ, हवन, सुकृत, दुष्कृत, उन का फल यह लोक, परलोक, अयोनिज 
सत्त्व, ऐसे सम्यग्दृष्टि श्रमण ब्राह्मण जो ज्ञान का साक्षात्कार कर दूसरों को उपदेश कर 
सकें--ऐसा कुछ नहीं है '। यदि उस शास्ता का वचन सत्य है तो भी मेरी कोई हानि नहीं, 


४२. जणामणिसंयुत्तं १५५५ 


य्वाहं न किश्चि ब्याबाधेमि तसं वा वा थावरं वा। उभयमेत्थ कटग्गाहो, य॑ चम्हि कायेन 
संबुतो वाचाय संवुतो मनसा संवुतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जिस्सामी ' ति। तस्स पामोज जायति। पमुदितस्स पीति जायति। [५.308] 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति। सुखिनो चित्त समाधि- 
यति। अय॑ खो, गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसममाधि पटिलभेय्यासि, [२.३52] 
एवं त्वं इमं कट्डगरधम्मं पजहेय्यासि। (१) 

“स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्ञों विगतब्यापादो 
असम्मूठ्गहो सम्पजानो पटिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिस फरित्वा [8.529] 
विहरति, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोक॑ मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति। सो इति पटिसश्चिक्खति--'य्वायं सत्था एवंवादी 
एवंदिट्टि--अत्थि दिन्नं, अत्थि यिट्टं, अत्थि हुतं, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं 
विपाको...पे०...सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्च॑ं वचनं, अपण्णकताय मय्हं, य्वाहं न 
किश्चि ब्याबाधेमि तसं वा थावरं वा। उभयमेत्थ कटग्गाहो, यं चम्हि कायेन संबुतो 
वाचाय संबुतो मनसा संवुतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जिस्सामी ' ति। तस्स पामोज्ज॑ जायति। पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स 
कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति। सुखिनो चित्त समाधियति। अयं खो, . 
गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधिं पटिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं कल्डुधम्मं 
पजहेय्यासि। (२) 


क्यों कि मैं किसी स्थावर या जड़म प्राणी को कष्ट नहीं दे रहा। इस तरह मेरी दोनों ओर 
से रक्षा ही है। इधर, मैं काय वाक्‌ मन से संयत रहता हूँ । अत: मरणानन्तर स्वर्ग में उत्पन्न 
हो कर सुगति को ही प्राप्त होऊँगा। यों दोनों ही तरफ मेरी विजय ही है '। यह चिन्तन कर 
के उस को प्रामोद्द्य (हर्ष) होता है । इस प्रामोद्य से प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति से काय 
में स्थिरता आती है। स्थिरकाय पुरुष अपने में सुख का अनुभव करता है। तथा इस सुख 
से चित्त को समाहित होने में पूर्ण सहयोग मिलता है । इसे कहते हैं, ग्रामणि ! चित्तसमाधि | 
ग्रामणि ! यदि तुम ने यह चित्तसमाधि प्राप्त कर ली तो तुम्हारे पूर्वोक्त सभी सन्देह निवृत्त हो 
जायँगे। 

“*ग्रामणि! वह आर्यश्रावक राग द्वेष मोह से रहित होकर...अस्तिवादी शास्ता के 
वचन ...पूर्ववत्‌...पर विचार करता है...सभी सन्देह निवृत्त हो जायँगे। 


१५५६ संयुत्तनिकायपालि 


“स खो सो, गामणि, अरियसावकों एवं विगताभिज्ञों विगतब्यापादो 
असम्मूल्व्हो सम्पजानो पटिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एक॑ दिस फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त 
२.353] लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन 
फरित्वा विहरति। सो इति पटिसश्विक्खति--' य्वायं सत्था एवंवादी एवंदिट्टि--करोतो 
[8.530] कारयतो, छिन्दतो छेदापयतो, पचतो पाचापयतों सोचयतो सोचापयतों 
...पे०...सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय मय्हं, य्वाहं न किश्चि 
ब्याबाधेमि तसं वा थावरं वा। उभयमेत्थ कटग्गाहो, यं चम्हि कायेन संवुतों वाचाय 
संवुतो मनसा संवुतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जिस्सामी ' 
[५.309] ति। तस्स पामोज्ज॑ जायति। पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स कायो 
पस्सम्भति | पस्सद्धकायो सुखं वेदयति | सुखिनो चित्त समाधियति | अयं खो, गामणि, 
धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधिं पटिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं कल्लाधम्मं 
पजहेय्यासि। (३) 

“स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्ञों विगतब्यापादो 
असम्मूव्व्हो सम्पजानो पटिस्सतो मेत्तासहगतेन चेतसा एक॑ दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
[२.354] दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोक॑ मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्या- 
पज्जेन फरित्वा विहरति। सो इति पटिसश्चिवखति--' य्वायं सत्था एवंवादी एवंदिट्वि-- 
[8.534] करोतो कारयतो, छिन्दतो छेदापयतो, पचतो पाचापयतो, सोचयतो सोचापयतो 
...पे०...दानेन दमेन संयमेन सच्चवज्जेन अत्थि पुज्ज॑ अत्थि पुज्जस्स आगमो ति, सचे 
तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय मण्हं, य्वाहं न किश्चि ब्याबाधेमि तसं वा 
थावरं वा। उभयमेत्थ कटग्गाहो, यं चम्हि कायेन संवुतो वाचाय संवुतो मनसा संवुतो, 
यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ उपपज्जिस्सामी ' ति। तस्स पामोज्ज॑ 


“फिर, ग्रामणि! वह आर्यश्रावक राग द्वेष मोह से रहित होकर...पूर्ववत्‌...उस 
अस्तिवादी शास्ता के--' दान, यज्ञ, होम, सुकृत दुप्कृत का फल, लोक, परलोक, आदि 
सब कुछ है '--इन वचनों पर विचार...पूर्ववत्‌...सुख से चित्त समाहित होता है । ...तुम्हारे 
सभी सन्देह निवृत्त हो जायूँगे। 

“फिर, ग्रामणि !वह आर्य श्रावक...अक्रियवादी शास्ता के वचन...पूर्ववत्‌...विचार 
करता है...पूर्ववत्‌...सुख से चित्त समाहित होता है...सभी सन्देह दूर हो जायूँगे। 
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जायति। पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुख 
वेदयति। सुखिनो चित्त समाधियति। अयं खो, गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं 
चित्तसमाधि पटिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं कट्डाधम्मं पजहेय्यासि। (४) 

“*स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्ञों विगतब्यापादो [२.355] 
असम्मूव्वहो सम्पजानों पटिस्सतो करुणासंहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरति 
...पे०...मुदितासहगतेन चेतसा एक॑ दिस फरित्वा विहरति...पे०...। ( १-४, १-४) 

“स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्ञों विगतब्यापादो 
असम्मूब्व्हो सम्पजानो पटिस्सतो उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरति, 
तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बा- 
वन्तं लोक॑ उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन 
फरित्वा विहरति। सो इति पटिसश्चिक्खति--' य्वायं सत्था एवंवादी एवंदिट्टि--नत्थि 
दिन्नं, नत्थि यिट्टं, नत्थि हुतं...पे०...सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्च॑ वचनं, [५.340] 
अपण्णकताय मझूहं, य्वाहं न किश्चि ब्याबाधेमि तसं वा थावरं वा।उभयमेत्थ कटग्गाहो, 
य॑ं चम्हि कायेन संवुतो वाचाय संवुतो मनसा संवुतो, यं च कायस्स भेदा पर॑ं मरणा 
सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जिस्सामी' ति। तस्स पामोज्ज॑ जायति। पमुदितस्स पीति 
जायति। पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति। सुखिनो [8.532] 
चित्त समाधियति। अयं खो, गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधिं 
पटिलभेय्यासि, एवं त्वं इम॑ कट्ढाधम्मं पजहेय्यासि। (१) 

“स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्ञों विगतब्यापादो 
असम्मूठ्ठहों सम्पजानों पटिस्सतो उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिस फरित्वा विहरति, 


“फिर, ग्रामणि!वह आर्यश्रावक...क्रियावादी शास्ता के वचन...पूर्ववत्‌...विचार 
करता है...पूर्ववत्‌...सुख से चित्त समाहित होता है...सभी सन्देह निवृत्त हो जायँगे॥ (१) 

“फिर, ग्रामणि !वह आर्यश्रावक राग द्वेष मोह से रहित हो कर...करुणासहगतचित्त 
से ...पूर्ववत्‌...नास्तिवादी शास्ता के वचन...पूर्ववत्‌...अस्तिवादी शास्ता के वचन...पूर्ववत्‌... 
अक्रियावादी शास्ता के वचन...पूर्वव॒त्‌...क्रियावादी शास्ता के वचन...पूर्ववत्‌...इस से 
उस आर्यश्रावक को प्रमोद उत्पन्न होता है, प्रमोद से प्रीति तथा प्रीति से सुख उत्पन्न होता 
है। सुख से उस का चित्त समाहित होता है...सभी सन्देह निवृत्त हो जायँगे। (२) 


“फिर, ग्रामणि! वह आर्यश्रावक...मुदितासहगतचित्त से...पूर्ववत्‌...सभी सन्देह 
निवृत्त हो जायँगे। (३) 


१५५८ संयुत्तनिकायपालि 


तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
(२.356] सब्बावन्तं लोक॑ उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेंन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति | सो इति पटिसश्चिक्ख॒ति--' य्वायं सत्था एवंवादी 
एवंदिट्ि--अत्थि दिन्नं, अत्थि यिट्ठं, अत्थि हुतं, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं 
विपाको...पें०...सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं बचनं, अपण्णकताय मय्हं, य्वाहं न 
किद्चि ब्याबाधेमि तसं वा थावरं वा। उभयमेत्थ कटग्गाहो, यं चम्हि कायेन संवुतो 
वाचाय संबुतो मनसा संवुतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोक॑ 
उपपज्जिस्सामी ' ति। तस्स पामोज्ज जायति। पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स 
कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति | सुखिनो चित्तं समाधियति। अयं खो, 
गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधि पटिलभेय्यासि, एवं त्वं इम॑ कट्लाधम्म॑ 
पजहेय्यासि। (२) 

“स खो सो, गामणि, अरियसावको एवं विगताभिज्ञों विगतब्यापादो 
असम्मूल्ग्हो सम्पजानो पटिस्सतो उपेक्खासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति, 
तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोक॑ उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
[8.533, २.357] अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति | सो इति पटिसश्चिक्खति--' य्वायं सत्था 
एवंवादी एवंदिट्टि--करोतो कारयतो छेदतो छेदापयतो...पे०...नत्थि पुज्जस्स आगमो 
ति, सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्चं वचनं, अपण्णकताय मय्हं, य्वाहं न किश्नि 
[५.34] ब्याबाधेमि तसं वा थावरं वा। उभयमेत्थ कटग्गाहो, य॑ चम्हि कायेन संवुतो 
वाचाय संवुतों मनसा संवुतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपज्जस्सामी ' ति। तस्स पामोज्ज जायति। पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स 
कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति। सुखिनो चित्त समाधियति। अय॑ खो, 
गामणि, धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधिं पटिलभेय्यासि, एवं त्वं इमं कट्डाधम्म॑ 
पजहेय्यासि। (३) 

“स खो सो, गामणि, अरियसावकों एवं विगताभिज्ञो विगतब्यापादो 
असम्मूठ्ठहो सम्पजानो पटिस्सतो उप्रेक्खासहगतेन चेतसा एक दिसं फरित्वा विहरति, 
बन -पअम>5५«कनदकनक न» ..>«+--.--+++ कक +म+नक++- नमक ++ ५... 


फिर, ग्रामणि ! वह आर्यश्रावक...उपेक्षासहगतचित्त से.. -पूर्ववत्‌...सभी सन्देह 
निवृत्त हो जायँगे।'! (४) 
(मेत्रीसहगतचित्त के समात्र ही इन अवश्िष्ट तीनों चित्तों के पाठ का भी विस्तार कर लें।) 


४२. जणामणिसंयुत्तं १५५९ 


तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय 
सब्बावन्तं लोक॑ 'उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
अब्यापज्जेन फरित्वा विहरति | सो इति पटिसश्चिक्खति--' य्वायं सत्था [8.534,/२.358] 
एवंवादी एवंदिद्टि--करोतो कारयतो छिन्दतो छेदापयतो पचतो पाचापयतो...पे०... 
अत्थि पुज्ज॑ अत्थि पुज्जस्स आगमो ति, सचे तस्स भोतो सत्थुनो सच्च॑ बचनं, 
अपण्णकताय मय्हं, य्वाहं न किश्चि ब्याबाधेमि तसं वा थावरं वा। उभयमेत्थ कटग्गाहो, 
यं चम्हि कायेन संवुतो वाचाय संवुतो मनसा संवुतो, यं च कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगति सग्गं लोक॑ उपपज्जिस्सामी” ति। तस्स पामोजं जायति। पमुदितस्स पीति 
जायति। पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदयति। सुखिनो चित्तं 
समाधियति। अयं खो, गामणि धम्मसमाधि। तत्र चे त्वं चित्तसमाधि पटिलभेय्यासि, 
एवं त्वं इमं कट्डाधम्म॑ पजहेय्यासी '' ति। 
एवं वुत्ते, पाटलियो गामणि भगवन्तं एतदवोच--'' अभिक्षन्तं भन्‍ते, अभिक्कन्तं, 
भनते...पे०...अज्जतग्गे पाणुपेत॑ सरणं गतं'' ति॥ (४) के 
गामणिसंयुत्तं समत्तं ॥ 
तस्सुद्दानं 

चण्डो पुटो योधाजीवो, हत्थस्सो असिबन्धको। 

देसना सट्डुकुलं मणिचूव्ठं, भद्ररासियपाटली ति॥ (२.३59]० 


-+-+++ फ_ ---+- 


यह कहे जाने पर उस पाटलिय ग्रामणी ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया--भन्ते ! 

आपने समस्या का बहुत अच्छा समाधान किया। ...पूर्ववत्‌...आज से आप मुझे अपना 
शरणागत उपासक समझें ॥ छ 
ग्रामणिसंयुक्त समाप्त॥ 

इस संयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची-- १. चण्डसूत्र, २. तालपुटसूत्र, ३. युद्धा- 
जीवसूत्र, ४. हस्त्यारोहसूत्र, ५. अश्वाखेहसूत्रर, ६. असिबन्धकसूत्र, ७. क्षेत्रोपमसूत्र, 
८. शह्डुध्मसूत्र, ९. कुलसूत्र, १०. मणिचूड़कसूत्र, ११. भद्रकसूत्र, १२. राशियसूत्र एवं 
१३. पाटलियसूत्र ॥ छः 


न+++ फ_ -“-त 


१५६० 
४३. असड्डुतसंयुत्तं 


१. पठमो वग्गो 

१. कायगतासतिसुत्तं 
(५.32, 8.535] १. सावत्थिनिदानं।'' असड्डुतं च वो, भिक्खवे, देसिस्सामि असड्डुत- 
गामिं च मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, असड्डुतं ? यो, भिक्‍्खवे, रागक्खयो 
दोसक्खयो मोहक्खयो--इदं वुच्चति, भिक्खवे, असड्डुतं। कतमो च, भिकक्‍्खवे, 
असड्डुतगामिमग्गो ? कायगता सति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो। 

““इति खो, भिक्खवे, देसितं वो मया असड्डुतं, देसितो. असट्डुतगामिमग्गो | यं, 

भिक्‍्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कत॑ वो 
त॑ मया। एतानि, भिक्खवे, रुक्खमूलानि, एतानि सुञ्ञागारानि। झायथ, भिक्खवे, मा 
पभादत्थ; मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ। अयं वो अम्हाकं अंनुसासनी '' ति॥ ७ 

२. समथविपस्सनासुत्तं 
[२.३60] २. असड्डृतं च वो, भिवखवे, देस्सेस्सामि असड्डुतगामि च मग्गं। त॑ सुणाथ। 


४३. असंस्कृतसंयुक्त 
प्रथम वर्ग 


१. कायगतस्मृतिसूत्र हु. निर्वाणगामी मार्ग 

१. यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही... । '' भिक्षुओ ! में असंस्कृत (निर्वाण) तथा उस 
की ओर ले जाने वाले मार्ग की देशना करूँगा। उसे सुनो, तथा उस को मन में बैठा लो। 

“'भिक्षुओ !यह असंस्कृत क्या है ? भिक्षुओ | राग, द्वेप एवं मोह के सर्वांशत: क्षय 
को *असंस्कृत' कहते हैं। और, भिक्षुओ !इस असंस्कृत को ओर ले जाने वाला मार्ग क्या 
हैं ? कायगता स्मृति । भिक्षुओ ! इसे ही ' असंस्कृतगामी मार्ग ' कहते हैं। 

इस तरह, भिक्षुओ ! मैने तुम को ' असंस्कृत ' एवं ' असंस्कृतगामी मार्ग” के विषय 
में बता दिया | भिक्षुओ ! अपने श्रावकों के हितैषी किसी भी कृपालु शास्ता (गुरु) द्वारा जो 
कुछ भी कृपा कर के अपने श्रावकों (शिष्यों) को बताना था, वह सब मैने तुम लोगों को 
बता दिया | भिक्षुओ ! ये शान्तिमय एकान्त स्थान वाले वृक्षमूल हैं, ये शून्य आगार ( भवन) 
हैं ।इन का आश्रय ले कर अपनी साधना में तत्परहों । इस (साधना) में किसी प्रकार का 
प्रमाद नहीं होना चाहिये। अन्यथा कालान्तर में तुम्हें इस के लिये पश्चात्ताप करना पड़ 
सकता है। यही हमारा तुम को उपदेश है, अनुशासन है, आदेश है ॥ ७ 


४३. असह्ञग्तसंयुत्तं १५६१ 


कतम॑ं च, भिक्खवे, असड्डुतं ? यो, भिक्खवे, रागकखयो दोसक्खयो मोहक्खयो--इदं 
बुच्चति, भिक्खवे, असछ्डुतं। कतमो च, भिक्‍्खवे, असल्ढडुतगामिमग्गों ? समथो च 
विपस्सना च। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०... ॥ छः 


३. सवितक्कसविचारसुत्तं 
३. कतमो च, भिक्खवे, असड्डृतगामिमग्गों ? सवितक्कसविचारों समाधि 
अवितक्कविचारमत्तो समाधि, अवितक्कअविचारों समाधि--अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असछ्डुतगामिमग्गो...पे०... ॥ ७ 
४. सुञज्ञतसमाधिसूुत्तं 
४. कतमो च, भिक्खवे, असब्भुतगामिमग्गो ? सुज्जतो समाधि, [४.३3, 8.536] 
अनिमित्तो समाधि, अप्पणिहितो समाधि--अयं वुच्चति, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो 
कि] ७ 
५. सतिपट्टानसुत्तं 
५. कतमो च, भिव्खवे, असड्डुतगामिमग्गो ? चत्तारो सत्तिपट्टाना। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो...पे०... ॥ ० 


२. शमथविपश्यनासूत्र ४ ६ शमथ एवं विपश्यना 

असंस्कृत की, भिक्षुओ ! मैं तुम्हें देशना करूँगा...पूर्वसूत्रवत्‌... | भिक्षुओ ! 

असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? शमथ (चित्त की एकाग्रता) एवं विपश्यना (अलौकिक 
समाधि) । भिक्षुओ !इन्हीं दोनों साधनाओं को ' असंस्कृतगामी मार्ग' कहते हैं। ...पूर्ववत्‌... ७ 

( पूर्वयूत्र का ही यहाँ भी विस्तार कर लें।) 

३. सवितर्कसविचारसूत्र ५ समाधि 

'भिक्षुओ! ' असंस्कृतगामी मार्ग” क्या है ? सवितर्कसविचार समाधि 

वितर्करहित विचारमात्र समाधि एवं अवितर्क अविचार समाधि। भिक्षुओ ! ऐसी साधना 

ही ' असंस्कृतगामी मार्ग! कहलाती है। ...पूर्वप्रथमसूत्रवत्‌...अनुशासन है, आदेश है ॥० 

४. शून्यतासमाधिसूत्र है ६; समाधि 

४. ...'' भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग ' क्या है ? शुन्यता समाधि, अनिमित्त समाधि, 

अप्रणिहित समाधि | भिक्षुओ !इन की साधना ही ' असंस्कृतगामी मार्ग' है । ...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 

५. स्मृतिप्रस्थानसूत्र ५; स्मृतिप्रस्थान 

५. ...'' भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग” क्या है ? चार स्मृतिप्रस्थानों की भावना 

ही असंस्कृतगामी मार्ग है ''। ...पूर्ववत्‌... ॥ | न 


१५६२ संयुत्तनिकायपालि 


६. सम्मप्पधानसुत्तं 
६. कतमो च, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो ? चत्तारो सम्मप्पधाना। अयं 
बुच्चति, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०... ॥ ढ 
७. इद्धिपादसुत्तं 
७. कतमो च, भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो ? चत्तारो इद्धिपादा। अयं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, असड्डुतगामिमग्गो...पे०... ॥ | 
८. इन्द्रियसुत्तं 
[२.३6।] ८. कतमो च, भिक्खवे, असड्डृतगामिमग्गो ? पश्चिन्द्रियानि। अयं वबुच्चति, 
भिक्‍्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०... ॥ | 
९. बलसुत्तं 
९. कतमो च, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो ? पञ्च बलानि। अयं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, असड्डुतगामिमग्गो...पे०... ॥ ७ 
१०. बोज्झड़सुत्तं 

१०. कतमो च, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो ? सत्त बोज्झड्भरा। अयं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०... ॥ छ 
६. सम्यक्प्रहाणसूत्र : सम्यक्प्रहाण 
“भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग ' क्‍या है ? शास्त्र में कथित चार सम्यवप्रधानों 

की भावना ही असंस्कृतगामी मार्ग है ''। ...पूर्ववत्‌... ॥ हे 
७. ऋद्धिपादसूत्र चार ऋद्ध्धिपाद 
“भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग' क्या है ? (शास्रोक्त) चार ऋद्धिपाद ही 
असंस्कृतगामी मार्ग है ''। ...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
८. इन्द्रियसूत्र पञ्ञ इन्द्रिय 
“भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग ' क्या है ? (शास्त्रोक्त) पाँच इन्द्रियाँ। भिक्षुओ ! 

यही 'असंस्कृतगामी मार्ग! है। ...पूर्ववत्‌... ॥ छः 
९. बलसूत्र पञ्ञ बल 
““भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग” क्या है ? (शास््रोक्त) पाँच बल | भिक्षुओ ! 

यही 'असंस्कृतगामी मार्ग' है। ...पूर्ववत्‌... ॥ के 
१०. बोध्यडूसूत्र सात बोध्यड् 


“'भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग” क्या है ? (शास्रोक्त) सात बोध्यड्रों की 
भावना ही 'असंस्कृतगामी मार्ग' है। ...पूर्ववत्‌...॥ ७ 


४३. असहज्ञततसंयुत्तं १५६३ 


१९. मग्गड्डसुत्तं 
११. “कतमो च, भिक्‍्खवे, असब्डुतगामिमग्गों ? अरियो अट्टठृड्गरिको [8.537] 
मग्गो। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असड्डृतगामिमग्गो | इति खो, भिक्खवे, देसितं [५.34] 
वो मया असछ्डुतं, देसितों असड्डुतगामिमग्गो । यं, भिक्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं 
हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो त॑ मया। एतानि, भिक्‍्खवे, रुक्ख- 
मूलानि, एतानि सुञ्ञागारानि | झायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ; मा पच्छा विप्पटिसारिनो 
अहुवत्थ। अयं वो अम्हाक॑ अनुसासनी '' ति॥ 
असछ्डुतसंयुत्तस्स पठमो बग्गो॥ 
तस्सुद्दानं 

कायो समथो सवितक्को, सुज्जतो सतिपट्टाना। 

सम्मप्पधाना इद्धिपादा, इन्द्रियबलबोज्झड्ा। 
मग्गेन एकादसमं, तस्सुद्दानं पवुच्चति॥ ७ 


#ऋ--- 


११. मार्गाड्रिसूत्र : : आर्य अष्टाड्रिक मार्ग 
“भिक्षुओ !' असंस्कृतगामी मार्ग' क्या है ? यही (शास्त्रोक्त) आर्य अष्टाड्रिक 

मार्ग । भिक्षुओ! यह कहलाता है असंस्कृतगामी मार्ग। इस तरह भिक्षुओ! मैने तुम को 
असंस्कृत एवं असंस्कृतगामी मार्ग की देशना कर दी। भिक्षुओ! श्रावकों के हितैषी 
..-पूर्वसूत्रवत्‌...अनुशासन है, आदेश है ॥ & 
असंस्कृतसंयुक्त का प्रथम वर्ग समाप्त ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. कायगतस्मृतिसूत्र, २. शमथविपश्यनासूत्र, 

३. सवितर्कसविचारसूत्र, ४. शून्यतासमाधि, ५. स्मृतिप्रस्थानसूत्र, ६. सम्यक्प्रहाणसूत्र, 
७. ऋद्धिपादसूत्र, ८. इन्द्रियसृत्र, ९. बलसूत्र, १०. बोध्यड्डसूत्र, एवं ११. मार्गाड्रसूत्र ॥ 


१५६४ संयुत्तनिकायपालि 


२. दुतियो वग्गो 
१२.असच्तसुत्तं 
१२. '“'असछ्डुतं च वो, भिव़वे, देस्सेस्सामि असल्डुतगार्मि च मग्गं। त॑ सुणाथ | 

कतम॑ च, भिक्खवे, असड्डुतं ? यो, भिक्खवे, रागक्खयो दोसवखयो मोहक्खयो--इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, असड्भुतं। कतमो च, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गों ? समथो। अय॑ 
वुच्चति, भिकखवे, असड्डृतगामिमग्गो। इति खो, भिक्खवे, देसितं वो मया असड्डुत॑, 
देसितो असड्जडुतगामिमग्गों। यं, भिक्‍्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना 
अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो त॑ मया। एतानि, भिक्खवे, रुक्खमूलानि 
एतानि सुज्ञागारानि। झायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ; मा पच्छा विप्पटिसारिनो 
अहुवत्थ। अयं वो अम्हाक॑ अनुसासनी ति। 
[8.538, २.३62] “' असब्डुतं च वो, भिक्खवे, देस्सेस्सामि असब्डुतगामि च मग्गं। त॑ 
सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, असड्डुतं ? यो, भिक्‍्खवे, रागक्खयो दोसक्खयो 
मोहक्खयो--इदं वुच्चति, भिक्खवे, असह्लुतं। कतमो च, भिक्खवे, असड्डुतगामि- 
मग्गो ? विपस्सना। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असट्डुतगामिमग्गों। इति खो, भिक्‍्खवे, 
देसितं वो मया असछ्डुतं...पे०... अय॑ वो अम्हाक॑ अनुसासनी ति। 


द्वितीय वर्ग 


१२. असंस्कृतसूत्र ५ शमथ 

१२. ...''भिक्षुओ! में तुम्हें 'असंस्कृत' एवं ' असंस्कृतगामी मार्ग!” का उपदेश 
करूँगा, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो, तथा मन में बैठा लो । भिक्षुओ !यह ' असंस्कृत ' क्या 
है ? भिक्षुओ !यह जो राग द्वेष एवं मोह का सर्वथा क्षय (नाश) है--यही ' असंस्कृत ' है । 
फिर, भिक्षुओ ! यह ' असंस्कृतगामी मार्ग!” क्या है ? शमथ भावना। यह कहलाता है 
भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग। इस तरह, भिक्षुओ! मैने तुम को 'असंस्कृत' (निर्वाण) 
एवं असंस्कृतगामी मार्ग बता दिया। 

''भिक्षुओ ! श्रावकों के लिये हितैषी कृपालु शास्ता ने, श्रावकों को, अपना कर्त्तव्य 
समझ कर जो कुछ बताना था सब कुछ बता दिया भिक्षुओ ! ये वृक्षमूल हैं, ये शून्यागार 
हैं | भिक्षुओ !इन का आश्रय ले कर समाधिरत हो जाओ | इस में प्रमाद न करना !ऐसा न 
हो कि किसी प्रमाद के कारण, कालान्तर में तुम्हें एतदर्थ पश्चात्ताप करना पड़े | यही हमारा 
तुम को कठोर आदेश है ॥ (१) 

“भिक्षुओ! मैं तुम्हें असंस्कृत...पूर्ववत्‌...भिश्षुओ !यह होता है-- असंस्कृत | फिर, 


४३. असज्ञतसंयुत्तं १५६५ 


“*कतमो च, भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो ? सवितक्को सबिचारों समाधि। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, असट्डुतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च, भिक्खवे, [५.3३5, ।२.३63] 
अस्डुतगामिमग्गो ? अधितक्को विचारमत्तो समाधि। अय॑ वुच्चात, भिक्खवे, असड्डुत- 
गामिमग्गो ...पे०...। कतमों च, भिक्‍्खवे, असड्डुतगामिमग्गों ? अवितक्को अविचारो 
समाधि। अयं बुच्चति, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०... । 

““कतमो च, भिक्खवे, असछ्डुतगामिमग्गो ? सुज्जतो समाधि। अयं वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०...। कतमों च, भिक्‍्खवे, असह्डुतगामिमग्गो ? 
अनिमित्तो समाधि। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च, 
भिक्‍्खवे, असड्डुतगामिमग्गों ? अप्पणिहितो समाधि। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 
असब्'ुतगामिमग्गो...पे०... | 

“कतमो च, भिक्खवे, असह्डुतगामिमग्गों ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु काये 
कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानों सतिमा विनेय्य लोके अभिज्ादोमनस्सं। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, असब्लुतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च, भिक्‍्खवे, असछुत- 
गामिमग्गो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति...पे०...अय॑ वुच्चति, 
भिक्‍्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०...। कतमों च, भिक्‍्खवे, असब्भुतगामि-[२.३64] 


भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विपश्यना (अलौकिक समाधि) | इस की 
भावना ही ' असंस्कृतगामी मार्ग ' कहलाती है । इस तरह, भिक्षुओ !... पूर्ववत्‌...दृढठ अनुशासन 
है॥ (२) 

छह समाधियाँ-- 

“'भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? सवितर्क सविचार समाधि |... 

“'भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? वितर्करहित सविचार समाधि |... 

“'भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्‍या है ? व्रितर्क एवं विचाररहित समाधि।... 

''भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? शून्यता समाधि।... 

“'भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? अनिमित्त समाप्ति ।... 

''भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? अप्रणिहित समाधि।... 

चार स्मृतिप्रस्थान -- 

“'भिक्षुओ !असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? भिक्षुओ !साधक भिक्षु काया में कायानुपश्यी 
हो कर साधना करता है, अपने क्लेशों का परिपाक करता है, सम्प्रज्ञ एवं स्मृतिमान्‌ हो 
कर तथा संसार में सभी प्रकार के लोभ एवं द्रेप को छोड़ कर। यह ' असंस्कृत मार्ग' 
कहलाता है... 


१५६६ संयुत्तनिकायपालि 


मग्गो? इध, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति...पे०...अय॑ वुच्चति, 
भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च, भिक्‍्खवे, असब्डृतगामिमग्गो ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति...पे०...अय॑ वुच्चति, भिक्‍्खवे, 
असह्डृतगामिमग्गो...पे०... | 

“कतमो च, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु अनुणप्नान 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं 
पग्गण्हाति पदहति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, 
[8.539] भिक्खवे, असट्डुतगामिमग्गो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु उप्पन्नानं पापकान॑ 
अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आंरभति चित्तं पग्गण्हाति 
पदहति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असड्डृतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, 
॥५.36] असब्डुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्‍्खु अनुणप्नानं कुसलानं- धम्मान॑ 
उप्रमादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति। अयं बुच्चति, 
२.365] भिक्‍्खवे, असड्डुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्‍्खवे, असड्डुतगामि- 
मग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय 
भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त 
पग्गण्हाति पदहति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०... | 

“कतमो च, भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु छन्द- 


''भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्‍या है ? वेदनाओं में वेदनानुपश्यी हो 
कर...पूर्ववत्‌... । 

“भ्िक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? चित्त में चित्तानुपश्यी हो कर...पूर्ववत्‌... । 

“'भिक्षुओ ! असंस्कृतगागी मार्ग क्‍या है ? धर्मों में धर्मानुपश्यी हो कर...पूर्ववत्‌... । 

चार सम्यक्प्रहाण -- 

“भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? अनुत्पन्नःपापमय अकुशल धर्मों के 
अनुत्पाद के लिये इच्छा करना, प्रयत्त करना। ... 

“'भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? उत्पन्न अकुशल धर्मो के प्रहाणहेतु इच्छा 
करना, प्रयत्न करना। ... 

''भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्‍या है? अनुत्पन्न कशल धर्मों के उत्पादहेतु 
इच्छा करना, प्रयत्न करना। ... 

''भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्‍या है ? उत्पन्न कुशल धर्मों की वृद्धिहेतु इच्छा 
करना, प्रयत्न करना। ... 


४३. असज्ञतसंयुत्तं १५६७ 


समाधिपधानसझ्जरसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असब्डुतगामि- 
मग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्‍्खवे, असड्डुतगामिमग्गो ? इध, भिकक्‍्खवे, भिक्खु 
विरियसमाधिपधानसट्जारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति। अय॑ वुच्चति, भिक्‍खवे, 
असच्डुतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च, भिक्खवे, असड्डुत॒गामिमग्गो ? इध, भिक्‍्खवे, 
भिक्खु चित्तसमाधिपधानसट्डारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असड्डुतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च, भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो ? इध, भिक्‍्खवे, 
भिकक्‍्खु वीमंसासमाधिपधानसल्जारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, 
असड्डुतगामिमग्गो...पे०... | 

“'कतमो च, भिक्‍्खवे, असट्डुतगामिमग्गो ? इध, भिकक्‍्खवे, भिक्खु सद्धिन्द्रियं 
भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामिं। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, असड्डुतगामि-॥२.366] 
मग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु विरियिन्द्रियं भावेति विवेकनिस्सितं...पे०...अय॑ 
वुच्चति, भिक्‍्खवे, असड्डुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्‍्खवे, असड्डुतगामि- 
मग्गो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु सतिन्द्रियं भावेति...पे०...अय॑ वुच्चति, भिक्खवे, 


चार ऋद्द्धिपाद-- 

“भिक्षुओ !असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? छन्‍्दसमाधिप्रधान संस्कार वाले ऋद्धिपाद 
की भावना करना। ... 

“'भिक्षुओ !असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? वीर्यसमाधिप्रधान संस्कार वाले ऋद्धिपाद .. 
की भावना करना। ... 

“'भिक्षुओ !असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? चित्तसमाधिप्रधान संस्कार वाले ऋद्धिपाद 
की भावना करना। ... 

“'भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है? मीमांसासमाधिप्रधान संस्कार वाले 
ऋद्धिपाद की भावना करना। ... 

पाँच इन्द्रियाँ-- 

“' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्‍या है ? है ? विवेक, वैराग्य, निरोध एवं त्याग में 
लगाने वाली अपकॉनिग की भावना करना। ....। नमन 

“'भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
वाली वीर्येन्द्रिय की भावना। ... 

“'भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
वाली स्मृतीन्द्रिय की भावना। ... 


१५६८ संयुत्तनिकायपालि 


असब्डुतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च, भिक्खवे, असट्डुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु समाधिन्द्रियं भावेति...पे०...अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, असब्डुतगामिमग्गो 
[8.540] ...पे०...। कतमो च, भिक्‍्खवे, असह्लुतगामिमग्गों ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
[५.३7] पज्जिन्द्रियं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्ग- 
परिणामिं। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, असह्डुतगामिमग्गो...पे०... । 

“कतमो च, भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गों ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु सद्धाबलं 
भावेति विवेकनिस्सित॑...पे०...अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, असह्जुतगामिमग्गो...पे०... । 
कतमो च, भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु विरियबलं भावेति 
..-पे०...अय॑ वुच्चति, भिक्खवे, असह्ढुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्खवे, 
असड्डुतगामिमग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सतिबलं भावेति...पे०...अयं॑ वुच्चति, 
[२.३67] भिक्खवे, असछ्डुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्‍्खवे, असड्डुतगामि- 
मग्गो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु समाधिबलं भावेति...पे०...अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असछ्डृतगामिमग्गो...पे०... । कतमो च, भिक्‍्खवे, असह्डुतगामिमग्गों ? इध, भिक्खवे, 
भिकक्‍्खु पञ्ञाबलं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्ग- 
परिणामिं। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असट्डुतगामिमग्गो...पे०... | 


'' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
वाली समाधीन्द्रिय की भावना। ... 

“'भ्षिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
वाली प्रज्ञेन्द्रिय की भावना। ... 

पाँच बल-- 

''भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
वाले श्रद्धाबल की भावना। ... 

“भिक्षुओ! असंस्कृतगामी मार्ग क्‍या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
वाले बीर्यबल की भावना। ... 

“' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
वाले स्मृतिबल की भावना। ... 

“'भ्िक्षुओ | असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
वाले समाधिबल की भावना। ... 

“' भिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में लगाने 
वाले प्रज्ञाबल की भावना। ... 


४३. असह्वततसंयुत्तं १५६९ 


“कतमो च, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गों ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु सति- 
सम्बोज्झड्रं भावेति विवेकनिस्सित॑...पे०...अयं वुच्चति, भिक्खवे, असट्डुतगामिमग्गो 
..पे०...। कतमो च, भिक्‍्खवे, असड्डुतगामिमग्गों? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु 
धम्मविचयसम्बोज्झड़ंं. भावेति...पे०...विरियसम्बोज्झड़ं.. भावेति...पे०...पीति- 
सम्बोज्झड्रं. भावेति...पे०...पस्सद्धिसम्बोज्झड़ं. भावेति...पे०...समाधिसम्बोज्झड़ूं 
भावेति...पे०...उपेक्खासम्बोज्झड़ं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोध- 
निस्सितं वोस्सग्गपरिणामिं। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असड्भुतगामिमग्गो ...पे०... । 

“कतमो च, भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु सम्मादिद्टिं 
भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गएरिणामिं। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, असड्डुतगामिमग्गो...पे०...। कतमो च, भिक्‍्खवे, असह्डुतगामि-[२.३68] 
मग्गो ? इध, भिक्‍्खवे, भिक्खु सम्मासड्डप्पं भावेति...पे०...सम्मावाचं भावेति...पे०... 


कवर + वतन केक  रनक_» ओम न कक के ++«-नमल-०--नम कम न + न मन ०" करके हनन ककन्‍कनक कद; >. के .........<>+ 
सात बोध्यड्र-- 


“'भिक्षुओ !यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला स्मृतिसम्बोध्यड्... | 

''भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला धर्मविचयसम्बोध्यड़... । 

''भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला वीर्यसम्बोध्यड्... | 

“'भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला प्रीतिसम्बोध्यड़... । 

“*' भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला प्रश्नब्धिसम्बोध्यड़ू... । 

“'भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला समाधिसम्बोध्यड़... । 

“भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाला उपेक्षासम्बोध्यड़... । 

अष्टाड्रिक मार्ग-- 

“*भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाली सम्यग्दृष्टि की भावना... । 

“' भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यक्सड्डल्प की भावना... | 


१५७० संयुत्तनिकायपालि 


सम्माकम्मन्तं भावेति...पे०...सम्माआजीवं॑ भावेति...पे०...सम्मावायामं॑ भावेति 
...पे०...सम्मासतिं भावेति...पे०... । असड्डुतं च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि असब्डुतगामि 
॥५.38] च मग्गं। त॑ सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, असछ्ूुत॑...पे०...। कतमों च, 
भिक्‍्खवे, असब्डुतगामिमग्गों ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सम्मासमाधि भावेति 
[8.54] विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामिं। अय॑ वुच्चति, 
भिक्खवे, असब्डुतगामिमग्गो...पे०... | इति खो, भिक्खबे, देसितं वो मया असच्डुत॑, 
देसितो असह्लुतगामिमग्गों। यं, भिक्‍्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना 
अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं॑ मया। एतानि, भिक्‍्खवे, रुक्खमूलानि, 
एतानि सुज्ञागारानि। झायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ; मा पच्छा विप्पटिसारिनो 


अहुवत्थ। अयं वो अम्हाक॑ अनुसासनी '' ति॥ छः 
१३. अमतसुत्तं 

१३. अमतं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, अमतगामि च मग्गं। त॑ सुणाथ | कतमं 

च, भिक्‍्खवे, अनतं...पे०...। (यथा असुत तथा वित्थारेतब्बं।) 


“भिक्षुओ !यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यग्वाक्‌ की भावना... | 

“भिक्षुओ !यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वेराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यक्रर्मान्त की भावना... । 

'' भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यगाजीवै की भावना... । 

“भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यग्व्यायाम की भावना... । 

''भिक्षुओ | यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या है ? विवेक, वैराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यक्स्मृति की भावना... | 

“'भिक्षुओ ! यह असंस्कृतगामी मार्ग क्या हैं ? विवेक, वराग्य, निरोध, त्याग में 
लगाने वाले सम्यक्समाधि की भावना... | 

“भिक्षुओ! अनुकम्पक शास्ता द्वारा अपने शिष्यों के लिये...पूर्ववत्‌...यही हमारा 
अनुशासन है ॥/! क 
१३. अमृतसूत्र अमृत ( निर्वाण ) 

१३. ''भिक्षुओ ! अब मैं तुम्हें ' अमृत ' (निर्वाण) एवं ' अमृतगामी मार्ग ' के विषय 


४३. असह्लतसंयुत्तं १५७१ 


१४-४३. अनासवादिसुत्तं 

१४-४३. ” अनासवं च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि अनासवगामिं च [२.369] 
मग्गं। त॑ सुणाथ। कतमं च, भिक्‍्खवे, अनासवं...पे०...। सच्च॑ च वो, भिक्खवे, 
देसेस्सामि सच्चगामिं च मग्गं। तं सुणाथ। कतम॑ं च, भिक्‍्खवे, सच्च...पे०... । पारं च 
वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि पारगामिं च मग्गं। त॑ सुणाथ। कतम॑ च, भिक्खवे, पारं 
-“पे०... । निपुणं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि निपुणगामिं च मग्गं । त॑ सुणाथ | कतम॑ च, 
भिक्खवे, निपुणं...पे०... । सुदुद्डसं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सुदुद्दसगामि च मग्गं। त॑ 
सुणाथ। कतम॑ च, भिक्‍्खवे, सुदुद्दसं...पे०...। अजजरं च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि 
अजजरगामि च मग्गं। तं सुणाथ | कतमं च, भिक्खवे, अजज्ञरं ...पे०... । धुव॑ ॥२.३70] 
च वो, भिकखवे, देसेस्सामि धुवगामिं च मग्गं। त॑ सुणाथ। कतमं च भिकक्‍्खवे 
धुव॑...पे०...। अपलोकितं च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि अपलोकितगामि च मग्गं। त॑ 
सुणाथ। कतमं च, भिक्‍्खवे, अपलोकितं...पे०...। अनिदस्सनं च वो, भिक्‍्खवे, 
देसेस्सामि अनिदस्सनगामिं च मग्गं। त॑ सुणाथ। कतम॑ च, भिक्‍्खवे, अनिदस्सनं 
ाजजज-+ब++_-ा........_्‌ 


में उपदेश करूँगा। उसे सुनो तथा ध्यानपूर्वक मन में बैठा लो। भिक्षुओ !यह अमृत क्या 
हैं, 


(इस सूत्र का भी पूर्ववर्णित असंस्कृतयूत्र के समान ही अक्षरश: विस्तार करलें॥/ ० 
१४-४३. अनासवादिसूत्र ५ अनाश्रव आदि 
१४-४२. ''भिक्षुओ ! अब मैं तुम्हें अनाश्रव (चित्तविकार रहित) तथा अना श्रवगामी 

मार्ग का उपदेश करूँगा। उसे सुनो तथा ध्यानपूर्वक मन में बैठा लो। ...पूर्ववत्‌...॥ ० 
“भिक्षुओ! ...' सत्य' एवं सत्यगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ---पूर्ववत्‌... ॥ ७० 
“भिक्षुओ! ...'पार' एवं पारगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। .. 'पूर्ववत्‌...॥ ७ 
_'भिक्षुओ! ...'निपुण' एवं निपुणगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। .. .पूर्ववत्‌... ॥७ 
“चिक्षुओ! ...' सुदुर्दर्श ' एवं सुदुर्दर्शनामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ... .पूर्ववत्‌... ॥७ 
“भिक्षुओ! ...' अजर्जर ' एवं अजर्जरगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। . --पूर्ववत्‌... ॥७ 
“भिक्षुओ! ...' ध्रुव ' एवं ध्रुवगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। . --पूर्ववत्‌...॥ ७ 
“भिक्षुओ! ...' अपलोकित' एवं अपलोकितगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। 

हर -पूर्ववत्‌, »« ॥ | 
''भिक्षुओ! ...' अनिदर्शन' एवं अनिदर्शनगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। 
---पूर्ववत्‌... ॥ छः 


१५७२ संयुत्तनिकायपालि 


[५.349]...पे०... । निप्पपञ्ठ॑ च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि निष्पपश्ञगामि च मग्गं। त॑ 
सुणाथ। कतम॑ च, भिक्खवे, निष्पपन्ठं...पे०... । 

“सन्तं च वो; भिक्‍्खवे, देसेस्सामि सन्तगामि च मग्गं। त॑ं सुणाथ। कतम॑ च, 
भिक्‍खवे, सन्तं...पे०...। अमतं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अमतगार्मि च मग्गं। त॑ 
सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, अमतं...पे०...। पणीत॑ च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि 
[8.542] पणीतगामि च मग्गं। त॑ सुणाथ | कतमं च, भिक्खवे, पणीतं...पे०... | सिव॑ च 
(२.३7।] वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि सिवगामि च मग्गं। तं॑ सुणाथ । कतमं च, भिक्खवे, 
सिवं...पे०... । खेम॑ं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि खेमगामि च मग्गं। त॑ सुणाथ । कतम॑ 
च, भिक्खवे, खेम॑...पे०... । तण्हाक्खयं च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि तण्हाक्खयगामि 
च मग्गं। तं॑ सुणाथ | कतमं च, भिक्‍्खवे, तण्हाक्खयं...पे०... | 

“' अच्छरियं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अच्छरियगामि च मग्गं। तं॑ सुणाथ। 
कतम॑ च, भिक्खवे, अच्छरियं...पे०...। अब्भुतं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि 
अब्भुतगामि च मग्गं। तं सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, अब्भुतं...पे०... । अनीतिकं॑ च 
वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अनीतिकगामिं च मग्गं। त॑ सुणाथ। कतमं च, भिक्खवे, 
अनीतिकं...पे०... । अनीतिकधम्मं च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि अनीतिकधम्मगामि च 


“'भिक्षुओ! ...'निष्प्रपश्च' एवं निष्प्रपश्नगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ... 
पूर्ववत्‌... ॥ ल्‍ 
“भिक्षुओ! ...'शान्त' एवं शान्तगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥७ 
“भिक्षुओ! ...' अमृत' एवं अमृतगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥७ 
“भिक्षुओ! ...' प्रणीत' एवं प्रणीतगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥० 
“भिक्षुओ! ...' शिव' एवं शिवगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥ ० 
“भिक्षुओ! ...' क्षेम' एवं क्षेमगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌...॥ ० 
“'भिक्षुओ! ...'तृष्णाक्षय” एवं तृष्णाक्षयगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ... 
पूर्ववत्‌... ॥ छ 
“भिक्षुओ! ...' आश्चर्य ' खवं आश्चर्यगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥७ 
“भिक्षुओ! ...' अद्भुत ' एवं अद्भुतगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्वव्त्‌... ॥७ 
“'भिक्षुओ! ...' अनीतिक' एवं अनीतिकगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ... 
पूर्ववत्‌... ॥ छः 
“भिक्षुओ! ...' अनीतिक धर्म' एवं अनीतिकधर्मगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। 
..-पूर्ववत्‌... ॥ रू 


४३. असज्ञतसंयुत्तं १५७३ 


मग्गं। त॑ सुणाथ। कतमं च, भिक्‍्खवे, अनीतिकधम्मं...पे०...। निब्बानं च वो, 
भिक्‍्खवे, देसेस्सामि निब्बानगामिं च मग्गं। त॑ सुगाथ। कतमं च, भिक्‍्खवे, निब्बानं 
..-पे०... । अब्यापज्ज॑ च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि अब्यापजगामिं च मग्गं। तं सुणाथ। 
कतम॑ च, भिक्खवे, अब्यापजं...पे०... | विरागं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि विराग- 
गामिं च मग्गं। त॑ं सुगाथ। कतमो च, भिक्खवे, विरागो...पे०... | 
“सुद्धि च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि सुद्धिगामिं च मग्गं। तं सुणाथ। [२.३72] 
कतमा च, भिकक्‍्खवे, सुद्धि...पे०...। मुत्ति च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि मुत्तिगामि च 
मग्गं। त॑ सुणाथ। कतमा च, भिक्खवे, मुत्ति...पे०...। अनालयं च वो, भिक्खवे, 
देसेस्सामि अनालयगामिं च मग्गं। त॑ सुणाथ | कतमो च, भिक्खवे, अनालयो...पे०... | 
दीपं च वो, भिक्‍्खवे, देसेस्सामि दीपगामि च मग्गं। त॑ं सुणाथ। कतमं च, [५.320] 
भिक्‍्खवे, दीपं...पे०...। लेणं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि लेणगामि च मग्गं। त॑ 
सुणाथ। कतम॑ च, भिक्खवे, लेणं...पे०... । ताणं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि ताणगार्मि 
च मग्गं। त॑ सुणाथ। कतमं च, भिक्‍्खवे, ताणं...पे०...। सरणं च वो, भिक्‍खवे, 
देसेस्सामि सरणगार्मि च मग्गं। त॑ सुणाथ | कतमं च, भिक्खवे, सरणं...पे०...॥ ७ 
४४. परायनसुत्तं 
४४. “'परायनं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि परायनगा्मि च मग्गं। त॑ं ॥२.३73] 
सुणाथ। कतमं॑ च, भिक्खवे, परायनं ? यो, भिक्खवे, रागक्खयो दोसक्खयो [8.543] 
मोहक्खयो--इदं वुच्चति, भिक्खवे, परायनं | कतमो च, भिक्खवे, परायनगामी मग्गो ? 


“भिक्षुओ! ...'निर्वाण! एवं निर्वाणगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥७ 
“'भिक्षुओ! ...' अव्यापाद््य' एवं अव्यापाद्यगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ... 
पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
“भिक्षुओ | ...'विराग' एवं विरागगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥७ 
“भिक्षुओ! ...' शुद्धि' एवं शुद्धिगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥ ७ 
“भिक्षुओ! ...' मुक्ति' एवं मुक्तिगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥७ 
“भिक्षुओ! .... अनालय ' एवं अनालयगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥७ 
“'भिक्षुओ! ...'दीप' एवं दीपगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌...॥ ७ 
“'भिक्षुओ! ...' लेण' (शरणस्थल) एवं लेणगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ... 
पूर्ववत्‌... ॥ के 
“भिक्षुओ! ...'त्राण' एवं त्राणगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌:.. ॥ ७ 
“'भिक्षुओ! ...शरण' एवं शरणगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। ...पूर्ववत्‌... ॥७ 


१५७४ संयुत्तनिकायपालि 


कायगता सति। अयं वुच्चति, भिक्‍्खवे, परायनगामिमग्गो | इति खो, भिक्खवे, देसितं 
वो मया परायनं, देसितो परायनगामिमग्गो। यं, भिक्खवे, सत्थारा करणीयं सावकानं 
हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो त॑ मया। एतानि, भिक्खवे, 
रुक्खमूलानि, एतानि सुज्ञागारानि। झायथ, भिक्खवे, मा पमादत्थ; मा पच्छा 
विप्पटिसारिनो अहुवत्थ। अयं वो अम्हाक॑ अनुसासनी '' ति। (यथा असुतं तथा 
वित्थारेतब्बं।) ॥ ७ 

दुतियो बग्गो॥ 


तस्सुद्दानं 
असछ्डुतं अमतं अनासवं, सच्च॑ च पारं निपुणं सुदुद्दसं। 
अजज्रं धुवं अपलोकितं, अनिदस्सनं निष्पपञ्ञ॒ सन्तं॥ 
अमतं पणीतं च सिव॑ च खेमं, तण्हाक्खयो अच्छरियं च अब्भुतं। 
अनीतिक॑ अनीतिकधम्मं, निब्बानमेत॑ सुगतेन देसितं॥ 


४४. पारायणसूत्र : : पारगामिता 

४४. ''भिक्षुओ! मैं तुम्हें 'पारायण' एवं पारायणगामी मार्ग का उपदेश करूँगा। 
उसे सुनो तथा ध्यानपूर्वक मन में बैठा लो। 

“भिक्षुओ ! यह 'पारायण” क्‍या है? भिक्षुओ ! सम-द्वेष एवं मोह का क्षय ही 
यायबयण कहलाता. है । तथा, भिक्षुओ ! पारायणगामी मार्ग क्या है? (यह) कायगता 
स्मृति (ही पारायणगामी मार्ग है) | यह कहलाता है--पारायणगामी मार्ग ।'' 

“इस तरह, भिक्षुओ! मैने तुम को 'पारायण' एवं पारायणगामी मार्ग का भी 
उपदेश कर दिया। इस प्रकार, शिष्यों के हितेषी तथा उन पर सतत अनुकम्पा रखने वाले 
शास्ता द्वारा जो कुछ भी अपने शिष्यों के लिये किया जा सकता है, वह सब (उपदेश) 
मैने तुम्हारे लिये कर दिया। अब ये अरण्य में मनोरम वृक्षों के मूल हैं, ये एकान्त में शून्य 
आगार हैं। इन्हें अपना आश्रय बना कर (वहाँ बैठ कर) साधना करो। इस में किसी 
प्रकार का प्रमाद न करना। अन्यथा ऐसा न हो कि (इस प्रमाद के कारण) कालान्तर में 
तुम्हें कोई पश्चात्ताप करना पड़े। यही हमारा आदेश है॥'! ७ 

(इन उपरिवर्णित सभी यूत्रों की “असंस्कृतसूत्र ' की तरह ही विस्तार कर लें।) 

द्वितीयवर्ग समाप्त ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात सूत्रों की सूची -- १. असंस्कृतसूत्र, २. अमतसूत्र, ३. अनाश्रव- 

सूजे, ४. सत्यसूत्र, ५. पारसूत्र, ६. निपुणसूत्र, ७. सुदुर्दर्श, ८. अजर्जरसूत्र, ९. धुुवसूत्र, 
१०. अपलोकितसूत्र, ११. अनिदर्शनसूत्र, १२. निष्प्रपश्सृत्र, १३. शान्तसूत्र, १४. अमृतसूत्र, 


४३. असन्जञतसंयुत्तं २१५७५ 


अब्यापजो विरागों च, सुद्धि मुत्ति अनालयो। 
दीपो लेणं च ताणं च, सरणं च परायनं ति॥ न 
असच्भुतसंयुत्तं समत्तं ॥ 


१५. प्रणीतसूत्र, १६. शिवसूत्र, १७, क्षेमसूत्र, १८. तृष्णाक्षयसूत्र, १९. आश्चर्यसूत्र, २०. 
अद्धुतसूत्र, २१. अनीतिकसूत्र, २२. अनीतिकधर्मसूत्र, २३. निर्वाणसूत्र--ये सभी सूत्र 

भगवान्‌ द्वारा उपटिष्ट हैं। 
तथा २४. अव्यापाद्यसूत्र, २५. विरागसूत्र, २६. शुद्धिसूत्र, २७. मुक्तिसूत्र, २८. 
अनालयसूत्र, २९. द्वीपसूत्र, ३०. लेणसूत्र, ३१. त्राणसूत्र, ३२. शरणसूत्र एवं ३३. 
पारायणसूत्र ॥ ७ 
असंस्कृतसंयुक्त समाप्त ॥ 


१५७६ 


४४. अब्याकतसंयुत्तं 


१. खेमासुत्तं 

[५.324, 8.544, २.374] १. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन खेमा भिक्खुनी कोसलेसु चारिक॑ चरमाना 
अन्तरा च सावत्थिं अन्तरा च साकेतं तोरणवत्थुस्मि वासं उपगता होति। अथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो साकेता सावत्थिं गच्छन्तो, अन्तरा च साकेतं अन्तरा च सावतिथि 
तोरणवत्थुस्मि एकरत्तिवासं उपगच्छि। अथ खो राजा पसेनदि कोसलो अज्जतर पुरिसं 
आमन्तेसि--'' एहि त्वं, अम्भो पुरिस, तोरणवत्थुस्मि तथारूपं समणं वा ब्राह्मणं वा 
जान यमहं अज्ज पयिसुपासेय्यं '' ति। 

“एवं, देवा”' ति खो सो पुरिसो रज्ञों पसेनदिस्स कोसलस्स पटिस्सुत्वा 
केवलकप्पं तोरणवत्थुं आहिण्डन्तो नाइस तथारूप॑ समणं वा ब्राह्मणं वा यं राजा पसेनदि 
कोसलो पयिरुपासेय्य। अदसा खो सो पुरिसो खेम॑ भिव्खुनिं तोरणवत्थुस्मि वासं 
उपगतं। दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसड्डमि; उपसड्लमित्वा राजानं पसेनदिं 
कोसलं एतदवोच-- 

“नत्थि खो, देव, तोरणवत्थुस्मि तथारूपो समणो वा ब्राह्मणो वा यं देवो 


४४. अव्याकृतसंयुक्त 


१. क्षेमासूत्र 5 अव्याकृत क्‍यों ? 

१, एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिकश्रेष्टी द्वारा निर्मापित 
जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय क्षेमा भिक्षुणी कौशल प्रदेश में 
चारिका करती हुई श्रावस्ती एवं साकेत के मध्य तोरणबस्तु में साधनाहेतु ठहरी हुई थी। 
इसी समय राजा प्रसेनजित्‌ कौशल, साकेत से श्रावस्ती जाते हुए, श्रावस्ती एवं साकेत के 
मध्य तोरणवस्तु में एक रात्रि विश्रामहेतु ठहरे । तब राजा प्रसेनजित्‌ कौशल ने अपने किसी 
अधिकारी अनुचर से कहा--'' अरे भाई !इस तोरणवस्तु में ऐसे किसी श्रमण या ब्राह्मण 
को खोजो जिस से आज रात्रि में धर्मचर्चा की जा सके ।”' 

“' अच्छा, देव !'' --ऐसा कहते हुए वह अधिकारी पुरुष उस समस्त तोरणवस्तु 
में घूम कर भी ऐसे किसी श्रमण या ब्राह्मण को नहीं खोज पाया जिस से राजा धर्मचर्चा 
कर सकें। अन्त में, उस ने तोरणवस्तु में ठहरी हुई क्षेमा भिक्षुणी को देखा। उसे देख कर 
उसने राजा को सूचित किया--'' देव ! यहाँ कोई ऐसा दिद्वान्‌ श्रमण ब्राह्मण तो नहीं है 
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पयिरुपासेय्य | अत्थि च खो, देव, खेमा नाम भिक्खुनी, तस्स भगवतो साविका अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स। तस्सा खो पन अय्याय एवं कल्याणो कित्तिसद्दो [२.३75] 
अब्भुग्गतो--' पण्डिता, वियत्ता मेधाविनी बहुस्सुता चित्तकथा कल्याणपटिभाना' ति। 
तं॑ देवो पयिरुपासतू'' ति। 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो येन खेमा भिक्खुनी तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा 
खेम॑ भिकक्‍्खुनिं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो राजा [8.545] 
पसेनदि कोसलो खेम॑ भिक्खुनिं एतदवोच--'' किन्नु खो, अय्ये, होति तथागतों पर 
मरणा'' ति? [५.३22] 

“* अब्याकतं खो एतं, महाराज, भगवता--' होति तथागतो परं मरणा'”” ति। 

“कि पनय्ये, न होति तथागतो परं मरणा'' ति? 

“*एतं पि खो, महाराज, अब्याकतं भगवता--'न होति तथागतो परं मरणा'”' 


“किन्नु खो, अय्ये, होति च न च होति तथागतो परं मरणा””' ति? 

“*अब्याकतं खो एतं, महाराज, भगवता--' होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा/”' ति। 

“कि पनय्ये, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा”' ति? 
सन > «>मानव सानाभानभ कक न; पाना « «८ नमक पक +दल्‍५५++> मन कराकर 
जिस से आप धर्मचर्चा कर सकें, परन्तु भगवान्‌ बुद्ध की क्षेमा भिक्षुणी नाम की शिष्या 
अवश्य है जिस के विषय में लोग ऐसे प्रशंसावाक्य कहते हैं कि वह भिक्षुणी शासत्र की 
पण्डित है, उस में कुशल है, बुद्धिमती है, बहुश्रुत है, बहुत संरस पद्धति से धर्मकथा 
कहती है, तथा शुभविचारों वाली है। उस से आप धर्मचर्चा कर सकते हैं।'' 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कौशल क्षेमा भिक्षुणी के पास गया तथा उस से यों धर्मप्रसड़ 
आरम्भ किया--'' आर्ये ! क्या तथागत, मरणानन्तर भी, रहते हैं ?'' 

“महाराज! भगवान्‌ ने इस प्रश्न को 'अव्याकृत' (जिस प्रश्न का उत्तर 'हाँ' या 
“ना' में नहीं दिया जा सकता) बताया है।'' 

“तो कया, आर्ये | भगवान्‌ तथागत मरणानन्तर नहीं रहते ?”! 

“महाराज! इस प्रश्न को भी भगवान्‌ ने 'अव्याकृत' ही कहा है।'' 

“तो कया, आर्ये |तथागत मरणानन्तर होते भी हैं, नहीं भी होते ?'' 

“महाराज ! यह प्रश्न भी भगवान्‌ द्वारा अव्याकृत ही बताया गया है। 

“तो क्‍या, आर्ये |तथागत मरणानन्तर न रहते हैं, न नहीं ही रहते ?'' 


१५७८ संयुत्तनिकायपालि 


“*एतं पि खो, महाराज, अब्याकतं भगवता--' नेव होति न न होति तथागतो पर 
मरणा''! ति। 

““किन्नु खो, अय्ये, होति तथागतो परं मरणा' ति, इति पुट्ठा समाना-- 
“अब्याकतं खो एतं, महाराज, भगवता--होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि। 'किं 
पनय्ये, न होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुद्ठा समाना--'एतं पि खो, महाराज, 
अब्याकतं भगवता--न होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि। 'किन्नु खो, अय्ये, होति 
चनच होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुद्ठा समाना--' अब्याकतं खो एतं, महाराज, 
भगवता--होति च न च होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि। 'किं पनय्ये, नेव होति न 
न होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुद्दा समाना--' एतं पि खो, महाराज, अब्याकतं 
भगवता--नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि। 'को [२.376] नु खो, 
अय्ये, हेतु को पच्चयो येनेत॑ अब्याकतं भगवता'”' ति? 

“तेन हि, महाराज, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 
ब्याकरेय्यासि। तं कि मज्जसि, महाराज, अत्थि ते कोचि गणको वा मुद्दिको वा 
सट्डायको वा यो पहोति गड्भगय वालुकं गणेतुं--एत्तका वालुका इति वा, एत्तकानि 
वालुकसतानि इति वा, एत्तकानि वालुकसहस्सानि इति वा, एत्तकानि वालुकसत- 
सहस्सानि इति वा'' ति? 

“नो हेत॑, अय्ये!'' 

॥4.323] “अत्थि पन ते कोचि गणको वा मुद्दिको वा सल्बडायको वा यो पहोति महा- 
[8.546] समुद्दे उदक॑ गणेतुं--एत्तकानि उदकाव्ग्हकानि इति वा, एत्तकानि उदकाव्व्ह- 


“महाराज ! इस प्रश्न का उत्तर भी भगवान्‌ ने अव्याकृत ही कहा है। 

“*आर्ये!आप ने मेरे चारों ही प्रश्नों का उत्तर 'अव्याकृत' कह कर टाल दिया। 
आर्ये ! इस में क्‍या हेतु क्या प्रत्यय है कि भगवान्‌ ने इन सभी प्रश्नों को 'अव्याकृत' कह 
कर अनुत्तरित ही रहने दिया ?!' 

“तो, महाराज ! मैं आप से ही, इस प्रसड़ में, पूछती हूँ, आप जैसा उचित समझें, 
उत्तर दें। तो क्या मानते हो, महाराज! आप के पास ऐसा कोई गणक (गिनती करने 
वाला) या मुद्रक ( अड्डूसंयोजकं), या साह्िदक ( सह्डुद्यानुसन्धाता) अधिकारी पुरुष है 
जो गड़ा के बालुका-कणों को गिन कर बता सके कि गड्ढा में इतने बालुकण हैं--सौ, 
हजार, लाख या करोड़ ?”! 

“नहीं, आर्ये!!! 

“तो, महाराज !आप के पास ऐसा कोई गणक...है जो समुद्र के जल का सड्डूलन 
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कसतानि इति वा, एत्तकानि उदका््हकसहस्सानि इति वा, एत्तकानि उदकाव्वह- 
कसतसहस्सानि इति वा'' ति? 

“नो हेत॑, अय्ये''। 

“'तं किस्स हेतू'' ति? 

“महाय्ये, समुद्दो गम्भीरों अप्पमेय्यो दुप्परियोगाहो '' ति। 

“*एवमेव खो, महाराज, येन रूपेन तथागतं पञ्ञापयमानो पज्ञापेय्य त॑ रूप॑ 
तथागतस्स पहीन॑ उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्डतं आयर्ति अनुप्पादधम्मं। 
रूपसड्जायविमुत्तो खो, महाराज, तथागतो गम्भीरों अप्पमेय्यो दुष्परियोगाहो-- 
सेय्यथापि महासमुद्दो । ' होति तथागतो परं मरणा ' ति पि न उपेति, 'न होति तथागतो परं 
मरणा' तिपि न उपेति, 'होति च न च होति तथागतो पर मरणा' ति पि न उपेति, ' नव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति। 

“'याय वेदनाय तथागतं पञ्ञापयमानों पञ्ञापेय्य सा वेदना तथागतस्स [२.३77] 
पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डता आयति अनुप्पादधम्मा। वेदना- 
सट्डनायविमुत्तो, महाराज, तथागतो गम्भीरों अप्पमेय्यो दुष्परियोगाहो--सेय्यथापि महा- 
समुद्दो । ' होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति, 'न होति तथागतो परं मरणा' ति पि 
न उपेति, 'होति च न च होति तथागतो परं मरणा ' तिपि न उपेति, ' नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति। 

““याय सज्ञाय तथागतं...पे०... । येहि सट्डभरेहि तथागतं पञ्ञापयमानो पञ्ञा- 


कर बता सके कि समुद्र में पूर्णतः: इतने आढक (तत्कालीन एक माप) जल है--सौ, 
हजार, लाख या करोड़ ?'! 

“नहीं, आर्ये!!! 

““वह किस कारण, महाराज!!! 

“' आर्ये !यह समुद्र इतना गम्भीर तथा अपरिमेय ( अथाह ) है इस के जल को कोई 
आढक से नहीं नाप सकता”! 

''इसी तरह, महाराज | तथागत लोक में जिस रूप से जाने जाते हैं, तथागत का 
वह रूप प्रहीण, उच्छिन्न, अभावप्राप्त हो चुका होता है, यहाँ तक कि भविष्य में उस के 
पुनः उत्पन्न होने की कोई आशा नहीं है। महाराज! तथागत इस रूप तथा उस के 
सब्डुद्याजनित प्रश्न से विमुक्त हो चुके हैं; क्‍यों कि वे भी समुद्र की तरह गम्भीर, अप्रमेय 
तथा अथाह हैं। समुद्र के समान ही तथागत के विषय में भी नहीं कहा जा सकता कि 
तथागत मरणानन्तर रहते हैं, रहते भी हैं, नहों भी रहते, नहीं रहते, न नहीं रहते। 
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पेय्य ते सल्लडारा तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावड्डूता आयति 
अनुप्पादधम्मा। सट्डारसट्डायविमुत्तो खो, महाराज, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो 
दुप्परियोगाहो--सेय्यथापि महासमुद्दो। ' होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति, 'न 
[५.३24] होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति, 'होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा' ति पि न उपेति, 'नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति। 

“'येन विज्ञाणेन तथागतं पञज्ञापयमानो पञ्ञापेय्य तं विज्ञाणं तथागतस्स 
[8.547] पहीन॑ उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्ूत॑ आयति अनुप्पादधम्मं। 
विज्ञाणसझ्जायविमुत्तो खो, महाराज, तथागतो गम्भीरों अप्पमेय्यो दुष्परियोगाहों-- 
सेय्यथापि महासमुद्दो । ' होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति, “न होति तथागतो परं 
मरणा' तिपि न उपेति, 'होति च न च होति तथागतो परं मरणा' तिपि न उपेति, 'नेव 
होति न न होति तथागतो पर मरणा' ति पि न उपेती '' ति। 

अथ खो राजा पसेनदि कोसलो खेमाय भिकक्‍्खुनिया भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उट्टायासना खेमं॑ भिक्‍्खुनिं अभिवादेत्वा पदव्खिणं कत्वा पक्कामि। अथ 
खो राजा पसेनदि कोसलो अपरेन समयेन येन भगवा तेनुपसड्रमि; उपसड्डमित्वा 
भंगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो राजा पसेनदि कोसलो 
भगवन्तं एतदवोच--'' किन्नु खो, भन्ते, होति तथागतो परं मरणा'' ति? 
[२.३78] '' अब्याकतं खो एतं, महाराज, मया--' होति तथागतो परं मरणा'”' ति। 

“कि पन, भन्‍्ते, न होति तथागतो परं मरणा'' ति? 

/*एतं पि खो, महाराज, अब्याकतं मया--'न होति तथागतो परं मरणा''' ति। 

“किन्नु खो, भन्‍्ते, होति च न च होति तथागतो परं मरणा'' ति? 

““अब्याकतं खो एतं, महाराज, मया--'होति च न च होति तथागतो पर 
मरणा''' ति। 


“महाराज !तथागत जिस वेदना से...पूर्ववत्‌...जिस संज्ञा से...जिन संस्कारों से...जिस 
विज्ञान से जाने जाते हैं तथागत का वह विज्ञान...पूर्ववत्‌...नहीं रहते ।'' 

राजा की भगवान्‌ से धर्मचर्चा--राजा प्रसेनजित्‌ कौशल क्षेमा भिश्षुणी के इस 
प्रवचन का अभिनन्दन एवं अनुमोदन कर अपने स्थितिस्थान पर चले आये । तब राजा, 
दूसरे समय, भगवान्‌ के पास आये, तथा उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर 
बेठे उन्होंने तथागतविषयक वही प्रश्न भगवान्‌ से पूछे, जिन के विषय में अभी पीछे क्षेमा 
भिक्षुणी के साथ संवाद हुआ था। 
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“कि पन, भन्‍्ते, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा”' ति? 

“*णत॑ पि खो, महाराज, अब्याकतं मया--'नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा””” ति। 

*किन्नु खो, भन्ते, होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुद्दो समानो--' अब्याकतं 
खो एतं, महाराज, मया--होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि...पे० :« कि पन, भन्ते, 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति, इति पुट्ठों समानो, 'एतं पि खो, महाराज, 
अब्याकतं मया--नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा' ति बदेसि। को नु [५.325] 
खो, भन्‍्ते, हेतु को पच्चयो, येनेत॑ अब्याकतं भगवता'' ति? 

“तेन हि, महाराज, तज्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि। यथा ते खमेय्य तथा नं 
ब्याकरेय्यासि। तं कि मज्जसि, महाराज, अत्थि ते कोचि गणको वा मुद्दिको वा [8.548] 
सल्भायको वा यो पहोति गड्जाय वालुकं गणेतुं--एत्तका वालुका इति वा...पे०... 
एत्तकानि वालुकसतसहस्सानि इति वा'' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

 अत्थि पन ते कोचि गणको वा मुद्दिको वा सल्लायको वा यो पहोति महासमुद्दे 
उदकं॑ गणेतुं--एत्तकानि उदकाव्व्हकानि इति वा...पे०.. .एत्तकानि उदकाब्हहकसत- 
सहस्सानि इति वा/' ति? 

“नो हेत॑, भन्ते''। “त॑ किस्स हेतु/' ? 

“महा, भन्ते, समुद्दो गम्भीरों अप्पमेय्यो दुष्परियोगाहो ''। 

**एवमेव खो, महाराज, येन रूपेन तथागतं पञ्ञापयमानो पज्जापेय्य त॑ [२.379] 
रूपं तथागतस्स पहीन॑ उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्डूतं आयति अनुप्पादधम्मं। 
रूपसब्डयविमुत्तो खो, महाराज, तथागतो गम्भीरो अप्पमेय्यो दुष्परियोगाहो-- 
सेय्यथापि महासमुद्दो। 'होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति...पे०...' नेव होति न 
न होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति। याय बेदनाय...याय सज्ञाय.. -येहि 
सह्डूरेहि...। 

येन विज्ञाणेन तथागतं पञ्ञापयमानो पज्ञापेय्य तं विज्ञाणं तथागतस्स पहीन॑ 
उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्डतं आयतिं अनुप्पादधम्मं। विज्ञाणसह्जयविमुत्तो 
कब कककन ने ..>«+>+०७० भा पक ८८८ <++५«--+-नम+++५ जा क+बकन्‍पब++++4 ८८०७०... 

भगवान्‌ ने भी, उस संवाद के अनुसार ही, राजा के उन प्रश्नों को ' अव्याकृत ' कह 
कर अनुत्तरित ही रखा। 
(क्षेम्रा भिक्षुणी के साथ हुए संवाद का यहाँ भी अक्षरश: विस्तार कर लें) 
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खो, महाराज, तथागतो गम्भीरों अप्पमेय्यो दुष्परियोगाहो-सेय्यथापि महासमुद्दो। 
“होति तथागतो परं मरणा' ति पि न उपेति, 'न होति तथागतो परं मरणा' तिपि न उपेति, 
'होति च न च होति तथागतों परं मरणा' तियि न उपेति, 'नेव होति न न होति तथागतो 
परंमरणा'तिपिन उपेती' ति। 

[५.326] '' अच्छरियं, भन्‍्ते, अब्भुतं, भन्ते | यत्र हि नाम सत्थु चेव साविकाय च अत्थेन 
अत्थो ब्यझनेन ब्यञ्जनं संसन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति यदिदं अग्गपदस्मि। 
एकमिदाहं, भन्‍्ते, समयं खेम॑ं भिक्खुनिं उपसड्डमित्वा एकमत्थं अपुच्छि। सा पि मे 
अय्या एतेहि पदेहि एतेहि ब्यञ्ञनेहि एतमत्थं ब्याकासि, सेय्यथापि भगवा। अच्छरियं 
भन्‍्ते, अब्भुतं, भन्‍्ते! यत्र हि नाम सत्थु चेव साविकाय च अत्थेन अत्थो ब्यझ्ञनेन 
ब्यञ्ञनं संसन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति यदिदं अग्गपदस्मि। हन्द दानि मयं, 
भन्‍्ते, गच्छाम | बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया '” ति। 

“'यस्स दानि त्वं, महाराज, कालं मज्ञजसी '' ति। 

[8.549, /२.380) अथ खो राजा पसेनदि कोसलों भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उट्टायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदकक्‍्खिणं कत्वा पक्कामी ति।_ ७० 
२. अनुराधसुत्तं 

२. एक समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं। तेन खो पन 
समयेन आयस्मा अनुराधो भगवतो अविदूरे अरज्जकुटिकायं विहरति। अथ खो 


(राजा--) “'भन्ते |यह आश्चर्यजनक है तथा अद्भुत घटना है कि आप के इस 
धर्मप्रवचन में त्तथा श्राविका (क्षेमा) से हुए मेरे संवाद में अक्षरश: समानता है, एक अक्षर 
या पद का भी कहीं विरोध या विपर्यास नहीं। एक समय, भन्ते | मैने क्षेमा भिक्षुणी से भी 
यही प्रश्न किये थे। उसने भी इन प्रश्नों का इन्हीं अक्षरों, पदों तथा वाक्यों से व्याख्यान 
किया था। भन्‍्ते !यह आश्चर्य की ही बात है ना कि क्षेमा भिक्षुणी के साथ हुआ मेरा संवाद 
आप के धर्मप्रवचन से अक्षरश: मिल गया, एक पद का भी कहीं विरोध नहीं! अच्छा, 
भन्‍्ते ! अब मुझे आज्ञा दीजिये, मैं चलूँगा; क्यों कि मुझे अन्य भी बहुत से कार्य करने हैं । 
हम गृहस्थ बहुकृत्य, बहुकरणीय (बहुधन्धी ) हुआ करते हैं ।'' 

“'राजन्‌! जैसा तुम उचित समझो ।”! 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कौशल भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन अनुमोदन करते 
हुए उन्हें प्रणाम कर आसन से उठ कर चला गया॥ के 
२. अनुराधसूत्र : : चार अव्याकत 
२. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली की महावनस्थित कूटागारशाला में साधनाहेतु 
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सम्बहुला अज्जतित्थिया परिब्बाजका येनायस्मा अनुराधो तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्डमित्वा 
आयस्मता अनुराधेन सद्धि सम्मोदिंसु | सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते अज्ञतित्थिया परिब्बाजका आयस्मन्तं अनुराध॑ 
एतदवोचुं--*' यो सो, आबुसो अनुराध, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्ति- 
पत्तो, तं तथागतो इमेसु चतूसु ठानेसु पञ्ञापयमानो पञ्ञापेति--' होति तथागतो पर 
मरणा' ति वा, “न होति तथागतो परं मरणा' ति वा, 'होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा' ति वा, 'नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति वा'' ति? 

“यो सो, आवुसो, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो, तं तथागतो 
अज्जत्र इमेहि चतूहि ठानेहि पञ्ञापयमानो पञ्ञापेति--' होति तथागतो परं मरणा ति 
वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा” ति। एवं वुत्ते, ते [५.327] 
अज्जततित्थिया परिब्बाजका आयस्मन्तं अनुराधं एतदवोचुं--''सो चायं भिक्खु नवो 
भविस्सति अचिरपब्बजितो, थेरो वा पन बालो अब्यत्तो”” ति। अथ खो ते अज्ज- 
तित्थिया परिब्बाजका आंयस्मन्तं अनुराधं नववादेन च बालवादेन च अपसादेत्वा 
उद्टायासना पक्कमिंसु। 


विराजमान थे। उसी समय आयुष्मान्‌ अन॒राध भी भगवान्‌ से कुछ ही दूर एक अरण्यकुटी 
में रह कर साधना कर रहे थे। उस समय कभी बहुत से अन्य सम्प्रदायों के परित्राजक 
आयुष्मान्‌ अनुराध के पास आये तथा उन से कुशलमड्रल पूछ कर एक ओर बैठ गये। 
एक ओर बेठे हुए उन परिब्राजकों ने आयुष्मान्‌ अनुराध से यों पूछा--'' आयुप्मन्‌ अनुराध ! 
आप के शास्ता (बुद्ध) जो कि लोक में उत्तम पुरुष, श्रेष्ट पुरुष तथा परमप्राप्ति (ज्ञान) 
प्राप्त हैं, वे इन चार प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं“-( १) 'तथागत मरणानन्तर होते हैं ?' (२) 
“तथागत मरणानन्तर नहीं होते ?' (३) “क्या तथागत मरणानन्तर होते भी हैं या नहीं भी 
होते ?' या (४) “तथागत मरणानन्तर नहीं होते या न नहीं ही होते हैं ?''' 

“'आयुष्मानो ! वे उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष तथा परमज्ञान प्राप्त तथागत इन उपर्युक्त 
चार प्रश्नों का (* अव्याकृत' कह कर) अन्यत्र ही उत्तर देते हैं...पूर्ववत्‌...न नहीं ही होते 
हैं।' 

आयुष्मान्‌ अनुराध द्वारा यह उत्तर देने पर वे परित्राजक इस से असम्तुष्ट होते हुए 

यह कह बैठे-'यह भिक्षु तो नवप्रत्रजित ज्ञात होता हैं। या हो सकता है यह मूर्ख या 

शात्त्र में अप्रविष्ट स्थविर हो ''। 

यों, वे परित्राजक आयुष्मान्‌ अनुराध को नवप्रत्रजित एवं मूर्ख स्थविर बताते हुए 
वहाँ से चल दिये। 
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[२.३8।] अथ खो आयस्मतो अनुराधस्स अचिरपक्षन्तेसु अज्ञतित्थियेसु परिब्बाजकेसु 
[8.550] एतदहोसि--'' सचे खो मं ते अज्ञतित्थिया परिब्बाजका उत्तरें पुच्छेय्युं, कथं 
ब्याकरमानो नु ख्वाहं तेसं अज्जतित्थियानं परिब्बाजकान वुत्तवादी चेव भगवतो अस्सं 
न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खेय्यं, धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरेय्यं, न च कोचि 
सहधम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठानं आगच्छेय्या '” ति? अथ खो आयस्मा अनुराधो 
येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नों खो आयस्मा अनुराधो भगवन्तं एतदवोच--'' इधाहं, भन्‍्ते, भगवतो 
अविदूरे अरज्जकुटिकायं विहरामि। अथ खो, भन्‍्ते, सम्बहुला अज्जतित्थिया 
परिब्बाजका येनाहं तेनुपसड्डूमिंसु; उपसड्डमित्वा मया सद्धि सम्मोदिंसु। सम्मोदनीयं 
कथ्थ॑ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो, भन्‍्ते, ते 
॥२.३82] अज्ञतित्थिया परिब्बाजका मं एतदवोचुं...पे०...तस्स मय्हं, भन्‍्ते, अचिर- 
पक्कन्तेसु तेसु अज्ञजतित्थियेसु परिब्बाजकेसु एतदहोसि--' सचे खो म॑ ते अज्जतित्थिया 
परिब्बाजका उत्तरें पुच्छेय्युं, कं ब्याकरमानो नु ख्वाहं तेसं अज्ञतित्थियानं 
परिब्बराजकानं वुत्तवादी चेव भगवतो अस्सं, न च भगवन्तं अभूतेन अब्भाचिक्खेय्यं, 
धम्मस्स चानुधम्मं ब्याकरेय्यं, न च कोचि सहधम्मिको वादानुवादो गारय्हं ठान॑ 
आगच्छेय्या '' ति ? 

““तं कि मज्जसि, अनुराध, रूप॑ निच्च॑ वा अनिच्च॑ वा'' ति? 

“' अनिच्चं, भन्ते '!। 

“'यं पनानिच्च दुक्खं वा त॑ं सुखं वा'' ति? 


उन परिब्राजकों के चले जाने के बाद आयुप्मान्‌ अनुराध को यह विचार हुआ-- 
“'यदि वे परिव्राजक इन प्रश्नों का आगे उत्तर प्रत्युत्तर करते तो में क्या कह कर भगवान्‌ 
के अनुकूल समझा जाता, भगवान्‌ पर मिथ्या आरोप भी न लगता. मेरा वह उत्तर भगवान्‌ 
के धर्मानुसारी ही होता तथा मेरे तथा भगवान्‌ के धर्म के प्रति कोई निन्दनीय बात भी न 
उठ पाती ?'' यही सोचता विचारता हुआ वह भगवान्‌ की सेवा में पहुँचा। तथा वहाँ जा 
कर उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बँठ कर उस ने परिब्राजकों के साथ 
हुआ अपना समस्त संवाद भगवान्‌ को सुनाया। तथा बाद में हुआ तद्धरिपपयक अपना सन्देह 
भी व्यक्त किया। तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ अनुराध को यों उपदेश किया-- 

“'तो तुम क्‍या मानते हो, अनुराध | रूप नित्य है या अनित्य ?'' 

““अनित्य है, भन्‍्ते !”' 

“'जो अनित्य है वह दुःखमय होगा कि सुखमय ?! 
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44 दुक्खं, भन्ते ॥ | 
““यं पनानिच्च॑ दुक्खं विपरिणामधम्मं, कह्ल॑ नु तं समनुपस्सितुं--' एतं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? [५.३328] 


“'नो हेत॑, भन्ते ''। 
बेदना निच्चा वा अनिच्चा वा ति...पे०...सज्ञा...सट्डारा...विज्ञाणं [8.554] 
निच्चं वा अनिच्च॑ वा ति? 


/' अनिच्चं, भन्‍्ते'!। 

“यं पनानिच्च॑ दुक्खं वा तं सुखं वा'' ति? 

“'दुक्खं, भन्‍्ते''। 

“*यं पनानिच्च दुक्खं विपरिणामधम्मं, कल्लं न त॑ सेमनुपस्सितुं--' एवं मम, 
एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता''' ति? न ब्ट 


“नो हेत॑, भन्‍्ते' '। . 
““तस्मातिह, अनुराध, यं किश्चि रूपं अतीतानागतपन्चुप्पन्नं अज्ञत्तं वा बहिद्धा 
वा ओव्गरिकं वा सुखुमं वा हींनं वा पणीतं वा य॑ दूरे सन्तिके वा, सब्बं रूप॑ ' नेतं मम, 


नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दद्ठुब्बं | या काचि बेदना, 


अतीतानागतपचन्नुप्पन्ना...या काचि सज्जा...ये केचि सट्ड्रा.. यं किश्चि विज्ञाणं 
अतीतानागतपन्नुप्पन्न॑ अज्झत्तं वा बहिद्धा वा ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीन॑ वा पणीतं वा 
यं दूरे सन्तिके वा, सब्बं विज्ञाणं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति [२.३83] 
एवमेत॑ यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दट्ठुब्बं। एवं पस्सं, अनुराध, सुतवा अरियसावकों 


“*दु:खमय होगा, भन्‍्ते !!! 

“तो जो धर्मू अनित्य है, दुःखमय है, विनाशी है, उस के विषय में ऐसा मानना 
उचित होगा--' यह मेरा है, यह मैं हूँ, या यह मेरी आत्मा है '?'! 

“ऐसा नहीं है, भन्ते !!' 

“'बेदना नित्य है या अनित्य ? ...संज्ञा नित्य है या अनित्य ? ...संस्कार नित्य है या 
अनित्य ? ...विज्ञान नित्य है या अनित्य ? ...पूर्वबत्‌...यह मेरी आत्मा है ?'! 

“ऐसा नहीं है, भन्‍्ते !'! 

*' इसी तरह, अनुराध !जो कुछ भी अतीत, अनागत एवं वर्तमान रूप है, फिर भले 
ही वह अध्यात्म हो या बाह्य, स्थूल हो या सूक्ष्म, हीन हो या प्रणीत, दूर हो या निकट, 
वह समस्त रूप न मेरा है, न वह में हूँ, न वह मेरी आत्मा है--इसे यथार्थत: प्रज्ञापूर्वक 
जान लेना चाहिये वेदना... संज्ञा... संस्कार...विज्ञान को भी इसी तरह जान लेना चाहिये। 


की 


ख्ज्ज्ःा 
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रूपस्मि पि निब्बिन्दति, वेदनाय पि निब्बिन्दति, सज्ञाय पि निब्बिन्दति, सद्भरेसु पि 
निब्बिन्दति, विज्ञाणस्मि पि निब्बिन्दति। निब्बिन्दं विरज्जति; विरागा विमुच्चति; 
विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं होति। 'खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। 

““तं कि मञ्जसि, अनुराध, रूपं तथागतों ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“नो हेत॑, भन्ते ''। 

“बेदनं तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते | 

“'सज्जं तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते''। 

“'सट्ढारे तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते  '। 
[५.329] ''विज्ञाणं तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते''। 

“*तं कि मज्जसि, अनुराध, रूपस्मि तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 


'' अनुराध ! इसे जान कर दिद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप में भी, वंदना में भी, संज्ञा में भी, 
संस्कारों में भी, विज्ञान में भी ग्लानि मानने लगता है । यह ग्लानि उस को वैराग्य की ओर 
अग्रसर करती है। बैराग्य से उस की विकारों से मुक्ति हो जाती है तथा 'मैं मुक्त हो 
गया'--यह भी जान जाता है । तब वह समझ जाता है--' मेरी जाति ( भवपरम्परा) क्षीण 
हो गयी, मेरे कर्तव्य पूर्ण हो गये, अब मेरा कोई कर्तव्य अवशिष्ट नहीं रहा '। 

'' अनुराध ! क्या तुम रूप को तथागत समझते हो ?'' 

“नहीं, भन्ते !' 

.वेदना को... ? 

“नहीं, भन्‍्ते !!' 

.--संज्ञा को... ? है 

“नहीं, भन्‍्ते !!! 

..-संस्कारों को... ? 

“नहीं, भन्‍्ते !!' 

..-विज्ञान को... ? 

“नहीं, भन्‍्ते |!!! 


४४. अब्याकतसंयुत्तं १५८७ 


“नो हेत॑, भन्ते'!। 

“' अज्यत्र रूपा तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति ? 

“नो हेतं, भन्‍्ते'!। 

बेदनाय...पे०...अज्जत्र वेदनाय...पे०...सञ्ञाय...पे०...अज्ञजत्र सज्ञाय...पे० 
«सट्डारेसु...पे०...अज्जत्र सद्डारेहि...पे०...विज्जाणस्मि तथागतो ति समनुपस्ससी 
ति? 

“नो हेत॑, भन्ते''। 

“*अज्जत्र विज्ञाणा तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते'!। 

““तं कि मज्जसि, अनुराध, रूप॑ वेदनं सज्जं सट्भरे विज्ञाणं तथागतो ति समनु- 
पस्ससी '' ति ? [२.३84] 

“नो हेत॑, भन्ते !। 

“तं कि मज्जसि, अनुराध, अयं सो अरूपी अवेदनो असज्जी असड्डारो 
अविज्ञाणो तथागतो ति समनुपस्ससी '' ति? 

“नो हेतं, भन्‍्ते' '। [8.552] 

“एत्थ च ते, अनुराध, दिद्देव धम्मे सच्चतो थेततो तथागतो अनुपलब्भियमानो 
कल्ल॑ नु ते तं वेय्याकरणं--'यो सो, आबुसो, तथागतो उत्तमपुरिसो परमपुरिसो 
परमपत्तिपत्तो, त॑ तथागतो अज्जत्र इमेहि चतूहि ठानेहि पञ्ञापयमानों पञ्ञापेति-- 


“'तो क्‍या मानते हो अनुराध ! रूप में तथागत है ?'' 

44 नहीं, भन्ते | 8 

“'तो क्‍या रूप से अन्यत्र तथागत है ?'' 

44 नहीं, भन्ते | 6 

“बेदना में..., वेदना से अन्यत्र..., संज्ञा में..., संज्ञा से अन्यत्र..., संस्कार में..., 
संस्कार से अन्यत्र..., विज्ञान में..., विज्ञान से अन्यत्र... । 

“' अनुराध ! तुम तथागत को रूपवान्‌...विज्ञानवान्‌ मानते हो ?'! 

ही नहीं, भन्ते | । 

“' अनुराध! क्‍या तुम तथागत को रूपरहित...विज्ञानरहित समझते हो ?'' 

4 'नहीं, भन्ते [!! 

/' अनुराध ! जब तुम ने स्वयं देख लिया कि तथागत की सत्यत: उपलब्धि नहीं 
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होति तथागतो परं मरणा ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा ति वा 
ति? 


“नो हेत॑, भन्‍्ते''। 
“साधु साधु, अनुराध! पुब्बे चाहं, अनुराध, एतरहि च दुक्खं चेव पज्ञापेमि 
दुक्खस्स च निरोध॑'' ति॥ ७ 


३. पठमसारिपुत्तकोट्टिकसुत्तं 
॥५.330] ३. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोट्टिको बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा महाकोट्टिको सायन्हसमयं पटिसल्लाना 
बुद्ठितो येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसड्रमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धि 
सम्मोदि | सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो 
खो आयस्मा महाकोट्ठिको आयस्मन्तं सारिपुत्त एतदवोच-- 
“किन्नु खो, आवुसो सारिपुत्त, होति तथागतो परं मरणा'' ति? 
“' अब्याकतं खो एतं, आवुसो, भगवता--' होति तथागतो पर मरणा''' ति। 
॥२.385] ''किं पनावुसो, न होति तथागतो परं मरणा'' ति? 
““एतं पि खो, आवुसो, अब्याकतं भगवता--' न होति तथागतो परं मरणा 


१ 


ति। 


होती तो तुम्हारा यह कहना उचित था--' आयुपष्मानो ! जो...बुद्ध हैं वे इन चार स्थानों से 
अन्यत्र ही उत्तर देते हैं... ?'' 


'*नहीं, भन्‍्ते !!! 

“ठीक है, अनुराध! ठीक है !मैं--पहले भी तथा आज भी-सदा दु:ख और 
दुःखनिरोध का ही उपदेश करता हूँ॥'' ७ 
३. प्रथम सारिपुत्रकौष्ठिकसूत्र 5 'अव्याकृत' में हेतु 


३. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र एवं आयुप्मान्‌ महाकौष्टिक वाराणसी के ऋषिपतन 
मृगदाव में साधना कर रहे थे । तब किसी दिन आयुप्मान्‌ महाकौष्ठिक सायड्डाल समाधिभावना 
से उठ कर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास पहुँचे। उन से कुशलमड्ल पूछने के बाद, एक 
तरफ बैठ क़र यह जिज्ञासा प्रकट कौ-- 

“' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! क्या, मरने के बाद भी, तथागत रहते हैं ?'' 

“'आयुष्मन्‌ ! यह प्रश्न तथागत ने ' अव्याकृत' कहा है।'! 

“तो क्या आयुष्मन्‌ ! तथागत, मरने के बाद, नहीं होते ?'' 

“' आयुष्मन्‌! इस प्रश्न को भी तथागत ने ' अव्याकृत' ही कहा है।'! 
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“'किन्नु खो, आवुसो, होति च न च होति तथागतो परं मरणा'' ति? 

“' अब्याकतं खो एतं, आवुसो, भगवता--'होति च न च होति तथागतो पर 
मरणा'”'! ति। 

“कि पनावुसो, नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा'' ति? 

“*एतं पि खो, आवुसो, अब्याकतं भगवता--' नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा/”' ति। 

/“'किन्नु खो, आवुसो, होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुट्टों समानो, 
*अब्याकतं खो एतं, आवुसो, भगवता--होति तथागतो परं मरणा' ति [8.553] 
वदेसि...पे०...' कि, पनावुसो, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुट्ठो 
समानो, 'एतं पि खो, आवुसो, अब्याकतं भगवता--' नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा' ति वदेसि। को नु खो, आवुसो, हेतु को पच्चयो येनेत॑ अब्याकतं भगवता '' ति ? 

“'होति तथागतो प्परं मरणा ति खो, आवबुसो, रूपगतमेतं। न होति तथागतो परं 
मरणा ति, रूपगतमेतं | होति च न च होति तथागतो पर मरणा ति, रूपगतमेत॑ | [५.३34] 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति, रूपगतमेतं। होति तथागतो परं मरणा ति 
खो, आवबुसो, वेदनागतमेतं। न होति तथागतो परं मरणा ति, वेदनागतमेतं | होति च न 
च होति तथागतो परं मरणा ति, वेदनागतमेतं | नेब होति न न होति तथागतो परं मरणा 
ति, वेदनागतमेतं। होति तथागतो परं मरणा ति खो, आवुसो, सज्ञागतमेतं। न होति 
तथागतो परं मरणा ति, सज्ञागतमेतं। होति च न च होति तथागतो पर मरणा ति, 
सज्ञागतमेतं | नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति, सज्ञागतमेतं । होति ॥२.३86] 
तथागतो परं मरणा ति खो, आवुसो, सट्डभारगतमेतं। न होति तथागतो पर मरणा ति, 
सट्जारगतमेतं । होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति, सट्भारगतमेतं | नेव होति न न 


“तो फिर, आयुष्मन्‌ !तथागत मरणानन्तर होते भी हैं, नहीं भी होते ?'' 
“आयुष्मन्‌ | इस प्रश्न को भी तथागत ने 'अव्याकृत' ही कहा है।'! 
“आयुष्मन्‌ ! तो क्या तथागत, मरणानन्तर, नहीं होते, न नहीं ही होते ?'' 

“' आयुष्मन्‌ ! इस प्रश्न को भी तथागत ने 'अव्याकृत' ही कहा है ।'' 

“क्या बात है, आयुष्मन्‌ ! मेने आप से तथागतविषयक चार प्रश्न पूछे, सभी को 
आप ने 'अव्याकृत' बता दिया। आयुष्मन्‌ ! इस में क्या हेतु, कया प्रत्यय हैं कि तथागत ने 
इन चारों ही प्रश्नों को ' अव्याकृत' कह दिया ? 

“' आयुष्मन्‌ ! इस में प्रथम प्रश्न तथागत के रूप से सम्बद्ध है, द्वितीय, तृतीय तथा 


१५९० संयुत्तनिकायपालि 


होति तथागतो परं मरणा ति, सट्भ्शारगतमेतं | होति तथागतो परं मरणा ति खो, आवुसो, 

विज्ञाणगतमेतं। न होति तथागतो परं मरणा ति, विज्ञाणगतमेतं | होति च न च होति 

तथागतो परं मरणा ति, विज्ञाणगतमेतं। नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा ति, 

विज्ञाणगतमेतं | अयं खो, आवुसो, हेतु अय॑ पच्चयो, येनेत॑ अब्याकतं भगवता'' ति॥ 
४. दुतियसारिपुत्तकोट्टिकसुत्तं 

४. एकं समयं आयस्मा च सारिपुत्तों आयस्मा च महाकोट्टिको बाराणसियं 
[8.554] विहरन्ति इसिपतने मिगदाये...पे०... ( सायेव पुच्छा) '' को नु खो, आवुसो, हेतु 
को पच्चयो, येनेत॑ं अब्याकतं भगवता'' ति ? 

“रूपं खो, आवुसो, अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, रूपसमुदयं अजानतो 
अपस्सतो यथाभूतं, रूपनिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, रूपनिरोधगामिनिं पटिपदं 
अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, 'होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; “न होति 
तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; 'होति च न च होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स 
होति; 'नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। वेदनं...सउ्जं... 
सट्डारे...विज्जाणं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, विज्ञाणसमुदयं अजानतो अपस्सतो 
यथाभूतं, विज्ञाणनिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, विज्ञाणनिरोधगामिनिं पटिपदं 
(२.३87] अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, 'होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; ' न 
[५.३32] होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; 'होति च न च होति तथागतो पर 
मरणा' ति पिस्स होति; 'नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। 


चतुर्थ भी उन के रूप से ही सम्बद्ध है। आयुष्मन्‌! ये चारों प्रश्न तथागत की वेदना एवं 
संज्ञा से, तथागत के संस्कार एवं विज्ञान से भी सम्बद्ध हैं। जब कि तथागत के ये पाँचों 
ही स्कन्ध उच्छिन्नमूल एवं अभावप्राप्त हो चुके हैं, अत: इन को ले कर क्‍या उत्तर दिया 
जा सकता है !इसीलिये, भगवान्‌ ने इन प्रश्नों को अव्याकृत कह दिया है ॥ ७ 
४. द्वितीय सारिपुत्रकौष्टिकसूत्र ५ ... “अव्याकृत' में हेतु 

४. एक समय आयुष्मान्‌ सारिपृत्र एवं आयुष्मान्‌ महाकौष्टिक...पूर्ववत्‌... (चारों 
प्रश्न भी पूर्ववरत्‌...) '  आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि तथागत ने इन प्रश्नों 
को 'अव्याकृत' बताया है ?'! 

'' आयुष्मन्‌ ! रूप, रूपसमुदय, रूपनिंरोध एवं रूपनिरोधगामी मार्ग को यथार्थत: 
न जानने वाले साधक के चित्त में ही ये चारों मिथ्या प्रश्न उठा करते हैं। इसी तरह, 
वेदना...संज्ञा...संस्कार...विज्ञान, विज्ञानसमुदय, विज्ञाननिरोध एवं विज्ञाननिरोधगामी मार्ग 
को यथार्थत: न जानने वाले साधक के चित्त में भी ये प्रश्न उठा करते हैं। 
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“'रूपं च खो, आवुसो, जानतो पस्सतो यथाभूतं, रूपसमुदयं जानतो पस्सतो 
यथाभूतं, रूपनिरोधं जानतो पस्सतो यथाभूतं, रूपनिरोधगामिनिं पटिपदं जानतो पस्सतो 
यथाभूतं, 'होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति...पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति। वेदनं...सज्जं...सह्लारे...विज्ञाणं जानतो 
पस्सतो यथाभूतं, विज्ञाणसमुदयं जानतो पस्सतो यथाभूतं, विज्ञाणनिरोध॑ जानतो 
पस्सतो यथाभूतं, विज्ञाणनिरोधगामिनिं पटिपदं जानतो पस्सतो यथाभूतं, 'होति 
तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति; ' न होति तथागतो पर मरणा' ति पिस्स न होति; 
“होति च न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति; ' नेव होति न न होति तथागतो 
परं मरणा' ति पिस्स न होति। अयं खो, आवुसो, हेतु अयं पच्चयो, येनेतं अब्याकतं 
भगवता'' ति॥ ९ 

५. ततियसारिपुत्तकोट्टिकसूुत्तं 

५. एक समयं आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोट्ठिको [8.555] 
बाराणसियं विहरन्ति इसिपतने मिगदाये...पे०... ( सायेव पुच्छा) '' को नु खो, आवुसो, 
हेतु को पच्चयो, येनेत॑ अब्याकतं भगवता'' ति? 

“*रूपे खो, आवुसो, अविगतरागस्स अविगतच्छन्दस्स अविगतपेमस्स अवि- 
गतपिपासस्स अविगतपरिव्ठहस्स अविगततण्हस्स 'होति तथागतो परं मरणा' ति 
पिस्स होति...पे०.... नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। 
वेदनाय...सज्ञाय...सट्डारेसु...विउ्जाणे अविगतरागस्स अविगतच्छन्दस्स अविगत- 


“परन्तु, आयुष्मन्‌ [रूप को, रूपसमुदय को, रूपनिरोध को, रूपनिरोधगामी मार्ग 
को यथार्थत: जान लेने वाले साधक के मन में ये चारों प्रश्न उठा ही नहीं करते | इसी तरह, 
वेदना... संज्ञा...संस्कार...विज्ञान, विज्ञानसमुदय, विज्ञाननिरोध एवं विज्ञाननिरोधगामी मार्ग 
को यथार्थत: जान लेने वाले साधक के मन में ये चारो प्रश्न उद्धृत ही नहीं होते । इसीलिये 
भगवान्‌ ने इन चारों प्रश्नों को ' अव्याकृत ' कहा है ।'' ० 
५. तृतीय सारिपुत्रकौष्टिकसूत्र 5 'अव्याकृत ' में हेतु 

५. ...पूर्ववत्‌...। (चारों प्रश्न पूर्वव॒त्‌ ) 

“*आयुष्मन्‌! क्या हेतु क्या प्रत्यय है कि तथागत ने इन चारों प्रश्नों को ' अव्याकृत ' 
कह कर अनुत्तरित कर (टाल) दिया ?!! 

“ आयुष्मन्‌ | जिस (मिथ्यादृष्टि) साधक को रूप में राग, छन्द, प्रेम, पिपासा, 
परिदाह एवं तृष्णा है उसी को 'तथागत मरणानन्तर भी रहते हैं '--ऐसी मिथ्यादृष्टि होती 


१५९२ संयुत्तनिकायपालि 


[२.388] पेमस्स अविगतपिपासस्स अविगतपरिव्ठहस्स अविगततण्हस्स 'होति 
तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति... पे०...' नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा' 
ति पिस्स होति। रूपे च खो, आवुसो, विगतरागस्त...पे०...वेदनाय...सज्जाय... 
सट्डुरेसु...विज्ञाणे विगतरागस्स विगतच्छन्दस्स विगतपेमस्स विगतपिपासस्स 
[५.३33] विगतपरिव्ठाहस्स विगततण्हस्स ' होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति 
...पे०...' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ' ति पिस्स न होति। अयं॑ खो, आवुसो, 
हेतु अय॑ं पच्चयो, येनेतं अब्याकतं भगवता'' ति॥ ७ 
६. चतुत्थसारिपुत्तकोट्टिकसुत्तं 

६. एक समय॑ आयस्मा च सारिपुत्तो आयस्मा च महाकोट्टिको बाराणसियं 
विहरन्ति इसिपतने मिगदाये। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सायन्हसमयं पटिसल्लाना 
बुद्ठितो येनायस्मा महाकोट्टिको तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा आयस्मता महाकोट्टिकेन 
सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदे। एकमन्तं 
निसिन्नो खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मन्तं महाकोट्टिकं एतदवोच--'''किन्नु खो, 
[8.556] आवुसो कोट्टिक, होति तथागतो परं मरणा' ति इति पुद्दो समानो-'एतं पि 
खो, आवुसो, अब्याकतं भगवता--नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति 
वदेसि!। द 

“को नु खो, आवुसो, हेतु को पच्चयो, येनेतं अब्याकतं भगवता'' ति? 


है। जिस को वेदना...संज्ञा...संस्कार...विज्ञान में राग, छन्द, प्रेम, पिपासा, परिदाह एवं 
तृष्णा है उसी को ऐसे मिथ्यादृष्टि वाले प्रश्न उद्धृत होते हैं । 

“' आयुष्मन्‌ | जिस (सम्यग्दृष्टि) साधक को रूप में राग, छन्द, प्रेम, पिपासा, 
परिदाह एवं तृष्णा आदि नहीं होते ऐसे सम्यग्दृष्टि साधक के चित्त में वैसे मिथ्यादृष्टिमय 
प्रश्न भी उद्धृत नहीं होते। जिस को वेदना...संज्ञा...संस्कार...वरिज्ञान में राग, छन्द, प्रेम, 
पिपासा, परिदाह एवं तृष्णा आदि नहीं होते ऐसे सम्यग्दृष्टि को भी वैसे (“तथागत 

मरणानन्तर भी रहते हैं '--आदि) प्रश्न उद्धृत नहीं होते। इसीलिये तथागत ने इन चारों 
प्रश्नों को ' अव्याकृत' कहा है ॥'! र 
६. चतुर्थ सारिपुत्रकौष्ठिकसूत्र ५ 'अव्याकृत ' में हेतु 

६. एक समय...पूर्ववत्‌...। (चारों प्रश्नों का पूर्ववत्‌ विस्तार कर लें।) 

(आ० सारिपुत्र-) '' आयुष्मन्‌ ! कौन हेतु एवं कौन प्रत्यय है कि भगवान्‌ ने इन 
चारों प्रश्नों को अव्याकृत कह दिया है ?'' 


४४. अब्याकतसंयुत्तं १५९३ 


''रूपारामस्स खो, आवुसो, रूपरतस्स रूपसम्मुदितस्स रूपनिरोध॑ अजानतो 
अपस्सतो यथाभूतं, 'होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; “न होति |२.३89] 
तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति; 'होति च न च होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स 
होति; 'नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। बेदनारामस्स खो, 
आबुसो, बेदनारतस्स वेदनासम्मुदितस्स, बेदनानिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूत॑, 
'होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति...पे०...सज्ञारामस्स खो, आवुसो...सट्डारा- 
रामस्स खो, आवुसो...विज्ञाणारामस्स खो, आवुसो, विज्ञाणरतस्स बिज्ञाण- 
सम्मुदितस्स विज्ञाणनिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूत॑, ' होति तथागतो परं मरणा' 
ति पिस्स होति...पे०...' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। 


न रूपारामस्स खो, आवुसो, न रूपरतस्स न रूपसम्मुदितस्स, रूपनिरोध॑ 
जानतो पस्सतो यथाभूतं, 'होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति [५.334] 
---पे०...' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' तिं पिस्स न होति। न बेदनारामस्स 
खो, आवुसो...पे०...न सज्ञारामस्स खो, आवुसो...न सट्डारारामस्स खो, आवुसो...न 
विज्ञाणारामस्स खो, आवुसो, न विज्ञाणरतस्स न विज्ञाणसम्मुदितस्स, विज्ञाण- 
निरोधं जानतो पस्सतो यथाभूतं, “होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति 
““पे०...' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति | अयं खो, आवुसो, 
हेतु अयं पच्चयो, येनेत॑ अब्याकतं भगवता'' ति॥ 
नपिा्त+- ब  -अ-अन्‍तहन-तह-तह.हह.#ह0/हमहभ8ह _ै_॒_॒ै॒ै॒औैऔ]औ 

(आ० कौष्ठटिक--) “रूप में ही रमण (आसक्ति) करने वाले, रूप में ही रत 
रहने वाले, रूप से ही मुदित होने वाले साधक को रूपनिरोध के विषय में यथार्थत: न 
जानने के कारण 'तथागत मरणानन्तर होते हैं '-- आदि पूर्वोक्त चारों प्रश्न उद्धृत होते हैं। 
इसी तरह बेदना में रमण करने वाले, वेदना में रत रहने वाले, बेदना से ही मुदित होने 
वाले साधक को वेदनानिरोध को यथार्थत: न जानने के कारण.. .पूर्ववत्‌...संज्ञा में रमण 
करने वाले...संस्कारों में रमण करने वाले ...विज्ञान में रमण करने वाले...साधक को ही 
ये चारों प्रश्न मन में उद्धृत होते हैं। 

“परन्तु जो रूप में आसक्ति नहीं रखता, न रूप में रत रहता है, न रूप से मुदित 
ही होता है, तथा जो रूपनिरोध को यथार्थत: जान चुका है उसे 'तथागत मरणानन्तर भी 
रहते हैं '--आदि चारों प्रश्न उद्धृत नहीं होते । जो बेदना में...संज्ञा में... संस्कारों में...विज्ञान 
में...पूर्ववत्‌...उद्धभूत नहीं होते। यह भी कारण है, यह भी प्रत्यय है कि तथागत ने इन चारों 
प्रश्नों को ' अव्याकृत' कह कर टाल दिया। 


१५९४ संयुत्तनिकायपालि 


“*सिया पनावुसो, अज्ञो पि परियायो, येनेतं अब्याकतं भगवता'” ति? 

“'सिया, आवुसो। भवारामस्स खो, आवुसो, भवरतस्स भवसम्मुदितस्स, 
भवनिरोधं॑ अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, 'होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स 
[8.557,/२.390] होति...पे०...' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ' ति पिस्स होति। 
न भवारामस्स खो, आवुसो, न भवरतस्स न भवसम्मुदितस्स, भवानेरोधं जानतो 
पस्सतो यथाभूतं, 'होति.तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति...पे०.... नेव होति न न 
होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति। अयं पि खो, आवुसो, परियायो, येनेत॑ 
अब्याकतं भगवता '' ति॥ 

“'सिया पनावुसो, अज्ञो पि परियायो, येनेतं अब्याकतं भगवता'/ ति? 

“'सिया, आवुसो। उपादानारामस्स खो, आवुसो, उपादानरतस्स उपादान- 
सम्मुदितस्स, उपादाननिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, 'होति तथागतो परं मरणा' 
ति पिस्स होति...पे०...' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। न 
उपादानारामस्स खो, आवुसो, न उपादानरतस्स न उपादानसम्मुदितस्स, उपादाननिरोध॑ 
जानतो पस्सतो यथाभूतं, 'होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति...पे०...' नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति। अयं पि खो, आवुसो, परियायो, 
येनेत॑ं अब्याकतं भगवता'' ति॥ 

“'सिया पनावुंसो, अज्जो पि परियायो, येनेतं॑ अब्याकतं भगवता'” ति? 
[५.335] ''सिया, आवुसो। तण्हारामस्स खो, आवुसो, तण्हारतस्स तण्हासम्मुदितस्स, 
तण्हानिरोधं अजानतो अपस्सतो यथाभूतं, 'होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स 
होति...पे०... 'नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पिस्स होति। न तण्हारामस्स 
खो, आवुसो, न तण्हारतस्स न तण्हासम्मुदितस्स, तण्हानिरोधं जानतो पस्सतो यथाभूत॑, 


(आ० सारिपुत्र--) क्‍या अन्य भी कोई कारण है जिस से तथागत ने इन प्रश्नों को 
“अव्याकृत” कह दिया ?!! 

(आ० कौष्टिक--) भव में रत रहने वाले, भव में मुदित रहने वाले...पूर्ववत्‌... | 

(आ० सापिपुत्र-) अन्य कोई हेतु या प्रत्यय...पूर्ववत्‌... ?!! 

(आ० कौष्ठटिक--) उपादान में रत रहने वाले...उपादान में ही मुदित रहने 
वाले...पूर्ववत्‌... । 

(आ० सारिपुत्र--) अन्य कोई हेतु या प्रत्यय...पूर्ववत्‌... ?'' 

(आ० कौष्ठटिक--) “हाँ, है, आयुष्मन्‌! तृष्णा में रत रहने वाले, तृष्णा में ही 


४४. अब्याकतसंयुत्तं १५९५ 


“होति तथागतो परं [२.394] मरणा' ति पिस्स न होति...पे०...'नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा' ति पिस्स न होति। अयं॑ पि खो, आवुसो, परियायो, येनेतं अब्याकतं 
भगवता”' ति॥ 

“*सिया पनावुसो, अज्ञो पि परियायो, येनेतं अब्याकतं भगवता'' ति? 

" एत्थ दानि, आवुसो सारिपुत्त, इतो उत्तरि कि इच्छसि ? तण्हासड्डुयविमुत्तस्स, 
आवूसो सारिपुत्त, भिक्‍्खुनो वट्ट नत्थि पञ्ञापनाया'' ति॥ छठ 
७. मोग्गल्लानसुत्तं 

७. अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको येनायस्मा महामोग्गल्लानो [8.558] 
तेनुपसड्डमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मता महामोग्गल्लानेन सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं 
कर्थ॑ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो 
परिब्बाजको आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच--' किन्नु खो, भो मोग्गल्लान, सस्सतो 
लोको”' ति? 

“*अब्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता--'सस्सतो लोको '”' ति। 

“कि पन, भो मोग्गल्लान, असस्सतो लोको ”' ति? 

“*एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता--' असस्सतो लोको '”' ति। 
नल... 
मुदित रहने वाले साधक को तृष्णानिरोध के विषय में यथार्थत: न जानने, समझने के 
कारण, 'तथागत मरणानन्तर भी रहते हैं '-- आदि चारों प्रश्न उद्धूत होते हैं.. .पूर्ववत्‌...।!! 

(आ० सारिपुत्र-) “क्या कोई अन्य भी हेतु या प्रत्यय है, जिस के कारण 
तथागत ने इन चारों प्रश्नों को ' अव्याकृत' कहा है ?'' 

(आ० कीष्ठिक-) “आयुष्मन्‌ सारिपुत्र !इस के बाद भी क्‍या अन्य कुछ सुनना 
चाहते हो ? तृष्णासंक्षय के कारण विमुक्त हुए साधक भिक्षु को, आयुप्मन्‌ सापिपुत्र |कोई 
अन्य मार्ग अवशिष्ट नहीं रह जाता जो उस को इस भवपरम्परा से मुक्त होने के लिये 

जताया जाय |॥”! # 
७. मोग्गल्लानसूत्र : लोकशाश्वतादि अव्याकृत है 

७. ...तब वत्सगोत्र परित्राजक, जहाँ आयुष्मान्‌ मोग्गल्लान थे वहाँ गये। वहाँ जा 
कर उन से कुशलमड्ढल पूछा । तदनन्तर वह एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस ने 
आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान से यह जिज्ञासा प्रकट की--'' क्या आयुष्मन्‌ मोग्गल्लान ! यह 
लोक शाश्वत (नित्य) है ?'! 

“वत्स!इस प्रश्न को भगवान्‌ ने 'अव्याकृत' ही कहा है।'' (१) 

“क्या आयुष्मन्‌ ! यह लोक अशाश्वत (विनाशी) है ?'' 
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“किन्नु खो, भो मोग्गल्लान, अन्तवा लोको '' ति? 
“ अब्याकतं खो, एतं, वच्छ, भगवता--' अन्तवा लोको ''' ति। 
“कि पन, भो मोग्गल्लान, अनन्तवा लोको '” ति? 
“* एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता--' अनन्तवा लोको '”' ति। 
[५.३36, २.392] “'किं नु खो, भो मोग्गल्लान, तं जीवं त॑ सरीरं'' ति? 
“ अब्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता--' तं जीवं त॑ सरीरं''' ति। 
“कि पन, भो मोग्गल्लान, अज्जं जीव॑ अज्जं सरीरं'' ति? 
“'एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता--' अज्जं जीव॑ अज्जं सरीरं"* ति। 
“'किन्नु खो, भो मोग्गल्लान, होति तथागतो परं मरणा'' ति? 
“' अब्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता--' होति तथागतो पर मरणा''' ति। 
“कि पन, भो मोग्गल्लान, न होति तथागतों परं मरणा”” ति? 
** एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता--' न होति तथागतो परं मरणा'!! ति। 
“किन्नु खो, भो मोग्गल्लान, होति च न च होति तथागतो परं मरणा'” ति? 
“' अब्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता--'होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा' ' ति। 


“'इस प्रश्न को भी भगवान्‌ ने 'अव्याकृत' ही कहा है।'” (२) 

'' आयुष्मन्‌ ! तो क्या यह लोक अन्तवाला है ?!' 

“वत्स! इस प्रश्न को भी भगवान्‌ ने “अव्याकृत' ही कहा है।'' (३) 

'( क्या, भो मोग्गल्लान !इस लोक का कोई अन्त नहीं है ?'' 

“वबत्स! यह प्रश्न भी भगवान्‌ द्वारा ' अव्याकृत' ही कहा गया है।'' (४) 
“' क्‍या, भो मोग्गल्लान ! वही जीव वही शरीर है ?'' 

“वत्स ! यह प्रश्न भी भगवान्‌ ने ' अव्याकृत' ही कहा है।'' (५) 

“ क्‍या, भो मोग्गल्लान ! जीव अन्य है तथा शरीर अन्य है ?'' 

“'वत्स! भगवान्‌ ने इस प्रश्न को भी ' अव्याकृत' ही कहा है।'' (६) 

“' क्या, भो मोग्गल्लान !तथागत मरण।नन्तर होते हैं ?'' 

“वत्स! इस प्रश्न को भी भगवान्‌ ने ' अव्याकृत' ही कहा है ।'' (७) 

“ क्‍या, भो मोग्गल्लान ! तथागत मरणानन्तर नहीं होते ?'! 

“वत्स! यह प्रश्न भी भगवान्‌ द्वारा ' अव्याकृत ' ही कहा गया है।'' (८) 
“' क्‍या, भो मोग्गल्लान !तथागत मरणानन्तर होते भी हैं, नहीं भी होते ?'' 
“'वत्स! इस प्रश्न को भी भगवान्‌ ने 'अव्याकृत' ही कहा है।'” (९) 
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“कि पन, भो मोग्गल्लान, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा'” ति ? 

“'एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता--' नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा/”” ति। 

“को नु खो, भो मोग्गल्लान, हेतु को पच्चयो, येन अज्ञतित्थियानं परिब्बाजकानं 
एवं पुट्ठानं एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा, 
अन्तवा लोको ति वा, अनन्तवा लोको ति वा, तं जीवं तं सरीरं ति वा, अज्जं जीव॑ अज्जं 
सरीरं ति वा, होति तथागतो परं मरणा ति वा, न होति तथागतो पर मरणा ति वा, [8.559] 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति वा, नेव होति न न होति तथागतो [॥२.393] 
परं मरणा ति वा ? को पन, भो मोग्गल्लान, हेतु को पच्चयो, येन समणस्स गोतमस्स एवं 
पुटुस्स न एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति पि, असस्सतो लोकों ति पि, 
अन्तवा लोको ति पि, अनन्तवा लोको ति पि, त॑ जीवं तं॑ सरीरं ति पि, अज्जं जीवं अज्जं 
सरीरं ति पि, होति तथागतो पर मरणा ति पि, न होति तथागतो परं मरणा ति पि, [४.३३7] 
होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति पि, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा 
तिपी'ति? 

“' अज्ञतित्थिया च खो, वच्छ, परिब्बाजका चब्खुं ' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
में अत्ता' ति समनुपस्सन्ति...पे०...जिव्हं 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति 
समनुपस्सन्ति...पे०...मन॑ 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्सन्ति। 
तस्मा अज्ज तित्थियान॑ परिब्बाजकानं एवं पुट्टानं एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको 
ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा। तथागतो च खो, वच्छ, 
अरहं सम्मासम्बुद्धों चक्खुं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सति 
...पे०...जिव्हं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सति...पे०...मन॑ ' नेत॑ 
मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता ' ति समनुपस्सति | तस्मा तथागतस्स एवं पुट्ठस्स न एवं 


“' क्या, भो मोग्गल्लान !तथागत मरणानन्तर न होते हैं, न नहीं ही होते ?'' 

“वत्स! तथागत ने इस प्रश्न को भी ' अव्याकृत' ही कहा है।'” (१०) 

“' भो मोग्गल्लान ! इस में क्‍या हेतु है, कया प्रत्यय है कि अन्य सम्प्रदायों वाले 
परिव्राजक जब भी आप (बांद्ध) लोगों से ये उपर्युक्त दश प्रश्न पूछते हैं तब आप लोग 
उन्हें इन सब का यह एक छोटा सा सम्मिलित उत्तर देते हैं--' भगवान ने इन प्रश्नों को 
अव्याकृत कहा है ' ? 

“क्यों कि, वत्स! ये अन्य सम्प्रदायों वाले परिव्राजक चश्नु को, श्रोत्र को, प्राण 
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वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति पि...पे०...नेव होति न न होति तथागतो पर 
मरणा ति पी” ति॥ 

अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको उट्टायासना येन भगवा तेनुपसड्डूमि; 
उपसड्डमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि | सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्त॑ 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच--' ' किन्नु 
खो, भो गोतम, सस्सतो लोको '! ति " 

अब्याकतं खो एतं, वच्छ, मया--सस्सतो लोको ति...पे०... । ''किं पन, भो 
गोतम, नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा'” ति? बे 

“*एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं मया--'नेव होति न न होति तथागतो पर 
मरणा'”! ति। 
[8.560, २.३94] “को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो, येन अज्जतित्थियान॑ 
परिब्बाजकानं एवं पुट्ठानं एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव 
होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा? को पन, भो गोतम, हेतु को पच्चयो, येन 
भोतो गोतमस्स एवं पुट्ठस्स न एवं वेय्याकरणं होति--'सस्सतो लोको' ति पि 
...पे०...' नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति पी/' ति? 
(५.338] '' अज्जतित्थिया खो, वच्छ, परिब्बाजका चक्खुं ' एतं मम, एसोहमस्मि, एसो 
मे अत्ता' ति समनुपस्सन्ति...पे०...जिव्हं 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति 
समनुपस्सन्ति...पे०...मनं 'एतं मम, एसोहमस्मि, एसो मे अत्ता' ति समनुपस्सन्ति। 
तस्मा अज्ञतित्थियानं परिब्बाजकानं एवं पुट्टानं एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको 
ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा। तथागतो च खो, वच्छ, 
अरहं सम्मासम्बुद्धो चक्खुं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनु- 
पस्सति...पे०...जिव्हं 'नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सति 
...पे०...मने ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति समनुपस्सति। तस्मा तथागतस्स 
एवं पुद्ुस्स न एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति पि, असस्सतो लोको ति पि, 
अन्तवा लोको ति पि, अनन्तवा लोको ति पि; तं जीवं त॑ सरीरं ति पि, अज्जं जीव॑ अअ्ज॑ 


को, जिह्ा को, काया को एवं मन को ही 'यह मेरा है ', 'यह मैं हूँ", या 'यह मेरी आत्मा 

है '--ऐसा समझते हैं। अत: उन लोगों को ऐसा सम्मिलित उत्तर दे दिया जाता है ।'' 
आयुष्मान्‌ मोग्गल्लान का यह उत्तर सुन कर वह वत्स परिव्राजक भगवान्‌ के 

सम्मुख पहुँचा तथा कुशलमड्नल पूछने के बाद वही दरों प्रश्न दुहरा दिये जो उस ने अभी 
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सरीरं ति पि, होति तथागतो परं मरणा ति पि, न होति तथागतो परं मरणा ति पि, होति 
चनच होति तथागतो परं मरणा ति पि, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति पी ”' 
ति? 

*अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम ! यत्र हि नाम सत्थु च सावकस्स च 
अत्थेन अत्थो ब्यझनेन ब्यञ्ञनं संसन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति,' यदिदं 
अग्गपदस्मि | इदानाहं, भो गोतम, समणं महामोग्गह्लान॑ उपसझ्डूमित्वा एतमत्थं ॥२.३95] 
अपुच्छि। समणो पि मे मोग्गल्लानो एतेहि पदेहि एतेहि ब्यझनेहि तमत्थं ब्याकासि, 
सेय्यथापि भवं गोतमो । अच्छरियं, [8.564] भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम ! यत्र हि नाम 
सत्थु च सावकस्स च अत्थेन अत्थो ब्यझ्नेन ब्यञ्ञनं संसन्दिस्सति समेस्सति न 
विरोधयिस्सति, यदिदं, अग्गपदस्मि '' ति॥ क 

८. वच्छगोत्तसुत्तं 

८. अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा 
भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिब्बाजकों भगवन्तं एतदवोच--'' किन्नु खो, भो 
गोतम, सस्सतो लोको '' ति? 


आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान से पूछे थे। पूर्वव्त्‌ ( वत्स-मोर्गल्लान संवाद का पुनः यहाँ विस्तार 
कर लें।) 

इन का भगवान्‌ द्वारा भी वही उत्तर दिये जाने के बाद वत्स परित्राजक आश्चर्यचकित 
हो कर बोला--'' आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है, भो गौतम !कि गुरु एवं शिष्य का उत्तर 
अक्षर एवं पदों से इतना समान है उन में एक भी अक्षर इधर उधर नहीं हुआ, यहाँ तक 
कि एक पद भी | अभी मैं, भो गौतम ! श्रमण मोग्गल्लान के पास से आ रहा हूँ । उन से भी 
मैने यही प्रश्न किये थे। इन दशों का उत्तर उन्होंने भी अक्षरश: वही दिया जो अभी आप 
ने दिया है। भो गौतम ! मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि गुरु और शिष्य की उपदेश शैली 
मेकितनी समानता है कि उस में एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हुआ, यहाँ तक कि एक 
पद भी !॥/! कर 
८. वत्सगोत्रसूत्र : ; लोक शाश्वत नहीं 

८. ...-तब वत्सगोत्र परित्राजक भगवान्‌ (बुद्ध) के सम्मुख गये। तथा उन से उन 
का कुशलमज्जल पूछ कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ कर उन्होंने भगवान्‌ से यह 
जिज्ञासा प्रकट की-- 

“क्या, भो गौतम !यह लोक शाश्वत है ?'! 


१६०० संयुत्तनिकायपालि 


[५.339] अब्याकतं खो एत॑, वच्छ, मया--सस्सतो लोको ति...पे०...' कि पन, भो 
गोतम, नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा'' ति ? 

“'एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं मया--'नेव होति न न होति तथागतो पर 
मरणा'!' ति। 

“को नु खो, भो गोतम, हेतु को पच्चयो, येन अज्जतित्थियान॑ परिब्बाजकानं एवं 
पुट्ठानं एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति वा.. .पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति वा? को पन, भो गोतम, हेतु को पच्चयो, येन भोत्रो गोतमस्स 
एवं पुटुस्स न एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति पि...पे०.. .नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति पी'' ति ? 

“ अज्जतित्थिया खो, वच्छ, परिब्बाजका रूप॑ अत्ततो समनुपस्सन्ति रूपवन्तं वा 
अत्तानं, अत्तनि वा रूप, रूपस्मि वा अत्तानं। वेदनं अत्ततो समनुपस्सन्ति...पे०... 
सज्जं...सट्डारे ...विज्ञाणं अत्ततो समनुपस्सन्ति, विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा 
(२.३96] विज्ञाणं, विज्ञास्मि वा अत्तानं। तस्मा अज्ञतित्थियानं परिब्बाजकानं एवं 
पुट्ठान॑ एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो पर मरणा ति वा। तथागतो च खो, वच्छ, अरहं सम्मासम्बुद्धों न रूपं अत्ततो 
समनुपस्सति, न रूपवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा रूप॑, न रूपस्मि वा अत्तानं। न वेदनं 
[8.562] अत्ततो समनुपस्सति...पे०...न सज्जं...न सट्डरे...न विज्ञाणं अत्ततों समनु- 
पस्सति, न विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा विज्ञाणं, न विज्ञाणस्मि वा अत्तानं | 
तस्मा तथागतस्स एवं पुट्ठस्स न एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति पि...पे०... 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति पी '' ति। 

अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको उट्भायासना येनायस्मा महामोग्गल्लानो 
तेनुपसड्भूमि; उपसड्डूमित्वा आयस्मता महामोग्गल्लानेन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं 
कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो 
परिब्बाजकों आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच--'' किन्नु खो, भो मोग्गल्लान, सस्सतो 
लोको'' ति? 

॥५.३40] अब्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता--सस्सतो लोको ति...पे०... । 

“कि पन, भो मोग्गह्लान, नेव होति न न होति तथागतों परं मरणा'' ति? 


““वत्स ! मैने इस प्रश्न को ' अव्याकृत' कहा है ।'' ...पूर्ववत्‌... । 
“तो फिर क्या, भो गौतम !तथागत मरणानन्तर नहीं होते या न नहीं ही होते ? '' 


४४. अब्याकतसंयुत्तं १६०१ 


“*एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता--' नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा'”” ति। 

“को नु खो, भो मोग्गल्लान, हेतु को पच्चयो, येन अज्जतित्थियानं परिब्बाजकानं 
एवं पुट्ठानं एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति वा? को पन, भो मोग्गल्लान, हेतु को पच्चयो येन समणस्स 
गोतमस्स एवं पुट्ठस्स न एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति पि...पे०...नेव होति 
न न होति तथागतो परं मरणा ति पी'” ति? [२.३97] 

'*अज्जतित्थिया खो, वच्छ, परिब्बाजका रूप॑ अत्ततो समनुपस्सन्ति, रूपवन्तं 
वा उत्तानं, अत्तनि वा रूप, रूपस्मि वा अत्तानं। वेदनं अत्ततो समनुपस्सन्ति...पे०... 
सज्जं... सट्डारे...विज्ञाणं अत्ततो समनुपस्सन्ति, विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा 
विज्ञाणं, विज्ञाणस्मि वा अत्तानं | तस्मा अज्जतित्थियान॑ परिब्बाजकानं एवं पुट्ठानं एवं 
वेय्याकरंणं होति--सस्सतो लोको ति वा...पे०...नेव होति न न होति तथागतो परं 
मरणा ति वा। तथागतो च खो, वच्छ, अरहं सम्मासम्बुद्धों न रूपं अत्ततो समनुपस्सति, 
न रूपवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा रूपं, न रूपस्मि वा अत्तानं। न वेदनं अत्ततो [8.563] 
समनुपस्सति...पे०...न॒ सज्जं...न॒ सह्डरे...न॒ विज्ञाणं अत्ततो समनुपस्सति, न 
विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा विज्ञाणं, न विज्ञाणस्मि वा अत्तानं। तस्मा 
तथागतस्स एवं पुट्ठस्स न एवं वेय्याकरणं होति--सस्सतो लोको ति पि, असस्सतो 
लोको ति पि, अन्तवा लोको ति पि, अनन्तवा लोको ति पि, तं जीवं तं सरीरं ति पि, 
अज्जं जीव॑ अज्ञं सरीरं ति पि, होति तथागतो परं मरणा ति पि, न होति तथागतो परं 
मरणा ति पि, होति च न च होति तथागतो परं मरणा ति पि, नेव होति न न होति 
तथागतो परं मरणा ति पी'' ति। 

“*अच्छरियं, भो मोग्गल्लान, अब्भुतं, भो मोग्गल्लान! यत्र हि नाम सत्थु च 
सावकस्स च अत्थेन अत्थो ब्यझनेन ब्यझ्नं संसन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति, 
«.-«-+--_ी......-...-...-..+............+.»«०+००+«+++--+++«« «७७» »७५५७»»७७००»०००००००००००००००००७७०७००००००० 

““वत्स ! यह प्रश्न भी मैने ' अव्याकृत' ही कहा है।'' 

“' भो गौतम ! इस में क्या हेतु, कया प्रत्यय है हम अन्य सम्प्रदाय वाले परिब्राजक 
आप लोगों से ये (उपर्युक्त) दश प्रश्न पूछते हैं तो आप इन को ' अव्याकृत ' कह कर टातत 
देते हैं, इन का उत्तर नहीं देते...पूर्ववत्‌... ?'' 

“क्यों कि, वत्स ! अन्य सम्प्रदाय के परित्राजक रूप को, वेदना को, संज्ञा को, 
संस्कारों को, विज्ञान को आत्मा मानते हैं, या आत्मा को रूपवान्‌ मानते हैं, या आत्मा में 


१६०२ संयुत्तनिकायपालि 


॥५.34॥] यदिदं अ्गपदस्मि। इदानाहं, भो मोग्गल्लान, समणं गोतम॑ उपसड्डमित्वा 
एतमत्थं अपुच्छि। समणो पि मे गोतमो एतेहि पदेहि एतेहि ब्यञ्ञनेहि एतमत्थं 
ब्याकासि, सेय्यथापि भवं मोग्गल्लानो। अच्छरियं, भो मोग्गल्लान, अब्भुतं, भो 
मोग्गल्लान! यत्र हि नाम सत्थु च सावकस्स च अत्थेन अत्थो ब्यझनेन ब्यञनं 
संसन्दिस्सति समेस्सति न विरोधयिस्सति, यदिदं, अग्गपदस्मि'' ति॥ कर 
९. कुतूृहलसालासूुत्तं 

(२.398] ९. अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको येन भगवा तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा 
भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कर्थ सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच-- 

“पुरिमानि भो गोतम, :दिवसानि पुरिमतरानि सम्बहुलानं नानातित्थियानं समण- 
ब्राह्मणानं परिब्बाजकानं कुतृहलसालायं सत्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा 
उदपादि--' अयं खो पूरणो कस्सपो सड्भी चेव गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी 
तित्थकरो साधुसम्मतो बहुजनस्स। सो पि सावकं अब्भतीतं कालड्ूडतं उपपत्तीसु 
[8.564] ब्याकरोति--' असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो ' ति।यो पिस्स सावको 
उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्तो तं पि सावकं अब्भतीत॑ कालड्ूडतं उपपत्तीसु 
ब्याकरोति--' असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो ' ति। 


रूप मानते हैं, या रूप में आत्मा मानते हैं । अत: तथागत इन प्रश्नों का कोई व्याख्यान नहीं 
करते और उन्हें ' अव्याकृत' कहते हैं ।' 

“तब वत्सगोत्र परित्राजक भगवान्‌ के सामने से उठ कर आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान 
के पास गया। तथा वहाँ भी उन से वही उपर्युक्त प्रश्न किये। तथा आयुष्मान्‌ महामोग्गल्लान 
ने भी उपर्युक्त ही उत्तर दिया...पूर्ववत्‌...। 

(पीछे मोग्गल्लानसूत्र में आया हुआ पाठ ही यहाँ भी पुन: दुहरा लें।) कर 
९. कौतूहलशालासूत्र ५ तृष्णा के उपादान से पुनर्जन्म 

९. ...तब कभी वत्सगोत्र परित्राजक भगवान्‌ (बुद्ध) के पास आया। कुशलक्षेम 
पूछने के बाद, उस ने भगवान्‌ से अपनी यह जिज्ञासा प्रकट कौ-- 

“पहले कभी, भो गौतम !( राजगृह की) कौतृहलशाला में एक साथ बेठे हुए 
श्रमण, ब्राह्मण एवं परिव्राजकों के मध्य यह प्रसड़ चर्चित हो गया-- 

“यह पूर्ण काश्यप विशाल श्रावकसट्डू वाला, गणवाला, गणाचार्य, प्रख्यात यशस्वी, 
तीर्थड्डूर एवं समाज के बहुल अंश में सम्मानित है । वह अपने श्रावकों के देहपात के बाद, 
बता देता है कि अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है तथा अमुक वहाँ। उन का जो अन्य मुख्य 


४४. अबव्याकतसंयुत्तं १६०३ 


“' अयं पि खो मक्खलि गोसालो...पे०...अय॑ पि खो निगण्ठो नाटपुत्तो...अय॑ पि 
खो सझयो बलट्टपुत्तो..अयं पि खो पकुधो कच्चानो...अयं पि खो अजितो 
केसकम्बलो सट्डी चेव गणी च गणाचरियो च जातो यसस्सी तित्थकरो साधुसम्मतो 
बहुजनस्स। सो पि सावक॑ अब्भतीतं कालड्तं उपपत्तीसु ब्याकरोति--' असु अमृत्र 
उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो ' ति। यो पिस्स सावको उत्तमपुरिसो परमपुरिसों ॥२.३99] 
परमपत्तिपत्तो तं पि सावकं॑ अब्भतीतं कालड्ूतं उपपत्तीसु ब्याकरोति--' असु अमुत्र 
उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो ' ति। 

*' अयं पि खो समणो गोतमो सट्ढी चेब गणी च गणाचरियो च जातो [४.342] 
यसस्सी तित्थकरों साधुसम्मतो बहुजनस्स। सो पि सावकं अब्भतीतं कालड्ुडतं 
उपपत्तीसु ब्याकरोति--' असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो' ति। यो पिस्स 
सावको उत्तमपुरिसो परमपुरिसो परमपत्तिपत्ता तं च सावक॑ अब्भतीतं कालड्डतं 
उपपत्तीसु न ब्याकरोति--' असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो ' ति। अपि च खो 
न॑ एवं ब्याकरोति--अच्छेच्छि तण्हं, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया 
अन्तमकासि दुक्‍्खस्सा' ति। तस्स मय्हं, भो गोतम, अहु देव कट्ला अहु 
विचिकिच्छा--' कथं नाम समणस्स गोतमस्स धम्मो अभिज्जेय्यो ''' ति? 

“अलं हि ते, बच्छ,'कड्डितुं, अलं विचिकिच्छितुं। कल्डुनीये च पन ते ठाने 
विचिकिच्छा उप्पन्ना। सउपादानस्स ख्वाहं, वच्छ, उपपत्ति पज्ञापेमि नो 


पुरुष, परमपुरुष, परमप्राप्ति (ज्ञान) प्राप्त हे वह भी श्रावकों के मरणानन्तर उन के विषय 
में बता देता है कि अमुक वहाँ उत्पन्न हुआ है, या अमुक यहाँ। 

यह मक्खलि गोसाल भी...पूर्ववत्‌...यह निगण्ठ जातृपुत्र भी...यह सजञ्जय बेलट्विपुत्र 
भी...यह प्रक्रुध कात्यायन भी...यह अजितकेशकम्बल भी...पूर्ववत्‌... अमुक यहाँ उत्पन्न 
हुआ है तेंथा अमुक यहाँ। 

“यह श्रमण गौतम भी विशाल भिक्षुस्ड वाला...पूर्ववत्‌...अमुक यहाँ उत्पन्न 
हुआ तथा अमुक यहाँ। परन्तु वह अपने किसी किसी श्रावक के विषय में यह नहीं कहता 
कि वह यहाँ उत्पन्न हुआ, अपि तु कहता है कि इस ने तृष्णा का समूल नाश कर दिया, 
भवबन्धन पूर्णतः: काट डाले, मान को भलीभाँति जान कर अपने समस्त दु:खों का अन्त 
कर दिया । तब मुझे यह !शट्टा हुई कि श्रमण गौतम के धर्म में क्या विशेषता है, उसे जानना 
चाहिये ।!' 

“वत्स ! ठीक है। तुम्हें सन्‍्देह होना स्वाभाविक ही था। तुम्हें यह सन्देह वहीं 
हुआ है जहाँ होना चाहिये था; क्यों कि, वत्स ! में सठपादान मृत श्रावक का ही उत्पत्तिस्थल 
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अनुपादानस्स। सेय्यथापि, वच्छ, अग्गि सउपादानो जलति, नो अनुपादानो; एवमेव 
ख्वाहं, वच्छ, सउपादानस्स उपपत्ति पञ्ञापेमि, नो आनुपादानस्सा ' ति। 
[8.565] '“यस्मि, भो गोतम, समये अन्चि वातेन खित्ता दूरं पि गच्छति, इमस्स पन भवं 
गोतमो कि उपादानस्मि पज्ञापेती'' ति ? -- -- 

“'यस्मि खो, वच्छ, समये अच्चि वातन खित्ता दूरं पि गच्छति, तमहं वातृपादान 
पञ्ञापेमि। वातो हिस्स, वच्छ, तस्मि समये उपादानं होती '' ति। 
॥२.400] ''यस्मि च पन, भो गोतम, समये इमं च काय॑ निक्खिपति सत्तो च अज्जतरं 
काय॑ अनुपपन्नो होति, इमस्स पन भवं गोतमो कि उपादानस्मि पञ्जापेती '' ति ? 

''यस्मि खो, वच्छ, समये इमं च काय॑ निक्खिपति सत्तो च अज्ञतरं काय॑ 
अनुपपन्नो होति, तमहं तण्हूपादानं वदामि। तण्हा हिस्स, वच्छ, तस्मि समये उपादान॑ 
होती '' ति॥ के 

१०. आनन्दसुत्तं 

[५.३43] १०. अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको येन भगवा तेनुपसड्डमि; उपसड्डमित्वा 
भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। 


बताता हूँ, निरुपादान (तृण्णामुक्त) मृत श्रावक का नहीं। जैसे, वत्स, उपादान (इन्धन) 
सहित अग्नि ही जलने में समर्थ होती है, निरुषादान (इन्धन विना) वह अग्नि कथमपि 
प्रज्बलित नहीं हो सकती; वैसे ही सउपादान श्रावक का ही पुनर्जन्म सम्भव है ( अत: उस 
का उत्पत्तिस्थल बता देता हूँ ।) निरुपादान श्रावक की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, अत: मैं उस 
की उत्पत्ति नहीं बताता! 

“'ऐसा नहीं है, भो गौतम ! कभी कभी उपादान के विना भी उत्पत्ति सम्भव है 
जैसे निरिन्धन अग्रि वायु द्वारा दूर फैंकी जाने पर वहाँ जा कर प्रज्यलित हो उठती है; वहाँ 
उस का क्या उपादान है ?'' 

“वहाँ उस निरिन्धन अग्नि का वायु ही उपादान है। उसे ही उपादान मानना 
पड़ेगा।"! ह 

“तो, भो गौतम !जब प्राणी वर्तमान शरीर छोड़ता है, तथा भावी शरीर में नहीं जा 
पाता, उस समय उस का क्या उपादान है ?'! 

“'वत्स!जब प्राणी वर्तमान शरीर छोड़ता है और भावी शरीर में नहीं जा प्राता, तब 
तक (उस समय) उस का 'तृष्णा' ही उपादान है। ऐसा में मानता हूँ॥'' ७ 
१०. आनन्दसूत्र ५ अस्तिता एवं नास्तिता 

१०. किसी समय वत्सगोत्र परित्राजक, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ, गया। 
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एकमन्तं निसिन्नो खो वच्छगोत्तो परिब्ब्राजकों भगवन्तं एतदवोच--'' किन्नु खो, भो 
गोतम, अत्थत्ता '” ति ? एवं वुत्ते, भगवा तुण्ही अहोसि।''किं पन, भो गोतम, नत्थत्ता" 
ति ? दुतियं पि खो भगवा तुण्ही अहोसि। अथ खो वच्छगोत्तो परिब्बाजको उट्ठायासना 
पक्कामि। अथ खो आयस्मा आनन्दो अचिरपक्षन्ते बच्छगोत्ते परिब्बाजके भगवन्तं 
एतदवोच--''किन्नु खो, भन्‍्ते, भगवा वच्छगोत्तस्स परिब्बाजकस्स पं पुट्टो न 
ब्याकासी'' ति? 

“अहं चानन्द, वच्छगोत्तस्स परिब्बाजकस्स “अत्थत्ता' ति पुद्दो समानो 
'“अत्थत्ता' ति ब्याकरेय्यं, ये ते, आनन्द, समणगब्राह्मण सस्सतवादा तेसमेतं सद्धि 
अभविस्स। अहं चानन्द, वच्छगोत्तस्स परिब्बाजकस्स “नत्थत्ता' ति पुद्दों समानो 
“नत्थत्ता' ति ब्याकरेय्यं, ये ते, आनन्द, समणब्राह्मणा उच्छेदवादा तेसमेतं सद्धि 
अभविस्स। अहं चानन्द, वच्छगोत्तस्स परिब्बाजकस्स “अत्थत्ता' ति पुट्टो ॥२.40] 
समानो 'अत्थत्ता' ति ब्याकरेय्यं, अपि नु मे तं, आनन्द, अनुलोमं अभविस्स जाणस्स 
उप्पादाय--' सब्बे धम्मा अनत्ता''' ति? 

“नो हेत॑, भन्‍्ते ' '। 


वहाँ जा कर उन का कुशलक्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस वत्स 
परिव्राजक ने भगवान्‌ से यों पूछा--'' भो गौतम ! क्‍या आत्मा है ?'' 

ऐसा पूछे जाने पर भगवान्‌ मौन (चुप) ही रहे । फिर उस ने पूछा--'' क्या, भो 
गौतम !*' आत्मा नहीं है ?'' तब भी भगवान्‌ ने इस का कुछ भी उत्तर न दे कर उन्होंने इस 
विषय में मौन रहना ही उचित समझा | तब वह वत्सगोत्र परिब्राजक, भगवान्‌ द्वारा अपने 
प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न मिलने पर, वहाँ से उठ कर चला गया। उस वत्सगोत्र 
परित्राजक के चले जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह जिज्ञासा प्रकट की-- 

“' भन्‍्ते ! इस वत्स परिब्राजक ने आप से आत्मा के अस्तित्व (होना) के विषय में 
पूछा तो आप मौन रहे । फिर उस ने आत्मा के अनस्तित्व (न होना) के विषय में पूछा, 
तब भी आप मौन ही रहे। भन्‍्ते | आप के इस मौन का क्या कारण है ?”! 

“आनन्द |! यदि मैं वत्स परिव्राजक के ' आत्मा है ' इस प्रश्न को स्वीकार करता तो 
इस से मेरा जो श्रमण ब्राह्मण शाश्रतवादी हैं उन के मत को स्वीकार करना मान लिया 
जाता। तथा यदि मैं ' आत्मा नहीं है '--ऐसा कहता तो उस से उच्छेदवादियों का मत ग्राह्म 
हो जाता। एक बात और, आनन्द ! यदि मैं वत्सगोत्र परित्राजक के ' आत्मा है '--इस मत 
को मान लेता, तब फिर मेरा वह सिद्धान्त कि 'सभी धर्म अनात्म है' इस मत के अनुकूल 
होता ?'! 
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[8.566] ““अहं चानन्द, वच्छगोत्तस्स परिब्बाजकस्स “नत्थत्ता' ति पुट्ठटों समानो 
“नत्थत्ता' ति ब्याकरेय्यं, सम्मूल्वहस्स, आनन्द, वच्छगोत्तस्स परिब्बाजकस्स भिय्यो 
सम्मोहाय अभविस्स--' अहु वा मे नून पुब्बे अत्ता, सो एतरहि नत्थी ''ति॥ ._ ० 
११९. सभियकच्चानसूुत्तं 

११. एक समय॑ आयस्मा सभियो कच्चानों जातिके विहरति गिज्ञकावसथे। अथ 
खो वच्छगोत्तो परिब्बाजकों येनायस्मा सभियो कच्चानों तेनुपसड्डूमि; उपसड्डमित्वा 
आयस्मता सभियेन कच्चानेन सैंद्धि सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीलिसारेत्वा 
॥५.344] एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो वबच्छगोत्तो परिब्बाजको आयस्मन्तं 
सभियं कच्चानं एतदवोच--'' किन्नु खो भो, कच्चान, होति तथागतो परं मरणा'' ति? 

“ अब्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता--' होति तथागतो परं मरणा'”' ति। 

“कि पन, भो कच्चान, न होति तथागतो परं मरणा'' ति ? 

'“एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता--'न होति तथागतो पर मरणा'!' ति। 

“किन्नु खो, भो कच्चान, होति च न च होति तथागतो पर मरणा ' ति ? 

“ अब्याकतं खो एतं, बच्छ, भगवता-'होति च न च होति तथागतो परं 
मरणा'”! ति। 
॥२.402] “कि पन, भो कच्चान, नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा '' ति? 

““एतं पि खो, वच्छ, अब्याकतं भगवता--' नेव होति न न होति तथागतो पर 
मरणा'!'' ति। 

““किन्नु खो भो, कच्चान, होति तथागतो परं मरणा' ति, इति पुट्टों समानो-- 
' अब्याकतं खो एतं, वच्छ, भगवता--होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि। कि पन, 
भो कच्चान, न होति तथागतो परं मरणा' ति, इति पुट्टो समानो--' अब्याकतं खो एत॑, 


“नहीं, भन्‍्ते !! 

“तथा यदि मैं वत्सगोत्र के ' आत्मा नहीं है '--इस मत का समर्थन करता तो उस 
को यह भ्रम हो जाता कि आत्मा आज भले ही न हो, परन्तु पहले तो कभी रहा होगा! 
इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैं उस के प्रश्नों पर मौन रह गया ''॥ छ 
११. सभियकात्यायनसूत्र 4 ४ अव्याकृत 

११. एक समय आयुष्मान्‌ सभिय कात्यायन वजिजप्रदेश के आतिका (नादिका) 
ग्राम के गिज्ञकावसथ में साधनाहेतु ठहरे हुए थे। तब कभी वत्सगोत्र परित्राजक आयुष्मान्‌ 
सभिय के पास आया उन से कुशलक्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गया। तब उस वत्सगोत्र 
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वच्छ, भगवता--न होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि।' किन्नु खो, भो कच्चान, होति 
चनच होति तथागतो परं मरणा' ति, इति पुट्टो समानो--' अब्याकतं खो एतं, वच्छ, 
भगवता--' होति च न च होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि। “कि पन, भो कच्चान, 
नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति, इति पुद्टो समानो--' एतं पि खो, [8.567] 
वच्छ, अब्याकतं भगवता--नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा' ति वदेसि। को नु 
खो, भो कच्चान, हेतु को पच्चयो, येनेतं॑ अब्याकतं समणेन गोतमेना'' ति? 

“यो च, वच्छ, हेतु यो च पच्चयो पञ्ञापनाय रूपी ति वा अरूपी ति वा सज्जी 
ति वा असज्जी ति वा नेवसज्जीनासज्जी ति वा, सो च हेतु सो च पच्चयो सब्बेन सब्बं 
सब्बथा सब्बं अपरिसेसं निरुज्झेय्य । केन नं पञ्ञापयमानो पज्ञापेय्य रूपी ति [५.345] 
वा अरूपी ति वा सज्जी ति वा असज्जी ति वा नेवसज्जीनासज्जी ति वा"! ति। 

“'कीवचिरं पब्बजितोसि, भो कच्चाना'' ति? 

“नचिरं, आवुसो, तीणि वस्सानी '' ति। 

““यस्सपस्स, आवुसो, एत्तकेन एत्तकमेव तम्पस्स बहु, को पन वादो एवं 
अभिक्न्ते'' ति!॥ ७ 

अब्याकतसंयुत्तं समत्तं॥ 
तस्सुद्दानं 
खेमाथेरी अनुराधो, सारिपुत्तो ति कोट्टिको। (२.403] 
मोग्गल्लदानो च वच्छो च, कुतूहलसालानन्दो। 
सभियो एकादसम॑ ति॥ रू 
सव्ठायतनवग्गो चतुत्थो ॥ 


परिव्राजक ने आयुष्मान्‌ सभिय कात्यायन से यह पूछा--'' क्या, भो कात्यायन ! तथागत 
मरणानन्तर भी रहते हैं ? ...पूर्ववत्‌... आप लोग संक्षिप्त उत्तर क्यों दे देते हैं 2'' 

“*वत्स ! जो हेतु या जो प्रत्यय रूपी या अरूपी, संज्ञी या असंज्ञी, या नैवसंज्ञीनासंज्ञी 
के लिये दिया जाता है कि ' समस्त, सभी तरफ _, सर्वथा निरुद्ध हो जाय '। क्‍या बताते हुए 
यह समझाया जा सकता है, यह रूपी है, या अरूपी, संज्ञी है या असंज्ञी, या नैवसंज्ञीनासंज्ञी ।'' 

“' आयुष्मन्‌ कात्यायन ! आप को प्रत्रजित हुए कितना समय हुआ ? '! 

“' आयुष्मन्‌ ! बहुत अधिक नहीं, केवल तीन वर्ष !' 

“इतने समय में आप को इतना ज्ञान हो गया, तो यह भी बहुत हो गया। अधिक 


होने पर तो कहना ही क्‍या था!!! न 
अव्याकृतसंयुक्त समाप्त ॥ 


१६०८ संयुत्तनिकायपालि 
तस्सुद्दानं 
सव्ठायतनवेदना, _ मातुगामो जम्बुखादको। 


सामण्डको मोग्गल्लानो, चित्तो गामणि सह्डुतं। 
अब्याकतं 'ति दसधा ति॥ ० 


॥ सव्ठायतनवग्गसंयुत्तपालि निद्विता॥ 


इस संयुक्त में व्याख्यात सूत्रों की सूची--२१. क्षेमासूत्र, २. अनुराधसूत्र, ३. प्रथम 
सारिपुत्रकौष्टिकसूत्र, ४. द्वितीय सारिपुत्रकौष्टिकसूत्र, ५. तृतीय सारिपुत्रकौष्टिकसूत्र, 
६. चतुर्थ सारिपुत्रकौष्टिकसूत्र, ७. मोग्गल्लानसूत्र, ८. वत्सगोत्रसूत्र, ९. कौतृहलशालासूत्र, 
१०, आनन्दसूत्र एवं ११. सभियकात्यायनसूत्र ॥ ८ 
घडायतनवर्ग चतुर्थ समाप्त ॥ 

इस वर्ग में व्याख्यात संयुक्तों की सूची-- १. षडायतनसंयुक्त, २. वेदनासंयुक्त, 

३. मातृग्रामसंयुक्त, ४. जम्बूखादकसंयुक्त, ५. सामण्डकसंयुक्त, ६. मोग्गल्लानसंयुक्त, 
७. चित्तसंयुक्त, ८. ग्रामणिसंयुक्त, ९. संस्कृतसंयुक्त, एवं १०. अव्याकृतसंयुक्त॥ . ० 


॥ षडायतुज्वर्ग संबरक्तर्निकीयपरलि' सम्पन्न ॥ 


दसबलसेलप्पभवा, निब्बाणमहासमुद्परियन्ता। 
अट्ठड्रमग्गसलिला, जिनवचननदी चिरं वहतु॥ 


[ बुद्ध ' रूप महान्‌ पर्वत से नि:सुत मृत, “निर्वाण! रूप महासमुद्र तक जाने वा महासमुदर तक जाने वाली, 


अष्टाड़िक मार्ग ' रूप 


